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वर्ग संख्या... tp 2. रागत स॒ख्या. २८३७५, 


पुस्तक दिरा को तिथि नीचे अंकित है 1 इस 
` तिथि सहित ३०वें दिन तक az पुस्तक पुस्तकालय में 
वापिस श्रा जावी चाहिए । अन्यथा १० पेसे के हिसाब _ 
से विलम्द-दण्ड लगेगा | ; 
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२४ ३० ), बाजीराव Fl तयारी ( १७२०-२४ Fo ),-- 


निजाम का स्वतन्त्र होना; गुजरात, कर्णाटक, मालवा ग्रोर 
gade में युद्ध ( १७२४-२८ ई० ),--:४४, वाजीराव की 
पहली विजये ( १७२८-३० Fo 
| बुन्देलखंड HAUS की स्थापना (१७३१-३३ ई०), ६. उत्तर 
। भारत पर मराठों की चढाई ( १७३४-३६ ३० ),-- ७. वाजीराव | 
| की दिल्ली पर चढ़ाई ( १७३७-३८ Zo ),-- ८. ग्रङ्गरेज और 
i aia, पुर्तगालियों से युद्ध ( १७२१-३६ Zo ),— &. नादिरशाह 
| की चढ़ाई ( १७३८-३६ ई० ), १०. वाजीराव का श्रन्त,-४०७- 


पेशवा बालाजीराव [ 1७४०-६१ ई० | 

तामिलनाड ओर वङ्गाल पर चढ़ाइयाँ (१७४०-४३ Fo),— 
| २, उड़ीसा पर दखल, वज्ञाल-विहार पर ्राधपत्य,- ३. राज” 
पूताना और महाराष्ट्र के भीतरी कगड़े ( १७४३-५२ Zo ), 


| ४. उत्तर मास्त में अफगान ओर मराठ, ५ दक्लिन में | 
। फाँसीसी और ERS शक्ति का उदय ( १७४४-५२ ई० )-- | 
[र ओर दक्खिन भारत पर चढ़ाइयाँ (१७५ ०) | 


| (त्र) उचर भारत--( इ ) cat भारत, ७. अब्दाला 

| की दिल्ली-मथुरा चढ़ाई; Byte का वज्ञाल-विहार तथा | 
मराठों का पञ्जाव जीतना (१७५६-५८ई०),--८. फाँसीसी शक्ति | 

| का अन्त तथा निजामग्रली का पराभव ( १७५८-६१ ३० ),-- | 

|. &. मराठा-अफृगान-संघप ( १७५६-६१ ई०),-- ४२०-४ 

| अध्याय २ 

| 

| पेशवा माधवराव [ १०६३-७३ go | 

| मराठा साम्राज्य की कटिनाइयाँ ( १७६१-६३ ३० ), 

| 

| 


२. पठानों तथा सिक्खों-जाटों का संघ; ।सक्ख राज्य का स्थापना 
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:( १७६१-६७ ई० ), ३ वज्ञाल-िंहार, श्रान्भ्रतट और तामिल- 


नाड में अङ्गरेजी राज्य की स्थापना ( १०६०-६७ Ny 

४, हैदरग्रली ( १७६१-६६ ई० )- ४: नेपाल में गोरखा 

राज्य की स्थापना,-- ६, साम्राज्य-स्थापना का. पुनः पर न 

( २७६६.७२ ३०), ७. विहार और यज्ञात में दुराज और 

& दुर्भिच; रेग्युलेटिंग ऐक्ट ( १७६७-७३ २० )— ४५९-४६५ 
अध्याय ४ 


फडनीस [ १७७३-१७३8 zo | 

१. विहारःबङ्गाल में अद्धरेजी शासन को स्थापना २. पेशवा 
१ नारायणराव और राष्रोवा;'वाटा भाई की समिति ( १७७२-७५ 
318० ),-- ३. ग्रवध और रुहेलखंड पर ब्रिटिश आपल 
| ( १७७४-७५६० ),-- ४. पहला अज्ञरेज मराठा युद्ध ( १७७५- 
। ८४ ६० ) (अर ) पुरन्दर की सन्धि तक--( इ ) वडगाव का 
( \ ठहराव और Wee का प्रयाण--( उ ) अन्तिम संगठित युद्ध 
( १७८०-८१ ६००) ( % ) Meals NC मंगलर की सन्धिया 
( १७८२-८४ fo ), ५५ पिट का इण्डिया एक्ट तथा कान- 
,वालिस का शासन, ६. नेपालियो का ही साम्राज्य 
( १७७८-६२ ६० ),-- ७. उत्तर भारत में महादजी RTR 
| ( १७८२-६२ fo ), & टीपू से युद्ध ( १७८५-९२ ६० ), — 
Nie. मराठों की अन्तिम सफलता ( १७६२-६५ ३० ), 


सुख-दुःख, आर्थिक तथा सामाजिक जीवन, ४. ज्ञान-जायति 
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। १०. मराठा साम्राज्य की दुदशा ( १७६५-६६ ३० ), ४६६-४८१ 
अध्याय ५ 
|. हवीं शती का भारतीय समाज 
|, हिन्दू पुनरुत्थान, २. साहित्य अर कला जनता का 


| at AP, — ५. इङ्गलड में व्यावसायिक क्रान्ति ४5२४९५ 
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7 ( एक आधुनिक चित्रकार द्वारा प्रतिलिपि ) l? 
। [ राय कृष्णदास के सोजन्य से ] “4 


यी तरफ़ रेन”) एकि Gurley! (हा Colletion Haridwar | as 


|! आवश्यकता ने वेचेन किया था, जिससे सन्‌ 
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वस्तु-कथा 


भारतीय पुरातत्व सम्मेलन ( श्रोर्विंटल कान्फ्रेन्स ) के aft 
के सभापतिपद से स्वर्गीय रावबहादुर हीरालालजी ने कदा था, इस समय ह 


॥ कंर एक बड़ी आवश्यकता उत्कट रूप से अनुभव होती है, और वह दै भ; 
* दृष्टि से लिखे हुए. एक इतिहास को |? ॥ 


>> 


ये शब्द सन्‌ १६३० में कहे गये थे । उसके नो वरस पहल मुझे म 
१६२६ में मेने “Oma 


। ५ ५ की रूपरेखा? लिखनी शुरू की | सन्‌ १६३३ में उसको १०८० Tal की; 
| ¦ दो जिल्दे प्रकाशित हुईं, जिनमें हमारे इतिहास की कहानी सातवाहन दु 


(50 अन्त ( लगभग २०० ई० ) तक Teal हे । उसा पैमाने पर भारतवर्ष क 


इतिहास लिखने के लिए काफी साधना ओर सुविधाओं का जरूरत थीं; प 


o पास उनका अत्यन्त अभाव था | उस दशा म मर एक मित्र ने मुझे यह र 


क्रि जब तक वे सुविधाएं मुझे नहीं मिलता, म भारतीय तिहास का एक Te 
लिख a, जिससे भारतीय दृष्टि के अनुसार भारतीय डातहास का स्वरूप ९ 


| क सामने आ जाय | 


यह सलाह मुझे जँच गयी, ओर एप्रिल सन्‌ १६३२ म॑, जब कि “रूप, 
की पॉडलिपि प्रकाशक के पास थी, मैंने इस छोटी पोथी मं हाथ लगा! 
इसका जो अंश आज प्रकाशित किया जा रहा है, अथात्‌ आरम्भ से मराठा 


` न्त तक, वह एक रसे से तैयार था । शेप ग्रंश BT ब्रिटिश युग । 


॥ कई वरस ले लिये हैं, और वह अब भी पूरा तैयार नहीं है। इस दशा में! 


युग तक के अंश को रोके रखना उचित नहीं जान पड़ा और वह पाठ! 


` भँट किया जा रहा है। 


रा० ब० हीरालाल के इस कथन में कि आज भारतीय दृष्टि से लिः 


| ` _एक इतिहास की आवश्यकता दै, एक विशेष तत्त्व है । विन्सेन्ट स्मिथ के z| 
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[लोचना करते हुए आधुनिक भारत के प्रमुख समाजशास्त्री प्रो० विनय- | 


र सरकार ने लिखा था, “स्मिथ ने जिस सामग्री को बरता है, एक भारतीय 

न उसी का उपयोग करता तो एक सिर से दूसरे सिरे तक बिलकुल दूसरी 

| पी पेश करता ।”० आज १६ बरस बाद प्रो० सरकार की वह भविष्यवाणा 
[हो रही है । 

. डा० हीरालाल ने जिसे “भारतीय दृष्टि» कहा था, उसकी कुछ व्याख्या में 
। नागपुर, आरा और शिमला के ग्रमिभाषणें में कर चुका हूँ । जैसा 
ने आरा के अमिमाषण में कहा था, “राष्ट्रीय दृष्टि से अपने इतिहास 

| [नन करने का यह अर्थ हर्गिज नहीं कि हम अपने राष्ट्र की कमज़ोरियों को 

| अन्दाज करें | उल्टा उन्हीं को समभने के लिए हमें अपना ध्यान केन्द्रित 
` ` चाहिए | और हमीं उन्हे टीक समझ सकते हैं, क्योंकि अपने इतिः 

$ [मने के लिए जो ग्रन्तदृष्टि ane हो सकती है वह विदेशियों में नहीं हो 

ग॥ सर यदुनाथ सरकार ने उसी वात को दूसरे शब्दों में कहा है, “किसी 
के अतीत इतिहास के पुनग्रथन में उस राष्ट्र की सन्तानों को ऐसी सुविधाएं 
$ होती हैं जिन्हे कोई भी विदेशी'"" """ नहीं पा. सकता ।**'राष्ट्रीय इतिहास 
mit वणन में सच्चा और उनकी व्याख्या करने में तर्कसंगत होना 
(र) वह राष्ट्रीय होगा इस ग्रथ में नहीं कि वह हमारे, देश के अतीत 
उन्हीं लज्जास्पद घटनाओं को छिपाने या लज्जास्पद. चरित्रों पर सफेद 

: की कोशिश करेगा | TEA i 
॥ इस दृष्टि से अपने इतिहास के पुनग्रथन के काय में पिछले ३०-३५ वरस 
नेक भारतीय विद्वान लगे हुए हें | भारतीय इतिहास के विभिन्न अंशों 

#,पोलिस्किल साइन्स ववाटेरली, न्यु याक; दिसम्बर १६१६ Go ६४७। 

| 1. इतिहास परिषद के सभापति-पद से ` अभिभाषण, अखिल-भारतीय हिन्दी साहित्यः 


9 “नागपुर, २ ५ एप्रिल १६२६, तथा शिमला, १८ दिसम्बर १६३८. विहार 
AQ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, आरा, २५ दिसम्बर १ ९२७ | . 


ARG RT .परिषद्‌,: आर्‌सिभिक :अधिवेशन के सभापतिपद स्रे-अभमिभाषण 
WOR ६३७१, 3 3.३ ०7 ५ 
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या पहलुओं पर उनके अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हो. चुके हैं ओर उनसे मुझे 
सहायता मिली है। किन्तु मोहन जो दड़ो से गान्धी तक समूचे, भारतीः 
हास को आधुनिक खोज की रोशनी में भारतीय दृष्टि से कहने का काम 
पहले-पहल मेरे ही हिस्से मं पड़ा है | 

हमारे इतिहास की धारा में जो अनेक विवाद के भँवर हे, इः 
पोथी में, मेंने उनसे भरसक. बच कर खेने की कोशिश की है | इसके र 
जहाँ तक बन पड़ा है, मेंने इतिंहास के मूल लेखों के शब्दों को उद्धृत कि 
छन Sawai से विद्वान पाठकों को संकेत मिल जायगा कि कोन सी वा 
आधार पर लिंखी गयी है | 

` पिछुलें सात बरस में इस पोथी की तैयारी में मुझे अपने गुरुजः 
मित्रों की सहायता जिस प्रकार मिलती रही है, उसके अनेक प्रसंगों व 
लोचना aa अनेंक मंधुर और करूण स्मृतियों को जगा देती है । मेरे 
गुरु स्व० काशीप्रसाद जायसवालजी केसे स्नेह और चाव से इसकी प्र 
रुचि लेते और इसके प्रकाशित होने की राह देखते रहे ! काश कि : 
इसे देख पाते ! इसके पहले सात प्रकरणों की पांडुलिपि को उन्हं 
भदन्त राहुल सांकृत्यायन ने ध्यानं से पढ़ा ओर सुधारा था । जायसवाल 
हाथ की . लिखी हुई तीन-चार पंक्तियाँ भी इसमें हैं । 

पुस्तक: के चित्रों के चुनाव में प्रामाणिकतां का पूरा ध्यान रक्खा गः 
एक-एक चित्र को सम्मिलित. करने सें पहले उसके सम्बन्ध में मने AT 
राय कृष्णदास जी और डा० मोतीचन्द्र जी के साथ AS कर विवेचन 
आलोचना की है। अधिकांश चित्र वस्तुओं के मूल फोटोंग्राफ हैं, और 
से अनेक खास तौर से इसी पोथी केलिए लिये 'गये हैं । प्रत्येक । 
ग्राप्तिस्थान att कापीराइट के स्वत्वाधिकारी का भी उल्लेख किया गर 
प्र ६१, १६२ और १६७ के ताम्र-पत्र और मुहर भी भारतीय पुर 
विभाग की हें । जिन चित्रों के नीचे स्वत्वाधिकारी का नाम नहीं दिय 
उनमें से अधिकांश प्रकाशक या लेखक के हैं | बनारस के श्री दुर्गांप्ररू 
और श्री श्रीनाथसाह का मैं विशेष अनुण्हीत हूँ।, उन्होते त्त .केवल,६ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by ve Samal ated Chennai and eGangotri 


अक संग्रह का मुझे उपयोग करने दिया, प्रत्युत जिन सिक्का के चित्रा की 
Sa थी, उनके पेरिस-ञ्ञास्टर के ढार स्वयम्‌ तैयार कर के मुके दे 
पुरातत्व विभाग के चित्र जल्दी प्रात करन म भारतीय पुरातत्व-विभाग 
गन अध्यक्ष रावबहादुर काशीनाथ नारायण दीक्षित से जो सहायता मिला 
'के लिए मैं उनका कृतज्ञ हू । 

वशे तैयार करने में श्री रजनीकान्त दास नं मेरे साथ as कर जो मेहनत 
| | उसके लिए वे मेरे धन्यवाद के पात्र हँ | 

॥॥ स्तक के प्रकाशक श्री शालिग्राम वमा IR उनके सहकारी श्री मदन 
अग्रवाल का हार्दिक सहयोग और श्रम भी उल्लेखनीय हैं | 

| `स पोथी का उदू और BAS अनुवाद भी दो रहा ह, तथा मराटी ग्रौर 
3, गी अनुवाद के लिए बातचीत चल रही है | अन्य भाषाओं म जो सजन 
द करना चाहें, अथवा इसके AW, चित्रा या अन्य सामग्री का किसी 
कार उपयोग करना चाहें, वे लेखक या प्रकाशक से इजाजत लना न 


॥ 1० विनयकुमार सरकार, Sto हीरालाल ओर सर यदुनाथ सरकार का 
थ दृष्टि से लिखे हुए इतिहास सें जो ग्रमिप्राय था, यादे उसका इस 
स-प्रवेश?? से कुछ ञ्रामास मिल सके; यदि इसके द्वारा भारत क नव: 
अपने “राष्ट के ग्रात्मपर्यवेक्षण, ्रात्मानुचिन्तन, ग्रात्मस्मरण और 
| नुध्यान”% का रास्ता देख सकें, तो में अपने श्रम को सफल मानू गा | 


as 


काशी विद्यापीठ, बनारस 
कातिक पूर्णिमा, १९९५ वि० 
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हिन्दू राज्य, २४७-२०८ | 
ध्या | 
१. मंगोल का विश्व-साख्राज्य [ ५२१३--१३७० go ]-- | 
3 मंगोल साम्राज्य का विस्तार, २. RA हिन्द ओर श्रासाम | 
में चीन-किरात जातियों का आना,-- ३. संसार की सभ्यता को 
मंगोलों की देन,-- २५९-२६२ | 
| 
ध्याय ४ 
दिल्ली साम्राज्य का चरम उत्कर्ष | ५२६०-१३२ Zo | A 
ह १. जलालुहीन खिलजी मालवः की विजय, २, ग्रलाउद्दीन 
खिलजी गुजरात, राजपूताना और दक्खिन की विजय, 
1." ३. ग्रलाउद्दीन का शासन,-- ४. लखनोतो सल्तनत का पि 


भा विस्तार, ५. खिलजी वंश का ग्रन्त.-- ६. गयासुद्दीन 


गा तुग्लक,-- ७. दिल्ली साम्राज्य की सीमाएँ,-- २६३-२७१ | 
t [a 
) i अध्याय ५ 


दिल्ली साम्राज्य का हास ओर प्रादेशिक राज्यों का उदय [ १३२४--६द go] 
पकती * मुहम्मद तुरालक,-- २. मेवाड, कर्णाटक AR तेलंगण का 


ay ५ 

१. स्वतन्त्र होना,-- ३. बङ्गाल, कश्मीर और महाराष्ट्र की नयी 

| सल्तनत, ४. फीरोज तुगलक,-- ५. इलियासशाह wk 
Ors गणेश्वर, ६. सिन्ध के जाम,- ७. दक्खिनी रियासतें, 
ह ८ तैमूर की चढ़ाई,-- ६. प्रादेशिक राज्यों का युग २७२५२२ 
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१. मेवाड़, ( १३८२-१४३३ ),-- २. राजा गणेश और शिव- 
सिंह, -- ३. इत्राहीम शकी,-- ४. हुशंग गोरी और अहमदशाह 
गुजराती,-- ५. उत्तर-पच्छिमी प्रान्त ( १३६८-१४५० $o )-- 
जसरथ खोकर ओर ज़नुलआविद्दीन,-- ६. व॒ुन्देलखंड. वघेल- 
खंड, छत्तीसगढ़ और गोंडवाना, ७. फीरोज और ग्रहमद 
वहमनी,-- ८. कुम्मा और महमूद खिलजी, - ६, कपिलेन्द्र 
और पुरुषोत्तम--पूरवी और दक्खिनी भारत ( १४३५-१५०६ 
ई० ),-- १०, वहलोल लोदी और दिल्ली की नयी सल्तनत. — 
११. महमूद वेगड़ा,--- १२. हुसेनशाह TFR और सिकन्दर 
लोदी,-- १३. हिन्द महासागर पर पुतंगालियों का -अधिकार 
होना,-- र २८३-२९९ 


अध्याय ७ 


~ LS A 
Mga मध्य-काल क्रा भारतीय जीवन-- 


१, हिन्दुओं का राजनीतिक पतन और उसके कारण, २. Gat 
aR हिन्दुओं के राजनीतिक जीवन और शासन की तुलना,-- 
३. भारतीय उपनिवेशों का ग्रन्त,-- ४. सामन्त शासन-प्रणाली 
ak जागीर पद्धति, ५. सामाजिक जीवन -जग्त-पाँत, परदा 
ak बाल-विवाह,-- ६. धार्मिक जीवन (a) तौहीद और 
मूर्चिपूजा--( इ ) जड्पूजा, वाम मार्ग और अम्धविश्वास-- 
(उ ) सन्त और सूफी सुधारक सम्मदाय ( क्र ) भारतीय 
इस्लाम, ७. शिल्प-कला,- ८. साहित्य-मध्यक्राल. का ज्ञान, 
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( १० ) 


नवा प्रकरण- मुगल साम्राज्य 


[ १५०६-१७२० Fo ] 


अध्याय १ 


४२. साम्राज्य के लिए पहली कशमकश [ १४०३-१४३० go 


y साम्राज्य के लिए दूसरी जद्दोज 


१. राणा साँगा-पच्छिमी मंडल की राजनीतिक जद्दोजहद,-- 
२. कृष्णदेवराय--दक्खिनी मण्डल की राजनीतिक जद्दोजह॒द,--- 

बाबर का पूर्व चरित ( १४६४-१५१२ ई० )--उत्तरी मंडल 
में राजनीतिक कशमकश--( ग्र ) तुकिस्तान--( इ ) काबुल 
(3) उज्बग--( ऋ ) वावर की पञ्जाव पर चढाइया,-- 
४. दिल्ली और पूर की राजनीति, ५. उत्तर भारत का 
सम्राट वावर ( १५२६-३० ई० ) ( ग्र ) पञ्जाब और पानीपत-- 
(इ ) हिन्दुस्तान--( उ ) खानवा का युद्ध--(ऋ) राजपूताना -- 


a u 


| | सु 
| 


मालवा--( लू ) पूरव के प्रदेश. २९६-३२७। 


अध्याय २ 


१, बादशाह हुमायू --पहली परिस्थिति,-- २. बहादुरशाह गुज 
रातो.-- ३. हुमायू का मालवा, गुजरात जीतना,-- ४, पुत- 
गालियों का तट-राज्य,-- ५. बिहार का वेताज बादशाह शेरखाँ, 
६. शेरखाँ का बङ्गाल जीतना, ७. हुमायूँ की शेरखाँ पर 
चढ़ाई और बङ्गाल जीतना, ८. बङ्गाल ग्रोर जोनपुर का 
बादशाह शेरशाह;-- E शेरशाह का हिन्दुस्तान और पञ्जाव 
जीतना, -- १०. राजपूताना AN माळवा में मालदेव का प्रबल 
as | ना, ११.शेरशाह को साम्राज्य-वृद्धि (त्र ) मालवा--( इ ) 


= पा 22. शेरशाह के समकालीन भारतीय राज्य; 
१२. झेरशाह का शासन-व्यवस्था, - १४. इस्लामशाह सूर 


आर सूर साम्राज्य [ १४३०-१४४ go | 


रवी मालव! ग्रौर मुलतान-सक्खर--( उ ) राजपूताना ( ऋ ) -- 


-( १५४५-५४ Zo ); ३२८-३४१ 
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अध्याय ३ 


साम्राज्य के लिए तीसरी जद्दोजहद [ १४४४--७६ ई० ] 
१, हुमायू की वापिसी--( १५५५ ई० ),-- २. अकवर का राज 
पाना; सूर साम्राज्य का अन्त ( १५५६-५८ ई० ),-- ३. अन्य 
भारतीय राज्य ( १५४२-५८ Fo ),-- ४. मालवा, उत्तरी राज- 
पूताना और गोंडवाना की विजय (१५६०-६४६०), AFAT 
' क पहले सुधार, ६. विजयनगर का पतन ( १५६५ ई० ), 
। ७, मेवाड़ और उड़ीसा का पतन, ८. गुजरात और बङ्गाल 
| पर विजय ( १५७२-७६ Fo ),-- ३४२-३४९ 
| अध्याय ४ 
| सुल साम्राज्य का वैभव [ १४७६-१६६६ go ] 
0 | १, अकवर की शासन व्यवस्था,-- २. AER की धर्मसम्बन्धी 
] | नीति, ३. अकबर के पिछले युद्ध ओर विजय, ४. ग्रकवर- 
]| wa साहित्य और कला, ४५. जहाँगीर बादशाह, 
६. मेवाड़, बुन्देलखंड, aga, दक्खिन और काँगड़ा,-- 
७, अराकानी और पुतंगाली,-- ८. भारतीय समुद्र में ओलन्देज, 
BRA, और फांसीसी,-- ६. कन्दहार का पतन तथा शाहजहाँ 
आर महावतखाँ के विद्रोह,-- १०. शाहजहाँ बादशाह,-- 
११. बुन्देलों से युद्ध; सिक्खों और जाटों के विद्रोह,-- 
१२. दकिन ( १६२८-४५ Fo ), १३. PAN, वलख, 
यदरुशों ( १६३७-५३ Fo ), १४. शाहजहाँ के शासन-काल 
में geni, Herta और ग्रङ्गरेज,-- १५. शिवाजी का उद्य 
और दक्खिन की राजनीति ( १६४६-५८ ई० ),-- १६. मुगल 
साम्राज्य का वैभव, १७. मुगलों का श्रातृ-युद्ध ( १६५८-६० 
ई० ),-- १८. औरङ्गजेत्र बादशाह, आरम्भिक शान्ति-स्थापना 
११ ` ( १६५६-६१ ई० ),-- १६. शिवाजी के खिलाफ ग्रफञजलखां 
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( ९७ ) 
ग्रौर शाइस्ताखाँ; सूरत की लुट ( १६५८-६४ Fo h 
२०, आसाम और चटगाँच को विजय ( २६६०-६६ ३० ',-ए 
a SS ` S 
२१. पुरन्द्र की सन्धि; शिवाजी का केद दोना और भागना 


८ - 
( १६६५-६६ ६० ),-- ३५०-३७६ 


अध्याय ५ 


मुगल साम्राज्य का afaa विस्तार [ १६६७-१७२० Zo | 


१. सीमान्तां पर अशान्ति, २. शिवाजी की शासन व्यवस्था, 
३. ग्रौरङ्गजेब की हिन्दू विरोधी नीति, ४. शिवाजी का पिछला 
चरित, ५. उत्तर भारत में हिन्दुओं के विद्रोह ( १६६६-७६ 
Zo ), ६. छत्रसाल का उदय ( १६७१-७६ $o ), - 
७, राजपूत युद्ध ( १६७६-८१ Fo ), ८. मुगल साम्राज्य का 
अन्तिम विस्तार; — &. महाराष्ट्र का स्वतन्त्रता-युद्ध ( १६६०- 
१७०७ Fo ), १०, उत्तर भारत में हिन्दुओं का उठना 
( १६८१-१७०७ Fo ), ११. IREA के समय में फिरंगी 
व्यापारी डकेत,-- १२. बहादुरशाह AK उसकी सुलह की 
नीति,-- १३. वन्दा वेरागी और सिक्खों का विद्रोह ( १७१० 
ई० ),-- १४. फरु खसियर और सेयद वन्धु, १५. मराठों का 
गृह-युद्ध ( १७०८-१३ ई० ),-- १६. राजपूतां, सिक्खों और 
जाटों से युद्ध ( १७१२-१८ Fo ),-- १७, हुसेनश्रली की दिल्ली 
पर चढ़ाई और फरु खसियर का ग्रन्त,-- १८. निजाम का 
दक्खिन भागना ओर सेयदों का पतन ( १७२० $o ),— 


१६. अङ्गरेजां की प्रमुख सामुद्रिक शक्ति (१७० १-१८ Fo), --३७७-४०६ 


TE प्रकरगण--मराठा प्रमुखता 
[ १७२०-१७६९ ३० ] 
अध्याय १ 


पेशवः बाजीराव ( ५७२०-४० go ) 


१. मुहम्मदशाद- बुन्देला, जाटों और राजपूतों से युद्ध ( १७२०- 
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इतिहास-प्रवेश 
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पहला प्रकरण 
हमारा देश और उस के निवासी 
अध्याय १ 
हमारा देश 


sane sree 


| लगातार चला गया है। उत्तर-पच्छिम तरफ पामीर और हिन्दूकुश पहाड़ | 

| तथा अफगानिस्तान और कलात पठार, और उत्तर पूरव तरफ नामकिउ, 
पतकोई, नागा और लुशेई के पहाड़ हिमालय के साथ मिल कर हमारे देश 

| का परकोटा बनाते हें । पूरव, दक्खिन और पच्छिम की वाकी आधी चौहई 

| समुद्र ने पूरी की है | 1 

।* २. उत्तर भारत का मैदान-- हिमालय और पूरवी पच्छिमी समुद्र वे | 

५ वीच, उत्तर भारत का खुला और विस्तृत मैदान है । हिमालय से उतरने वाला. 

= सब पानी इस मैदान को सींचता हुआ समुद्र में वह जाता है | उस पानी के 

प्रशवण-क्षत्र यानी बहाव के रास्ते हे । सिन्ध का पानी हिमालय से निकल १ 


RTRA EASA RR पाती का Se मुख है । 


ae nN मत o Pa NER कि * आ... T विक” ॥ _ 
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| उत्तर भारत की वर्षा अधिकतर पुरवा चलने पर होती हे । पुरवा जिन. 
| बादलों को लाती है वे वंगाल की खाड़ी से उठने वाली भाप के बने होते ह|, 
पतिक ea उन बादलों का ज़ोर गङ्गा के काँठे# पर अधिक होता है, सिन्ध ह 
१. पो कंठे में कम रह जाता है। इसी कारण गङ्गा का कोठा सिन्ध के काँठे ३ टर 
"रत अधिक हरा-भरा और आवाद है | यह दुनिया भर क सव से आधक उपजा३ = 
रीर ' जरौ ग्रावाद प्रदेशों में गिना जाता है | विन 
> trey और गङ्गा के पानी का रुख एक तरफ नहीं है । इससे प्रकट है पहा 
आडे दोनों के बीच एक ऊँचा जलविभाजक है, जिसके कारण सतलज और जमना विन 
९. वे एक दसरे से हटती गयी हैं | नदियों के काँठों की उपजाऊ ज़मीन को ay वेत 
A? कहते हैं और नदियों की पहुँच से वची सूखी ऊँची जमीन को 'वाँगर। और 
२. सा सतलज के खादर को जमना के खादर से ऊपर तो कुरुक्षेत्र का INN श्रला तः 
करता है, और नीचे जा कर उन दोनों के बीच राजपूताना के पहाड़ शरौ! शराः 
जंगल तथा थर की मरुभूमि आ गयी है | सिन्ध के कोठे से गङ्गा के का! 
तक जाना हो तो इस थर और इन पहाड़ी जंगलों को लाँघना बहुत कढिशुजः 
È होता हे । उनके बीच एकमात्र सुगम रास्ता कुरुक्षत्रपानीपत के तंग वाग जात 
तिक ऊँ से ही हे । इसी कारण यह बाँगर सिन्ध और गङ्गा के काँठों के बीच एफिर 
भारी नाका हैं । भारतव के इतिहास. की अनेक भाग्य-निर्णायक लडाइयंजिस 
“मना इसी बाँगर में हुई केन 


Yal _ नक्शे पर देखने से सिन्ध और गङ्गा के काठे के कई स्पष्ट हिस्से दिखाए 
१ पढ़ते हें । सिन्ध नदी ने ऊपर जहाँ अपनी पाँचों वाहे फेला खखी हैं वह पंजा चा 
' . है | जहाँ उसका समूचा पानी सिमट कर एक धारा में ग्रा. गया है वह Raf 
"महा! प्रान्त कहलाता है | गङ्जाजमना का रुख शुरू में जहाँ दविखन-पूरब है, वर 
K ३ ठेठ हिन्दुस्तान या श्रन्तवेंद हे । बीच में जहाँ गङ्गा लगभग सीधी पूरव वहाँ 


fa ae क ३ वह बिचला गङ्गा का काठा बिहार कहलाता है-। फिर जहाँ गङ्गा ने H 
८, र्‌ ; 


p ii काठा = मैदान में किसी नदी के दोनों तरफ़ की भूमि । किसी नदी का काँग य 


हाङ में थिरा हो तो उसे दून (द्रोणी) कहते हें । अंग्रेज़ी में दोनों के लिए valley शबद 
eo | | CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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गे की तरफ मुँह फेर कर अपनी वाहें फैला दी हैं और ब्रह्मपुत्र भी उसमें आ मिली | 
il (रै वह बङ्गाल प्रान्त है | ब्रह्मपुत्र का उपरला अकेला काँडा आसाम हे | | 
| $३. विन्ध्य-मेखला--जमना ओर गङ्गा | 
' तरफृ से भी ग्रा मिलती हैं। इन नदियों का निकास ज़मीन के उठान को सूचित 
3 करता है | गङ्गा के काठे के दक्खिन यह जो उठान लगातार चला गया है, वह | 
। बिन््याचल की FLAT या विन्ध्य-मेखला के कारण है | राजपूताने का प्रसिद्ध 4 
बै पहाड़ ग्राडावला% तथा नर्मदा और तापी (तासी) के वीच का सातपुड़ा पहाड़ भी | 
1 वन्ध्वमेखला के ही वढ़ाव हैं उस मेखला के उत्तरी अश्वल को वनास, चम्बल, / 
₹' वेतवा, केन, सोन आदि नदियाँ धोती हें । पच्छिमी ्रञ्चल को लूनी, सावरमती | 
| और मही; दक्खिनी ग्रञ्चल को नर्मदा, तापी, वर्धा, वेणगङ्गा, महानदी और 
7 वैतरणी; तथा Tat अञ्चल को सुवणंरेखा और दामोदर | इन नदियों के बीच 
(बू से पारसनाथ पहाड़ तक विन्ध्यःमेखला है | 

१ इस मेखला के कई स्पष्ट डकडे हें । पच्छिम से पूरव चलें तो सबसे पहले 
र्गुजरात-काठियावाड़ का हरा-भरा मैदान है जो विश्ध्य-मेखला की वगल में रह 
(जाता हे । उस के उत्तर-पूरब ग्राडावला के Shae राजपूताना का प्रान्त है । 
फिर चम्बल और सिन्ध की qt मालवा के प्रसिद्ध पठार को सूचित करती ळं 
गाजिस के ect set को नर्मदा और तापी धोती हें । आगे वेतवा और 
केन के wet तथा नर्मदा के उपरले काँठे वाला डुकड़ा बुन्देलखण्ड है | उसके 
रव सोन का उपरला काठा वघेलखरड है; और सोन के समानान्तर दविखन 
क्था नर्मदा-काँठे के पूरव, महानदी का उपरला काँडा छत्तीसगढ़ है । वघेल- 
॥विणड-छुत्तीसगढ़ के पूरव विन्ध्य-मेखला का वाकी हिस्सा भाइखरणड या छोटा 
गोगपुर है | 

i $४. दक्खिन-तापी, वर्धा, वेणगङ्गा, महानदी और सुवण रेखा के 
णा गाण कॉठों के दक्खिन, समुद्र की तरफ बढ़ा हुआ, जो तिकोना पठार यानी 


में वहुत सी नदियाँ दक्खिन 


(। * अंग्रजी में इसे 'आंड्रावली' लिखते हैं; जिसे अशुद्ध पढ़ कर लोगों ने “अखली* वना 
ह्ला है। | ar PE 
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* पहाड़ी मैदान है, उसी को दबिखन कहते हँ । इस तिकोने के पच्छिमी किनारे 
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॥ के साथ-साथ. पच्छिमी घाट या सह्याद्रि चला गया है, और Tet किनारे £ - 
पूरबी घाट अथवा महेन्द्र और मलय पर्वत हें | दक्खिन की सब बड़ी नदि 


: । व 
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७. उत्तरी अंश कलिंग है । 


£| उस के पड़ोस का. मलय-पवत अपने चन्दन और कपूर के जङ्गलो के 


हमारा देश प्‌ | । 


' पच्छिम से पूरव बहती हें। इस का यह अथ है कि पच्छिमी घाट के पूरव | 


- Re 3 | 
| तरफ ढाल है, और पूरी घाट की श्रृंखला वीच-बीच में ऐसी टूटी हुई है कि) 


| उस में से बड़ी नदियाँ ala सकती हँ । पच्छिमी और पूरवी दोनों घाटों और | 
समुद्रों के बीच मैदान की एक एक हरी किनारी है । पच्छिम तरफ की किनारी 
| बहुत सँकरी है; पूर्व का दाशिया अच्छा चौडा है । पच्छिमी मैदान की 
। किनारी को, उत्तर वाले हिस्से में कॉकण श्रौर दक्खिन वाले हिस्से में केरल, 
या मलबार कहते El Teh किनारे का दक्खिनी श्रंश चोलमण्डल% और | 


कृष्णा नदी दक्खिन, के पठार को दो हिस्सों मं बाटे हुए है। उस के 
उत्तर के हिस्से का पच्छिमी अंश महाराष्ट्र और पूर्वी ग्रंश क्रष्णा-गोदावरी 
के मुहानों सहित तेलंगाना हे | तेलंगाना के sacra महानदी का निचला 


| | निकट, ग्राते-ग्राते नीलगिरि पर मिल गये हैं | उन के मेल से वना 
l पठार मैसूर या कर्णाटक है । कर्णाटक के पूरय तट का मैदान चोलमण्डल' 
या तामिल-देश हे । नीलगिरि के.दक्खिन और केरल तथा चोलमण्डल के 
| वीच मलय पर्वत है । वह भी तामिल देश में है । समुद्र पार सिंहल द्वीप 
| | भारतवर्ष का एक हिस्सा है | 

। दकिन में मैदान के जो तंग फोते हैं, वे उत्तर भारत के विशाल मैदान! 
| के मुकाबले में बहुत छोटे हँ । तो भी उनमें से कई वडे उपजाऊ हैं । कोंकण 
' और केरल तो मानो areas के वाग ही हैं । नारियल और केले के सिवाय! 
| लोंग, इलायची, आदि मसालों के हरे-भरे पौधे भी केरल में ही होते हैं, और 


| प्रसिद्ध है । चोलमण्डल का तट उपज ओर आवादी में गङ्गा के काँठे से कमा | 


* अग्रेजी कॉरोमंडल इसी का विगड़ां हुआ रूप हे । l 
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कपास पैदा होती हे | इस के अलावा दक्खिन और विन्ध्य-मेखला के पहाड़ों में | 
> अनेक कीमती खानें हैं | पुराने ज़माने में तेलंगाना के इलाकों में गोलकुण्डाकी | 
i हीरे की खान दुनिया भर में मशहूर थी । आजकल मैसूर रियासत में कोल्हार | 
=ˆ ` की सोने की खान वैसी ही प्रसिद्ध है | f 
dj ९५. हिमालय-हिन्दूकुश--भारतवर्ष की उत्तरी सीमा पर जो बड़े-बड़े | 
< पहाड़ हैं, उन को शरंखला्रों के फेलाव के वीच भी अनेक आवाद वस्तियाँ स्वाँ | 

और इलाके हैं । सिन्ध ग्रोर ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ हि गे | 
J Pa इलाके हूँ त रि ब्रह्मपुत्र दोनां नदिया हिमालय की पीठ पीछे | 
| कलाश Tad के पास से निकलती हें । दोनों गी दिशाओं को होतीं, | 
` 7 [ के पास से लती हँ । दोनों उलटी दिशाओं को रवाना होतीं, | 
y रौर ७-८ सौ मील का सफर कर एकाएक भारत के मैदान की तरफ घूस पड़ती | 
5 हैं । उन दोनों नदियों के उन मोड़ों को आजकल के विद्वान्‌ हिमालय की | | 
S PRERA quis Se Be है? Sonat i 
। पच्छिमी ak pet सीमा मानते हें । हिमालय की गोद में पच्छिम से पूरव, || 
| हजारा, कश्मीर, काँगड़ा, कुल्ल , वयं न से | 
~ SIN, FAR, कांगड़ा, कुल्लू, वयुंठल, गढ़वाल, BATS, नेपाल, भूटान ' 
) ग्रादि रमणीक प्रदेश हैं | i | 
as ` ~ a e- a ~ i 

' __ भारतवष के उत्तर-पूरव जो पहाड़ हें उन की पच्छिमी तलैटी ही हमारे देश | 


| | की सीमा है | इस कारण उनके अन्दर के प्रदेशों से हमें मतलव नहीं । | 


र्‍ | उत्तरी बंगाल के आगे ब्रह्मपुत्र का और पूरवी वंगाल के आगे सुरमा नदी का | 
J कोठा उत्तर-पूरबी सीमान्त पहाड़ों के अन्दर तक मैदान को वढा ले गया है। | 


| 

= | SN A `~ टॅ 
|| वैसे तो हाल तक भारतवर्ष के ब्रिटिश साम्राज्य में वरमा भी शामिल रहा हे. 
४ किन 


2 


न्तु असल में वह परले हिन्द का एक देश हे, भारतवर्ष का नहीं | 

| उत्तर-पच्छिम के पहाड़ी इलाके वडे महत्त्व के हैं | सिन्ध नदी में पच्छिम 
| तरफ से गिल्गित, स्वात, कुनार, काबुल, कुरम, गोमल आदि नदियाँ हिन्दूकुश 
ak ्रफगानिस्तान का धोवन लाती हें । भूमि की बनावट की दृष्टि से इन | 
| को दूनें भी भारतवर्ष का भाग हैं । आजकल भारतवर्ष और अफगानिस्तान के | ४ 
५ राज्य अलग-अलग हें, किन्तु पिछले ज़मानों में वे प्रायः इकट्ठे रहे हैं | पामीर 
और अफगानिस्तान के पठारों के उत्तरी छोर असल में भारतवर्ष की उत्तर | 
“| पच्छिमी सीमा है । पामीर का पठार--जिसे दुनिया की छत कहा जाता है-- 
` | हमारे देश के मस्तक पर मुकुट के समान है। उस के पच्छिमी धोवन को 
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५ लिये हुए, हिन्दुकुश के उस पार, आमू दरिया: बहता हे | उसी का पुराना 
' नाम वंक्षु है। पामीर का पूरवी पानी रस्कम या यारकृन्द दरिया मं जाता है 
Wo जिस का पुराना नाम सीता है सीता नदी आगे चल कर तारीम«मं जा मिली, 
१, है | आमू दरिया पामीर में से निकल कर वदरुशो ओर बलख प्रदेशों की : 
भ उत्तरी सीमा बनाता गया है | पामीर के पच्छिम वदख्शा है और फिर बलख | : 
अं तीनों हिन्दूकुश के उत्तर सटे हुए हैं iad, सीता ओर तारीम के sea २ 
`> हमारे देश का वड़ा सम्बन्ध रहा है । हिनूकुश के इस तरफ, उसके और र 
`, काबुल नदी के वीच, काफिरिस्तान और यागिस्तान ( गान्धार ) प्रदेश हैं । फिर है 
१. RRS, पामीर ओर ugg के वीच दरद-देश या दरदिस्तान| न 
फा काबुल नदी के दविखन, हेलमन्द नदी के बिचले को ठे और सुलेमान पहाड़ स 
तक ठेठ अफगानिस्तान है । सुलेमान के: किनारे से सिन्ध के मैदान की एक उ 
=e में सिंवी की वस्ती है--पहाड़ों में पच्चर की तरह बढी हुई है। स 
उसी नोक के ऊपर बोलान दरा है | सिन्ध के मैदान के पच्छिम; पहाड़ों मे; _ 
और लासवेला प्रदेश है । वे प्रदेश तथा उनके पच्छिम ठेठ बिलोचि# 
/ स्तान का पूरवी ग्रंश मिला कर आजकल भारतीय साम्राज्य का बिलोचिस्तान। “ 
oT बनता है। ठीक-ठीक कहें तो कलात-लासवेला के पच्छिम का प्रदेश 
हमारे देश का हिस्सा नहीं है । इस तरफ हिंगोल नदी और रास ( ग्रन्तरीप ) प 
1. मलान हमारे देश की सीमाएँ रही हैं । i 
in यदि हम भारतवष के उत्तरी ओर उत्तरपच्छिमी सीमान्त पर ध्यान दें तो oa 
। í १ दोनों में एक स्पष्ट भेद दिखाई देता है | हिमालय के उस पार तिब्बत है, जो. जी 
एक लम्बा-चोड़ा ओर बीहड़ पठार हे । किन्तु इधर हिन्दकश के उस पार हि 
= आमू ओर सीर दरिया कें काँठे गङ्गा-जमना के काँठों की तरह हैं | पामीर के 
पूरव सीता ओर तारीम का काँठा भी खुला मैदान है | आमूसीर और तारीम म 
57 के मेदानों तथा सिन्ध के मेंदान के बीच जो पहाड़ी ata है वह तिब्बत के पाई 
gare बहुत कम चौडा है | इसी कारण हिमालय और तिब्बत के ore, 


# जेहलम में उत्तर-पच्छिम से आ कर मिलने वाली नदी । 
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ना भारतवर्ष का दूसरे देशों के साथ वैसा सम्बन्ध नहीं रहा, जैसा कि RAFT- f 
है. पामीर के रास्ते से | 
ला $६. समुद्र--भारतवर्ष को तीन तरफ से घेरने वाला समुद्र वड़े महत्त्व | 
$, का है। उस के द्वारा विदेशों से भारतवर्ष का सम्बन्ध बहुत पुराने समय से | 
1| रहा है । आजकल के जहाज़ महासागरों मे भी चलते हैं, पर पुराने समय का 
“से. समुद्री व्यापार-पथ प्रायः तट के साथ-साथ था । एशिया के नक्शे पर ध्यान 
गो! देने से मालूम होगा कि भारतवर्ष के एक तरफ आफ्रिका, अरब और ईरान | 
फेर हैं, तो दूसरी तरफ हिन्दचीन, सुमात्रा-जावा और चीन | अमेरिका को हम | 
[|| नयी दुनिया कहते हैं | इधर पुरानी दुनिया के लोगों को उस का पता कोई 
R साढ़े चार सौ बरस से मिला हे | लेकिन जो पुरानी दुनिया के सभ्य देश थे, | 
[क| उनके समुद्री रास्तों के ठीक बीचोंबीच भारतवर्ष पड़ता था । इसी कारण वह 
है | सभ्य जगत्‌ के समुद्री व्यापार का सदा केन्द्र रहदा | x 
i $७. भौमिक परिस्थिति का जीवन पर अभाव, भारतवर्ष की है 
चेहे विविधता म एकता--हमारा देश विशाल हे, और उसम॑ अनेक प्रकार 
[न| क अदेश हैं। कहीं खुले विस्तृत मैदान हैं तो कहीं तंग पहाड़ी gA; कहीं हरे- | 
x 'भरे खादर हें तो कहीं बंजर मरुभूमि, इत्यादि । विविध प्रदेशों की भौमिक | 
[|| परिस्थिति का प्रभाव वहाँ के निवासियों के जीवन पर भी पड़ता है । किन्तु 
हमारे देश की बनावट में कुछ बातें ऐसी भी हैं जो इस की विविधता में गहरी | 
'एकता पैदा कर देती हे । समुद्र और हिमालय, जो कि इस की सीमाएँ हैं, इसे 
स्पष्ट एक देश बना देते हैं | किर वही समुद्र और हिमालय मानो हमारे समूचे 
जीवन को भी चलाते हैं | समुद्र से गर्मी में जो भाप के बादल उठते हे, वे 
हिमालय को नहीं लॉघ पाते । वे या तो लौट कर भारत के मैदानों पर बरसते 
* हैं, या हिमालय की गोदी में AE वन कर बैठ जाते और फिर नदियों के रूप 
मि उन्हीं. मैदानो को सीचते हुए समुद्र में वापिस जा पहुँचते हैं । समुद्र और 
मालम्‌ हे eee य के वीच पानी उछालने. का जो यह खेल लगातार चलता है, इसी से. 
री सर्दो-गर्मी और वरसात की ak होती हैं, हमारी खेती-बारी होती है 
हमारी नदियों के तथा उन के द्वारा हमारे वाणिज्य-व्यापार के रास्ते 
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® निश्चित होते हें । समूचे भारत की ऋत॒-पद्धति इसी कारण एक है । सच कहे 
तो उत्तर भारत का विशाल खादर हिमालय की ही देन है। वह AR, 
॥ द्वारा वहा कर लाई हुई उसी की मिट्टी से वना है । नदियों के किनारे हु! 
2. प्रारम्भिक बस्तियाँ बसीं और नदियों के द्वारा ही उन में परस्पर व्यापार ३ 
भ चलता रहा है । स्थल के रास्ते भी मंनमानी दिशा में नहीं जा सकते, बे! १ 
प्र नदियां, पहाड़ों आदि की वनावट देख कर चलते हें । इसी कारण हमा 
y देश में बहुत पुराने समय से कई एक प्रमुख रास्ते चले आते हैं, और उन 
की सामान्य दिशा सदा एक सी रही है । 
$=. उत्तर भारत के मुख्य राजपथ--उनमें सव से मुख्य वह रास्ता हे 
जो उत्तर-भारतीय मैदान को आरपार पच्छिम से पूरव लाँघता है। Bey 
( सिन्ध नदी ) के पच्छिम से चल कर, पंजाब की नदियों को उथले घाटों पा 
लांधता हुआ, कुरुक्षेत्र के बाँगर में से हो कर, वह गङ्गा के काँठे में पहुँचत 
। है और फिर बनारस के पास गङ्गा के दविखन उतर कर उसके दाहिने किना 
: के साथ-साथ बंगाल के बन्दरगाहों तक जा निकलता है। कुरुक्षेत्र के बांग 
, के अतिरिक्त उस रास्ते के दो और बड़े नाके हैं । एक तो सिन्ध और जेहलः 
: नदी के बीच, नमक-पहाडियो की श्रृंखला को लॉघता है; दूसरे बिहा हैं 
a और वंगाल की सीमा पर मुंगेर से राजमहल तक, जहाँ गङ्गा तक बढ़ी ET 
था. झाडखंड की पहाड़ियाँ उसे तंग दरों में से गुज़रने को बाधित करती हैं | परि 
भा _ शन्तबद से इस राजपथ को एक बड़ी शाखा हिमालय के नीचे-नीचे श्रव 
से आसाम तक चली गयी है । उसी प्रकार एक बडी शाखा पंजाब सें fee 
की तरफ पंजाब की नदियों की दिशा में गयी है । इस मुख्य राजपथ से उत्त १ 
तरफ अनेक छोटे रासते हिमालय हिमालय की ओर बढ़ते हैं | ट्रे 
| $९. सीमान्त के रास्ते-उत्तर-पच्छिमी और उत्तर-पूरवी सीमान्तो १ 
3 p रास्ते उत्तर भारत के राजपथ के ही बढाव हें । जेहलम ग्रौर अटक के बीच a 
| í उस राजपथ में से फट कर एक हिमालय-गामी रास्ता, जेहलम-दून के | 
कश्मीर में घुसता है । उसी के पड़ोस से रास्तों का एक समूह सीधा a से 
के ऊपर को, अथवा सिन्ध पार कर स्वात या कुनार की का 0०0 में चढता है, | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


oe Y Y & yya 


YIr w 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


हमारा देश ११ 


: मः. —, 


me आगे ag कर हिन्दूकुश के घाटों को लावता हुआ वदख्शाँ या पामीर में जा | 
ay, पहुचता है । उस की शाखाए वदख्शाँ से आमू के कोठे में और पामीर में से | 


ew उतर कर सीता और तारीम के कॉठो में चली जाती हैं। जेहलम सेः 


M कुनार तक के पहाड़ी-प्रदेश का पुराना नाम गान्धार है, इसलिए इन रास्तों. | 


वे. को गान्धार के रास्ते कहना चाहिए | 


हरे. सीमान्त के रास्तों का दूसरा वड़ा समूह अफगानिस्तान में से गुज़रता है ॥ | 


A उनमें से एक प्रसिद्ध रास्ता काबुल नदी का है । आजकल वह ग्रटक से 
। काबुल नदी के दक्खिन-पेशावर ओर खेबर हो कर- वढ्ता है । पुराने 
[हँ समय में वह काबुल नदी के ठीक साथ-साथ जाता था । आगे काबुल के 
टक उपरले खोतों से हिन्दूकुश पर चढ़ कर वह ग्रामू के खोतों के साथ बलख़ और 
q AKAT म उतर जाता हे | कुरम की दून से भी अफगानिस्तान में gad 
बत का रास्ता है । एक और व्यापार-पथ वह है जो डेरा-इस्माइलखाँ से गोमलः 
ना" के रास्ते ग॒ज़नी श्रौर aE की तरफ बढ्ता है। और नीचे एक रास्ता 
aya, सिवी, और दर्रा बोलान के निर्जल प्रदेश में से हो कर कन्दहार को. 
नर और कन्दहार से हरात को, ्रफगान पहाड़ों के दक्खिन-दविखन चला गया 
हा! है । सिन्ध के मैदान के टीक पच्छिम कलात ग्रौर खीरथर पहाड़ों में से लांधने 
हुई वाले रास्ते बड़े विकट हें । कराची से तट के साथ-साथ भी मकरान द्वारा 
पच्छिम जाने का एक रास्ता है | 


व! उत्तर-पूरत्री सीमान्त पर रास्तों के तीन स्पष्ट समूह हैं। पहला उपरले | 
पन ब्रह्मपुत्र काठे से पतकोई पहाड़ों को पार कर चिन्दविन, इरावती, सालवीन या | 


त मेकौङ की उपरली दूनों में पहुँचता, और उन नदियों के साथ हिन्दचीन के 


हरे-भरे खुले मैदान में उतर जाता है | दूसरा सुरमा के काठे से मणिपुर केः / 


[पहाड aa कर चिन्दविन और इरावती के काँठो में पहुँचता है और फिर 
i H साथ, अथवा और पूरब बढ़ कर सालवीन या मेकौङ के साथ, दविखन 
a हे । तीसरा चटगांव से समुद्र-तट के साथ-साथ जाता है | 
९१०. विन्ध्य-मेखला के रास्त--उत्तर भारत को गुजरात और दविखन 
से मिलाने वाले रास्ते सब विन्ध्य-मेखला को लाघ कर जाते हैं | सिन्ध से सीधा 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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जे पड़ने से वह रास्ता वहुत, कठिन है | कच्छ का रन असल में उथला कीचड़ 
ye जिसे झाइ-झंखाड ने और भी बीहड़ वना दिया | इसी कारण पंजाब 
Pa यदि गुजरात या म हाराए, जाना हो तो दिल्ली ओर राजपूताना या दिल्ली 
श्रौर मालग के. रास्ते जाना होता है | इस प्रकार कुरुक्षेत्र पानीपत का नाका 
जस पजाब सं गङ्गा-को ठे के रास्ते पर कावू करता है, वेस ही वह पंजाव ग्रोर 
दर्वेखन के बीच के रास्तों को भी दवाये हुए है | 

अजमर का नाका, ठोक वीच में, राजपूताना के रास्ते पर काबू करता है | 
वहा वह रास्ता -श्राड़ावला के .पार कर उसके पच्छिम जा निकलता है, 
ओर वहीं से उसकी एक शाखा सीधे दविखन मालवा को चली जाती है | 
मालवा का रास्ता, ठेठ हिन्दुस्तान और दविखन के टीक वीच पड़ने से 
वन्व्य-मखला के रास्तों में सव से मुख्य रहा है। मालवा. से निकल कर 
उस रास्ते का एक शाखा पच्छिमी तट के.वन्दरगाहों को चली जाती है | 
आर दूसरी नमंदा ओर तापी. को उपरले घाटों पर लाँब कर वराड़ पहुँचती 
हे ग्रौर फिर वर्धा नदी के साथ पूरत्री तट को जाती हे | प्रयाग केपाससे 
{SAAT जाना चाहें तो बुन्देलखण्ड: लॉघ कर जाते हैं.। किन्तु यदि उस 
(रि आर पूरव, विहार. से दविखन जाना हो तो छोटा नागपुर को लाँचने के 
जाय उस का चक्कर लगा कर, वङ्गाल-उड़ीसा हो कर, जाना सुगम होता 
el इसी कारण छोटा नागपुर या भाड़खंड को उत्तर से दविखन या 
“दिविखन सें उत्तर जाने वाले विजेताओं ने वहत कम लाँघा है, ओर उसके 
गला म आज तक भी बहुत सी जंगली जातियाँ आराम से रहती ग्रा रही 
है | बङ्गाल से उड़ीसा होता हुआ  समुद्रतट के साथ-साथ जाने वाला रास्ता 
AIET सुगम हे | , 
| - $११. दक्खिन के रास्ते-पूरत्री तट के इस रास्ते के सिवाय दविखन 
| S के सव प्रमुख रास्ते उस की नदियों के बहाव के साथ-साथ पच्छिम से 
(ति जाते हं। एक तापी के घाटों को गोदावरी के. मुहाने से, दूसरा उत्तरी 
महाराष्ट्र को कृष्णा के मुहाने से, तीसरा दविखनी महाराष्ट्र और कर्णाटक 


कावेरी के मुहाने से, dar चौथा केरल को कावेरी या वेगे के मैदान से 
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सिलाता है | यह अन्तिम रास्ता नीलगिरि और मलयगिरि के वीच पालक्काडक १ 
॥ गुज़रता है | A A हि on 
गोदावरी और कृष्णा के रास्तों के बीच पड़ने से गोलकु J 
k 'प्रठार का वड़ा महत्त्व है । उसी प्रकार कृष्णा-तुंगभद्रा का दोग्राव महारा 
और कर्णाटक के रास्तों पर बीचोंबीच काबू करने से बडे महत्त्व का है । य! 
दोव तो दविखन का कुरुक्षेत्र है | इस हिसाव से महाराष्ट्र दविखन भारत का 
C ्रफृगानिस्तान है, ओर चोलमण्डल उसका गङ्गा का मेंदान ।।'महाराष्ट्र के 
gaye से कोकण तट के वन्दरगाहों तक जाने को सह्याद्रि के ऊँचे घाट लॉयन. 
९. पड़ते हैं | घाटों के वे तंग रास्ते भी महत्त्व के हैं और उनकी तुलना हिन्दूकुश 
और आमू-काँठे के बीच के घाटों से हो सकती है । l>: 
६१२, भू-परिवतन--भूमि-सम्वन्धी अवस्थाएं मनुष्यों के जीवन पर प्रभार 
डालती हैं, किन्तु वे ग्रवस्थाए स्वयं भी बदलती रहती हँ | पहाड़ की वनाव m 
सें भूकम्प आदि के विना परिवर्तन नहीं होते, पर नदियों के रास्तों और समुद्रत! 
: की शकल प्रायः बदला करती है | वङ्गाल में तामलूक, ताम्रपर्णी के मुहाने 
` ` कोरकई, और सिन्ध में ठछ्ा पिछले युगों में बन्दरगाह थे; पर अब वे सब स 
` म॑ हें । बहुत पुराने समय में राजपूताने का थर उथला समुद्र था और सरस्वर्त 


ग 
«saat उसी में मिलती थी | ञ्‌ 
प नदियाँ n $ N N बदला > बाईस ° 3 
५, नदिया भी प्रायः अपन रास्त 2 करती हं | व स सौ वष पहले ह्ले qad} | 


५ 'शहर गङ्गा औरं सोन के संगम पर था | आज सोन उस के बारह मील पच्छ 
॥। खसक गया है | ब्यास नदी बहुत पुराने समय में आजकल की तरह सतलज २ , 
; ;मिलती थी; फिर बहुत समय तक वह अपनी धारा बदल कर मुलतान के नीचे चिनाबी मा 
| मं मिलती रही | मनुष्य अपने हाथों भी भूमि सम्वन्धी अवस्थाओं को बहुत-कुक्षया 
११ बदल लेता है | जङ्गल काट कर, नहरे निकाल कर, तालाव बाँध कर और AA 
“| सुखा कर वह ज़मीन की शकल वदल डालता ओर वर्षा के परिमाण को म॑ 

का बहुत-कुछ TIA देता है ।" भारतवर्षं के सव उपजाऊ मैदान पहले घने ह र्क 


| थे, और हमारे पुरखों ने शताब्दियों मेहनत करके उन्हें साफ किया था | ay 


# FAA रूप--पालघाट | 
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अध्याय २ : 
R भारतवष के निवासी 


३ $१. भारतवर्ष की भपाएँ- भारतवर्ष बहुत वड़ा देश है । उस में कई 
गे जातियों के लोग रहते हैं | भिन्न-भिन्न जातियों के लोगों को उन की रा 
q पह्चाना जा सकता S| कहावत है कि “कोस-कोस पर वदले पानी, चार कोस 
पर वानी |» किन्तु बोलचाल की वाणी चाहे चार कोस पर बदल mi लिखने 
हने की भाषा बहुत दूर तक एकसी रहती हे । हमारे ग्रन्तवेद ( युक्त प्रान्त ) 
पानी ठेठ हिन्दुस्तान में लिखने-पढ़ने की भाषा हिन्दी-उदू है । हिन्दी और ot 
; ae एक ही भाषा के दो नाम हें । नागरी अक्षरों या लिपि मे लिखने से 
र दी कहलाती है, फारसी लिपि में लिखने से उर्दु । बिहार राजपूताना 
AR घुन्देलखरड-छुत्तीसगढ़ ( मध्य प्रान्त ) में: भी हिन्दी-उर्द का म z | 
Aart Gaal बंगला पढ़ते-लिखते हैं, और ्रासाम के असामिया । गुजरात 
j | चलती है और महाराष्ट्र मै मराठी । भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न oi 
g as X बड़ी षा में दो साधारण सी वातें किस प्रकार 
र » उस का एक नमूना परिशिष्ट १ में दिया गया है | 
| SRS की ध्यान से तुलना करने पर aa कि भारतवष की बहुत 
a A एक Ly पर बड़ा हि है । हिन्द, वङ्गला, उड़िया, असा- 
बा as af kg a हली, सिन्धी, पंजाबी, करमीरी और पश्तो 
x माँ की हँ | जहाँ आजकल ये भाषाएँ बोली जाती हैं, 
ern ग पहले जमानों में संस्कृत, पालि और कई प्राकृतें बोली जातीं थीं । चे इन 
की पूवज थीं और उन की जड़ भी शुरू में एक थी | इन सव भाषाओं 
१ समूह को हम आय भाषाएँ कहते हैं । ; 
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मुड, भाषाण 
किरात भाषाएं 


अन्य भाषा 


->-%-*- दरद सापा की 
प्राचीन पूर्वी. मामा 


a: 


०७८८८७८८०७: क्‌ आधार पर |... . , Erg 
दिप्पणी- दक्खिन की द्राविड भाषाओं के अतिरिक्त कलात में ares नामक एक द्र 
' हे, तथा गंगा और गोदावरी के बीच कई जगह एक द्राविड बोली--गोंडो-है । पामीर 


, बोलियाँ आये हँ 
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> $२. आय ओर द्राविड जॉतिय़ां- ग्रोय यो 
% वालों के पुरखा ग्रलग अलग जातियों के 
थे | उन जातियों के रंग-रूप में भी फरक 
' था। आयी के खास चिन्ह हं- रंग 
| गोरा या Feat, कृद ऊँचा, माथा 
| उभय हुआ, नाक लम्बी और नुकोली, 
^ डाढ़ी-मूंछ भरपूर । काला रङ्ग, कृद कुछ 
| कम और चौड़ी नाक द्राविडों की विशेष- 
Tee! किन्तु ऐसा न समझना चाहिए 
। कि आज जो लोग आय भाषाएँ बोलते हैं 
/ | चे सव पुरांने श्राया की ही सन्तान. हैं, 
आर जो द्राविड भाषाएँ बोलते हुँ वे 
द्राविडा की ही | दोनों जातियों में परस्पर ' 


(मिश्रण भी aa हुआ है । दोनों की 


आर्यावर्ती आर्य 

[ श्री देवेन्द्र सत्याथी के सौजन्य से ] 

भाषाओं का भी एक दुसरे पर बड़ा प्रभाव 

पड़ा ह | बहुत लोगों ने अपनी असल भाषा 
छोड़ कर, जहाँ बस गये, वहाँ की प्रधान 
भाषा अपना ली। ग्राज भारतवर्ष में ७६-५ 
फी सदी आयभाषी, और २ ००५ फी सदी 
द्राविडभाषी हैं | बाकी ३ फी सदी और 
जातिया हं | 


द्राचड भाषाओं का माश्तवर्घ के 
We AK किसी भाषा से रिश्ता-नाता 
हा दिखायी देता | किन्नु आये भाषाओं 
कु परिवार बहुत बड़ा हे | ईरान और 
i ae "TED th Bid ain Guruk kagi COSE Hari, इसी 
| ee ee NNN ey 


आवड 


-१७ 


भापाए वालने 
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वंश की हैं । इन सव भाषाओं को बोलने वाली जातियों के पुरखा शुरू ई र 
कहीं एकः जगह रहते होंगे | आय जाति का वह आदिम घर कहाँ M,- ध 
पर अनेक टकले लगायी गयी हैं | मध्य एशिया, पच्छिमोत्तर युरोप, Tae 
भ्रव, गङ्गा-काँठा, आमीर्निया, युराल, दान्यूव-काँठा या साइवेरिया को--विभि 
विद्वानों ने आयो का मूलं ्रभिजन होने का ग्रन्दाज लगाया है । फिलहाल इ 
विषय का निपटारा नहीं हो सकता । 
६३. किरात जाति--भारतवप की जन-संख्या की तीन फी संदी गौण जाति 
के विषय में भी हमको कुछ जानना आवश्यक है | इन में से आधे से कुछ श्राकि 


एक ऐसी जाति के लोग हैं, जो हिमालय के उत्तरी अंचल. में ओर श्रासाम ३, 


कुछ हिस्सों में पाये जाते हैं। इनकी भाषाएँ तिव्वत ओर वरमा को भापषाग्रों 
मिलती हैं; उन भाषाओं ओर उन के वोलने i 29 
वालों को ग्राजकलके विद्वान्‌ तिब्बतीवर्मी ` ४ ' ` 
कहते हैं | उन का पुराना नाम किरात है । aa 
किरात और चीनी जाति मिला कर मनुष्य 
जातिका एक बड़ा वंश बनता है, जिसे चीन- 
किरात (Tibeto-Chinese ) कहते हैं | 
चीन-किरात वंश की. मुख्य पहचान यह हे 
कि उन की नाक की जड़ कुछ चपटी, गालों 
ART उभरी हुई, दाढ़ी-मृंछ न के 
बरावर तथा चेहरा चपटा होता है । हमने 


भारतीय किरातों की जो संख्या वतलायी हे | वे 
उस में केवल उनकी गिनती की है aa SE a 
भी किरात भाषाएँ भोलते हैं । किन्तु भारतीय किरात ती 
आसाम और बङ्गाल और पहाड़ की जनता [ feat के आधार पर ] Wa 


में बहुत से आय छि et भी हैं जिन की नसों में ग्रशंतः चीन-किरात खून वहता qe 
९४. मुंड या कोल जाति- दूसईकण जाति का नाम मंड है | 


भाषाएं बोलने वाले विशेष कर ९ के पास भाड़खण्ड में wae 
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; ४ सन्थाल, मुंडा, शवर आदि उन में से मुख्य हँ | उन्हें वहत लोग कोल भी . 
ue ते हैं शकल-सूरत मं वे लोग द्राविडो के से हैं, पर उन. की बोली बिलकुल : 


कै ह 7 अलग है । भारतवप में वे थोड़े हँ, किन्तु | 


fin : वाहर उन का परिवार बहुत दूरदूर तक | 
q फला है | आज मी हिंन्दचीन में उनका 

| बड़ा अंश मौजूद है, पर किसी ज़माने में तो | 
ति वहाँ उन्हीं का परिवार फेला था । प्रशान्त 
कि महासागर के Ag में भी उसी वंश के 
T लोग हैं | उस परिवार के लोग संसार के 


आग्नेय अर्थात्‌ दक्खिन-पूर्री कोण में 
रहते हैं, इसलिए आजकल के विद्वानों 
| ने उन का नाम श्राग्नेय ( Austric ) | 
K मुंडा [ पटना म्यूज़ि० ] वंश रक्खा है* | मंड जाति इसी वंश | 
Da एक शाखा हैं। भारतवर्ष में उस के वहुत से लोग आय और द्राबिड 
। भाषाएं Net वालों में मिल गये हें । भारतवष के सव से पुराने निवासी | 
शायद वही हें | - | 


§५. भारतवष की लिपियाँ और भारतीय वणमाला--हमने ग्रभी तक. 
झपने देश-की भाषाओं पर ध्यान दिया है । वे भाषाएँ किन लिपियो में लिखी / 
जाती हं, यादि हम इस श्रोरं ध्यान दें तो हमें कई काम की बातें मालूम होंगी | : | 


|. हिन्दी, मराठी, पर्वातिया और कश्मीरी की लिखावट बिलकुल एक सी है । 
| वे चारों अब नागरी लिपि में लिखी जाती हें । नागरी और वङ्गला तथा नागरी 
और गुजराती में थोड़ा-थोड़ा अन्तर दिखायी देता है । असल बात यह है कि 
तीनों के mae बिलकुल एक हैं। नागरी में जेसे ग्र, ग्रा, इ, ई," `" - क. 7 
NG, ग,' ` "हें, ठीक वैसे ही गुजराती में श्रोर वैसे ही वङ्गला में ।. दक्खिन की 
i Tat की लिखोवट तो नागरी. से बहुत भिन्न fare देती है, पर वर्णमाला 


E 


i * यह विषय अब कुछ विवाद-य्रत्तहे -। - ~- ` 
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l ठु eee ~ 
उनकी भी वही है {वात यह. है कि पहले सारे भारत में एकही लिपि १ 
| आर विद्यमान सव लिपियाँ उसी से-मिकली हँ | वणंमाला उन सच को अब म 
yi वही एक है | वह वर्णमाला पहले आय भाषाओं की थी, पीछे द्राविड भाष) 


५2} 
॥ जागी [अ[-ड| उ | xl] ay कि| कु| 4 
गुजराती. “ee येर % 
o aad छे | ब्‌ | बा | ने 
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| ' जेभी उसे अपना लिया । आय और द्राविड जातियों में एक दूसरे से ह 
५. (यकारं मेल जोल हुआ है उस का यह भी एक नमूना है । भारत के बाहर वर A 


J तिन्त्रत, स्याम और कम्बुज ( कम्त्रोदिया ) आदि की भाषाओं ने मी ह 
| + i | वणमाला को अपना TAT S| यह केसे हुआ, सो हम आगे चलकर देखे 
iy न 
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सभ्यता का विकास ओर उसका इतिहास जानने के साधन 


९१; हमारे पुरखों की विरासत--हमारा देश कैसा है, और उसमें रहने 
वाले लोग कोन-कोन हैं, यह हम ने देखा। हमारे पुरखा ग्रधिकतर दो 
जातियां के थरे--एक श्राय, दूसरे द्राविड | हमारे पुरुखों का व्योरेवार वृत्तान्त! 
दी हमारे देश का इतिहास है । ज़रा विचार कर हमारे पुरखों का 
हम पर कितना एहसान हे ! आज जिन खेतों से हमें खाने को अनाज मिलता 
हे, उन्हें दो चार वरस खाली छोड़ दें तो उन की क्या हालत हो ? जङ्गली 
भाड़ उन्हे घेर ले AR जङ्गली जानवर उनमें मँडराने लगें ! भारतवष्रे के सव 
उपजाऊ प्रदेश शुरू में वेसे ही डरावने जङ्गल थे और हमारे पुरखों ने बड़ी 
मेहनत कर उन्हें आवाद किया था। अनेक वार अपना खून वहाकर उन्होंने 
उन की ` रक्ता की थी। जिन कुग्रां, तालाबों, wei ओर नहरों से आज 

1 हमारे खेतों और वग़ीचों की सिचाई होती है, वे सव उन्हीं की मेहनत का 

P फल हं। जिन रास्तों से हमारा आना-जाना और वाणिज्य-व्यापार होत, है, 

) जिन किलों और गढ़ों से देश को रक्षा होती है और जिन वस्तियों में हम 

- आराम से रहते हैं, वे सत्र उन्हीं की रचनाएँ हैं । इन बाहरी चीज़ों का क्या 

on हमारी जो बोल-चाल, रहन-सहन और रीति-रिवाज हैं, वे सत्र भी हमारे 

रखों के चलाये हुए है । जो ज्ञान पाकर हम शिक्षित कहलाते हैं, वह 

A गी अधिकांश हमारे geal की खोज और मेहनत से संचित हुआ था । आज 

ESE जो मानसिक निधि है वह भी बहुत-कुछ Seat की विरासत है । 

हमारे देश की चप्पा-चप्पा भूमि हमारे पुरखों के महान्‌ कार्यों की याद 


है | उन. के उन कार्यों का वृत्तान्त हमें अपने इतिहास में मिल 
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सकता है । सच्चे इतिहास सेः. हमें न केवल उनकी खूवियाँ प्रत्युत उन 
गलतियाँ भी मालूम होंगी । और यदि हममें बुद्धि है तो हम उनके FIM, 
| से लाभ उठा कर उनकी गलतियों से बचेंगे ओर उनके गुणों का ग्रनुसर, 
` करेंगे। मनुष्य का मनुष्यत्व इसी में है कि वह अपने पुरखों के ज्ञान से लाः 
उठाता और उसे आगे बढ़ाता है । इसी प्रकार मनुष्य की सभ्यता में Tap 
प्र होती चली आती है । 
| ६२. मानव सभ्यता का विकास--मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठ क 
:' जाता है । . उसकी श्रेष्ठता इस बात में है कि उसमें: सोचने-विचारने की शर 
हे | इसके ग्रलावा-.दसरे बहुत से जानवरों. से उसमें एक ओर मी विशेष 
है । वह .यहः कि वह दोपाया है-। ,मनुष्य .सामूटिक -प्राणी हे, और ऋ 
अनुकरणशीलः है । एक मनुष्य जो काम करता है उसे दूसरा भी. जल्द सीः 
लेता हे. ।- सामूहिक प्राणी होने के कारुण- मनुष्य. ANAIA नहीं रहते 
उनके झुड या. .गिरोह . शुरू से - रहे हें जो वाद में जातियाँ बन गये । संता 
के सव:जन्तुग्रों में ओर जन्तुओं के झुंडों में लगातार जीवन की जद्दोजहद af 
d 7 रही हे; जिसमें. प्रवल ओर योग्य की.विजय होती है: और कमजोर और .निकर 
|. मारे जाते हैं | ४ 
APA जन बाता के कारण जीवन की कशमकश. मं दसरे प्राणियों! 
आगे बढ़ा, वे हं उसका दिमाग, उसकी सामूहिक शक्ति और उसके हाथ 
APTS आपस को कशमकश मं भी अपने ज्ञान, अपने सामूर्हि 
सगठन और अपने हाथों के हथियारों और उपकरणों को लगातार उद 
कर रही हँ । हाथ होने के कारण मनुष्य हथियार वना और चला सक 
तथा श्रस्र फेंक सकता है। दुनियाँ की लड़ाई में इससे उसे बड़ी श. 
मिली | | 
शुरू में उसने लकडी, पत्थर और हड्डी के हथियार बनाये | वाद ॥ 
७ तण | धीरे-धीरे उसे धातों का ज्ञान हुआ तो. उसने ad aaa श. 
Ay | थात साफ करना. सीखा! तव वह कांसे; तांवे और लोहे के eet 
। ` बनाने लगा | 3 
y | CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
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श्र 


eed हाथयार [किस लिए थे ? अपनी रक्षा के लिए ओर अपना जावेका 


के लिए | मनुष्य अपना जीविका म॑ भी लगातार उन्नति करता गया हँ | पहले 
मनुष्या क झुड दूसरं जानवरों को तरह शिकारी थे: 
अपना भाजन सांध ल लत थे, जङ्गल मं फल मूल जमा कर या शिकार 
कर गुजारा करते थ | जानवरों का आखेट करते-करते धारधार उन्हाने 
जानवर पालना साँखा | यह एक बड़ा भारी आविष्कार हुआ | इसने मनुष्य 
का तमाम जीवन बदल दिया | एक जानवर मार कर खाने से जितने दिन 


| 


पत्थर के हथियार--वाँदा जिले से [ लखनऊ म्यूज़ियन । 


गुज़ारा हो सकता था उसके दध से उससे कहीं अधिक दिन काम चलने लगा 
इस प्रकार एक वग-मील जङ्गल के शिकार से जितने मनुष्यां का गुज़ारा हो 
सकता था, एक वगमील चरागाह में चरने वाले जानवरों से उससे कहीं अधिव 
मनुष्यों का काम चलने लगा | फिर पेंदल और घुड़सवार की लड़ाई में कया 
कोई THAT है ? इस प्रकार पशुपालक मनुष्य कोरे शिकारियों से आगे वत. 
गये और जीउन के क्षेत्र में फूलने-फलने लगे | | 
शिकारी मनुष्य भी जब फल बीन कर लाता था तो अपने अस्थायी डेरे वे 
पड़ोस में कई बार गुठलियों या बीजों से पौदे उगते देखता था । इस प्रकार पौ 
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' उगाने का ज्ञान शाय कारी दशा में ही हो गया था | किन्तु . ग्रसल 


‘a 


ENS 


at के हथियार faz, सरथौली ( Rio शाहजहाँपुर ) तथा राजपुरं ( ज्ञः बिजनौर ) से 
[ लखनऊ म्यू० ] - 
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सभ्यता का विकास और उसका इतिहास जानने के साधन २५९ | 
। । खेती तब शुरू हुई जव उस ने जानवरों को पाल कर उन से हल जोतना शुरू | 
तकिया | कपि सीख जाने से मनुष्यों की जीविका में बड़ी उन्नति हुई और उनः | 
“/ के समाज और भी बढ्ने लगे | it 
[शकार A पशुपालक खानावदोश होते हैं | कृषकों ने जहाँ खेत वोया | 

वहाँ FAG कम फूसल काटने तक See रहना चाहिए | फिर जहाँ सिँचाई का 
सामान किया गया, बगीचे लगाये गये, वहाँ तो. हमेशा के लिए बस जाना / 
होता हैं। इस प्रकार HT शुरू होने पर मनुष्यों के समूह टिक कर रहने | 
लगे, AR तब उन में असली सभ्यता का उदय हुआ | तब उन के | 
| वाकायदा राज्य ओर समाज स्थापित तथा संगठित होने लगे | खानाबदोश दशा | 
में भी कुछ ज्ञान-विचार और शिक्षा रह सकती हैं; किन्तु लिखने की रीति | 
। का आविष्कार मनुष्यों के एक जगह बस जाने के वाद ही हुआ । ओर | 
| लिखने का आविष्कार होने से शिक्षा पाने की रीति चली; ज्ञान और | | 
रित चमका | | 


PTE: 


कवल 


कपि के बाद मनुष्य ने अनेक प्रकार के शिल्प निकाले | कई शिल्प-- 
| जेसे ऊन कातने-बुनने का--शायद ख़ानाबदोशों में भी थे | किन्तु टिक कर वस 
जाने के बाद शिल्पों की बहुत उन्नति हुई, यहाँ तक कि आजकल तो कल- 


कारखानों के ज्ञान के बिना कोई जाति जिन्दा नहीं रह सकती | 


३२.सभ्यता के चिन्ह-इतिहास के उपकरणा--सम्यता अपने चिन्ह 

छे छोड़ती जाती है । पुराने लोगों के बनाये हुए पत्थर और हड्डी के हथियार 
तक दवे हुए निकल आते हैं। तावे, काँ से, ओर लोहे के पुराने. किस्म 
के हथियार भी पुरानी बस्तियों की खुदाई में पाये जाते. हें | सभ्य मनुष्यों के 
अनेक प्रकार के उपकरणों और उनकी बनायी हुई इमारतों से उन का हाल 
STAT जाता है | मकान बनाने का शिल्प चलने परं भी, लकड़ी की बहुतायत 
Essie कारण, बड़े MÀ तक हमारे देश में लकड़ी की इमारतें बनती रहीं | येः 

¦ सुरक्षित न रह सकतीं थीं | किन्तु वाद की पत्थर की इमारतों से हमें उन युगो 


हालत का बहुत कुछ पता मिलता है | फिर हमारे पूवज अपने पीछे जो 
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| 


al साहित्य ak लेख छोड़ गये. हैं--वे लेख चाहे पत्थर पर हों, चाहे सिक्कों पर. 


pole पुस्तका स--उन स ता उनका वृत्तान्त जानने...मं वडी. सहायता मिलती | 


है | सभ्यता के वे सभो चिह्न हमारे इतिहास के उपकरण हैं | 
29 हमारे देश में जो पत्थर 
के पुराने हथियार पाये गये हें, वे आयां के नहीं हैं | क्योंकि आय लोग जब 


) पहले-पहल इस देश में प्रकट हुए, उनमें एक साहित्य का उदय हो चुका था, | 


~ a उस =+ ` Nn 
ओर उस साहित्य से हम जानते हैं कि वे तव कृषि और धातों का प्रयोग जानते 
थे | पुराने पत्थर के हथियार वतने वाले जो लोग उत्तर-भारत के जड़लों में 


से भी भिन्न कोई जाति हाँ । 
गरायौं ने जब उन के जङ्गल 


भाड़खण्ड जेसे दूर प्रदेशों 


या कुछ अंश में aA में 
मिल गये | 
कृषक जातियाँ TEA- 


काँठों में. वसी | -संसार भर 


| प्रसिद्ध हैं । एक चीनकी 
/ शव दफनाने का मटका--हडपा से [ भा० यु० वि ] याडचेक्यांग और दोञ्रांग- 
“हो नदियां का काठा, दूसरे हमारे गङ्गा-जमना ओर सिन्ध-सतलज के 


तीसरे ईशान की खाड़ी में गिरने वाली दजला ओर फरात नदियों का 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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पहल नदियों के उपजाऊ | 


रहते थे, वे प्राचीन द्राविड । 
हों, मुंड हों, या उन सब | 


काट कर साफ किये, तो वे | 


में भाग गये, नष्ट हो गये, | 


में नदियों . के. चार काँ ठे, | 
जिन में सव से पहले सभ्यता | 
का विकास हुआ, बहुत ही | 
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कामा 


काँठा, और चौथे मिश्र की नील नदी का काँठा | नील के काठे में पहले-पह 
मिश्र के पुराने निवासी हामी या हेमेटिक लोगों की सभ्यता का उदय हुञ्रा;+ 
ग. दजलाफ्रात के तटो पर पहले ग्रकाद और सुमेर नाम की और फिर वाबुल और. 
४२५ खल्द नाम की वस्तियाँ थीं | अक्काद और सुमेर के लोग न जाने कोन थे। 
उनके द्राविड या तूरानी होने की ग्रटकल लगायी गयी हे, पर वे किसी और जाति. 
के भी हो सकते हैं | बाबुली लोग . सामी या सेमेटिक जाति के थे, जिसमें र - 
है: ओर यहूदी हैं | हमारे उत्तर भारत में आय जाति थी और चीन, 
चीनी । प्राचीन जगत्‌ में यही सभ्य जातियाँ थीं ओर यही सभ्यता के केन्द्र थे। 
हाल में हमारे सिन्ध प्रान्त के लारकांनो जिले में मोहनजोदड़ो नामक 
स्थान की खुदाई से एक बड़ी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं । उस स्थान 
पर एक सुन्दर नगरी थी जिसकी इमारतें ईंट और पत्थर की थीं, और जिसके 
मकान, नालियाँ, गलियाँ और बाजार बड़े सिलसिले से वने थे | उस नगर 
॥ कै सभी मकान प्रायः एक सी हैसियत के हे--ऐसा नहीं कि प्रजा के छोटे-छोटे g 
१. TAI कवीच कोई एक AST राजमहल हो। इस से जान पड़ता हे कि वह 
प्रजातन्त्र राज्य था। वहाँ के लोग खेती करना, धातों का प्रयोग करना, न 
कपास के कपड़े बनाना ओर लिखना भी जानते थे। उस नगरी के खँडहरो द 
$ ! मे बटखर भी पाये गये हँ, जिस से सिद्ध होता हे कि वहाँ व्यापार-विनिभ अर 
भा भ चलता था | वह वस्ती ग्रन्दाजन पाँच हज़ार वरस पुरानी है | उसी तर च 
(7 * AAR gsar ( ज़िला मन्टगुमरी ), नाल ( बिलोचिस्तान ) आदि स्थान 
में भी पाये गये हैं। और उनमें तथा सुमेर-अक्काद के अवशेषों में वह ` 
समानता हृ । ऐसा प्रतीत होता है कि पाँच हज़ार वरस पहले पच्छिम एशिवा जि 
सिन्ध काठ तक एक ही सभ्यता फेली थी | वह सभ्यता किस जाति की थी? क 
p अभी कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता | मोहनजोदड़ो की मुहरों के लेख Ti सः 
१. तक पढे नहीं जा सके; उन के पढ़े जाने पर इस प्रश्‍न का फैसला हो सकेगा । a 
| oe N Te 


Hs ow 


EET फळी । { yj < 
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ग्रे `  आरम्भिक MAË का ज़माना 
A l अध्याय १ : 
मक) राजनीतिक gara 


यान | ` पौरारि eS ह . i 
. पोराणिक ख्यात- प्राय भारतवर्ष में कव, कैसे ग्रे र किधर ते | 
सके १. पौराणिक ख्यातें-- आय॑ लोग WAT मं कव, केसे ओर किधर से | 


“al आये, इन प्रश्नों पर बड़ा विवाद है । वे समूचे उत्तर-भारत और महाराष्ट्र 
| म केसे फल गये इसका ब्योरेवार वृत्तान्त -हमारे पुराण नाम के ग्रन्थों से || 
मिलता है । पुराण का श्रथ था पुराना वृत्तान्त या पुरानी ख्यात | शुरू में 
उन ग्रन्थों में उन ख्यातों के सिवा ग्रौर कुछ न था । किन्तु वाद के लोगों 
न ने पुराणों में धर्मोपदेश की और अन्य अनेक विषयों की मी वाँ मिला | 
q | दीं, और उत ख्यातों को भी अनेक कल्पित कहानियों में उलभा दिया, जिससे || 
म आज उनमें से सच को. बीनना बहुत काठन हो गयो है। तो भी पिछले || 
1 चालीस वर्ष में कुछ विद्वानों ने उनकी छानवीन कर उनमें से सच्चे अंश को |. 
f| उभारने की कोशिशकी है | 
वड ` हमारे पुराणों में आर्थ राज्यों के ्रारम्भ से ले कर गुप्त राजाओं-- | 
f दै जिनकी आगे चर्चा की जायगी--तक at ward हैं | उन ख्यातो में महाभारत | 
उ का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है । उस युद्ध पर ग्राय इतिहास का पहला प्रकरण | 
रभ समात होता है । हमारे देश में बहुत लोगों का विश्वास है कि वह युद्ध आज 
| ५१ पास हज़ार वरस पहले हुआ था, जब कि कलियुग का संवत्‌ चला । किन्तु 

ae पह विक्रम-संवत्‌ से ३०४४ वरस पहले चला, यह वात पीछे की बनी हुई 
है.। पुरानी ख्यातों के अनुसार महाभारत का युद्ध विक्रम-संवत्‌ से प्रायः ३४ 


शताब्दी पहले हुआ था । 
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हममें से बहुत लोग यह माने हुए हैं कि महाभारत युद्ध से भी लाखों 
बरस पहले हमारा इतिहास शुरू होता है । किन्तु पुराणों की ख्यातां म॑ राजा 
इच््चाकु के समय से उस युद्ध के समय तक राजाओं की कुल ६४६५ पीढिय/, K 
लिखी हैं । एक पीढ़ी का समय ग्रौसतन १६ वरस मानने से उस इतिहास का 
आरम्भ महाभारतऱयुद्ध से प्रायः १५०० वरस पहले होता है। शायद किस 
का यह ख्याल हो कि एक पीढ़ी के लिए १६ वरस बहुत कम समय है, हमारे 
Wal बहुत बरसों तक जिया करते थे | यदि हम मान मी लें कि हमा 
पुरखा औसतन १५० वरस जीते थे, तव भी एक राजा जव मरा, उसके वेट 
की आयु १२५ या १३० वरस की हुई; फिर वह तो केवलं २५ या २० वर 
ही राज्य कर सकेगा और उसके मरने पर उसका वेटा भी. बूढ़ा दो चुकेगा। 
इस तरह औसत प्रायः वही निकल आवेगा | 


>>>. 


al 


थि) SIR a 


Ss क” | 


क 
à 


६२. मानव और ऐल वंश- पुरानी ख्यातो के अनुसार हमारे देरा में ग्र 
पहले दो वंशों के राजा थे--एक मानव या सूर्य वंश के, दूसरे ऐल या al! 
वंश | हमारे इतिहास का आरम्भ वे मानव वंश के राजा इक्ष्वाकु ग्रौर ad’ 
वंश के राजा पुरूरवा से करते हैं | राजा पुरूरवा के वंश में चौथी पी जि 
पर राजा ययाति हुआ । उसके पाँच बेटे थे- यदु, तुबंस, Fa, अनु गरौ था 
पुरु । इन भाइयों के नाम से अलग-अलग वंश चले; यदु के वंशज याद M 
कहलाये, पुरु के पौख आदि | | 
F 
॥ राजा इच्ष्वाकु के वंश में २०वीं पीढ़ी पर राजा मान्धाता और ३२वीं Ae वा? 
: पर राजा हरिश्रद्ध हुए । मान्धाता ग्रार्यावत्त यानी ग्रायो के देशका 
: से पहला सम्राट्‌ था । उसके वाद. की पुरानी ख्यातां में तीन उपाख्यान 4 पर 
वृत्तान्त सव से ग्रधिक प्रसिद्ध हैं--एक पौरव वंश के राजा दुष्यन्त के परा 
| भरत का, दूसरा इच्चाकु वंश के राजा दशरथ के पुत्र रामचन्द्र का, औं Şi 
| तीसरा महाभारत युद्ध का । भरत का समव पुरूखा से ४२वीं पीढ़ी न y 

रामचन्द्र का इक्ष्वाकु से ६४वीं पर है । इस हिसाव से भरत हुए 
२२५० $o Yo में और रामचन्द्र ग्रन्दाजन १६०० $o To में | 
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| आरम्भिक आर्यो का राजनैतिक वृत्तान्त ३१ | 
है $३. राजा भरत का Tarada वंश में राजा दुष्यन्त के पुरखा | 
यो अपना सज खा चुके थ। दुष्यन्त ने फिर से एक नया राज्य स्थापित | 
E | किया | वह राज्य गङ्गा-जमना- i 
ai | दोग्राव के उत्तरी हिस्से में प्राय 

» आजकल के मेरठ-विजनोर जिला : 
i ï था । दुष्यन्त अपनी जवानी | A ॥ पट, ५२५ 1 ae 
के रे दिनों में एक वार हिमालय | नकर =? 
रू री तराई में शिकार खेलने 
| गया । दो बीहड़ जङ्गल पार ग. 


कर उसकी सेना खुले सुनसान 
| मैदान में जा निकली, जिसके 
मे आगे एक मनोरम वन दिखायी 
pi दिया | उस वन के परले छोर 
को मालिनी नदी धोती थी, 
है जिसके किनारे एक ऋषि का 
प्रो आश्रम वसा जान पड़ता था । 
दव मालिनी आजकल मालिन कह 
लाती है, और गढ़वाल में तराई 
पहाड़ों से निकल कर नजीवा- 
है वाद के पच्छिम बहती हुई गङ्गा 
र में जा मिलती हे । उसके तट 
पर जो आश्रम था वह करन 
एसो का था | गढ़वाल में 
tar कीषाटा नामक स्थान के 
९ आज भी लोग किनकसोत नाम का एक कुंज दिखलाते, और उसे कण्व 
* |" आश्रम का स्थान कहते हैं | आश्रम को देख राजा दुष्यन्त ने सेना वहीं छोड़ 
और कुछ Be ab ie DI aS aM kaaften की पसरफ्‌ जाते 


३० RS 
मालिनी नदी और उसकां पासपड़ोस 
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हए वह अकेला रह गया । वहाँ उसे “सूखे पत्तों में खिली कली के समात्‌ f 
तापसी वेष में एक युवती दिखायी पड़ी | कण्व फल लान का बाहर गय हुए दे 
आर दो दिन बाहर ही रहे | उनकी अनुपस्थिति में उनकी पुत्री शकुन्तला/ 
ही राजा का आतिथ्य किया । दुष्यन्त ग्रौर शकुन्तला का परस्पर प्रम ग 4 
2 विदाह भी हो गया 
कण्व क लाट ग्रा 
पर शकुन्तला संको' 
में बेठी थी; उ 
बोझा उतारने को ग्रां 
नहीं वढी | सब हे 
जान लेने पर पिता 
उसे आशीवाद दिया 
शकुन्तला N 
कोख से एक 
पराक्रमी बालक पना; 
हुआ । वही Mine 
मरत था । वड़ा Gas 
“कण्व के आश्रम में दुष्यन्त का आगमन ?--भोटा (जिला पर उसने थानेसर'भी 
इलाहाबाद ) की खुदाई से पाये गये शुंग-युग के एक गए जी ब्दी पल 
, मिट्ठी के खिलौने पर अङ्कित इस सुन्दर चित्र में के व हक चीर पर 
` _ शकुन्तला की कहानी अङ्कित जान पड़ती हे । से अवध की सीमा व्दशर 
[me go fo] अन्तवंद ( ठेठ र 
 स्तान) का समूचा पच्छिसी भाग जीत लिया । वह “चक्रवत्ती? ( यानी निसिरत 
४४५८, का चक्र समूचे AMA मंचले ) और 'सम्राटः कहलाता हे । ude 
| “वंशज भारत कहलाये; और उन भाखतो में बड़े-बड़े राजा और ऋषि हुए | भार 
“के वंश में उससे छुटी पीढ़ी पर राजा हस्ती हुआ, जिसने हस्तिनापुर नाम रे 


“वस्ती वसा कर उसे अपनी राजधानी बनाया | मेरठ जिले. के उत्तर 
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मागे कोने में अब भी, गङ्गा के पाँच मील पच्छिम 
T कली के अवशेष हें | i 
श भरत के राज्य में अवध के पच्छिम का ठेठ. हिन्दस्तान का समूचा इलाक 
ग्री था। किन्तु पीछे हस्तिनापुर के राज्य से. उसका पूरवी हिस्सा लग न्य fe: 
' पञ्चाल देश कहलाने लगा क R गया | वह 
य| पाल दश कहलाने लगा । उसके भी दो टुकड़े हए गङ्गा Seis 
. का निचला हिस्सा दक्षिण पञ SMS GLA गङ्गा जन रात 
ग्रा न हंस्सा दक्षिण ATS कहलाता । उसकी राजधानी काम्पिल्य थी 
12 तका नाम आज तक फृरु ख़ाबाद. जिले.के काँपिल गाँव के नाम में वि 
न | उसके उत्तर गङ्गा पार उत्तर पञ्चाल देश था 22822 नन्द 
Rar थी, जिस की जगह ~ EU ST 
ग्रा ह 2 R पर आज बरेली जिले का रामनगर करवा है | 
| ४. चक्रवता राम दाशरथि--ञ्रयोध्चा नगरी में cata Í uke 
x का राज्य चला ह x. <l Sad क वशजां 
है राज्य चला आता था।. ग्रयोध्या “के. ही. नाम से. बह इलाका 
अवध कहलात! है ल्ला 3 ५ १९ इलाका HA 
ज थेथे कहलाता है । उसका पुराना नाम कोशल a | इक्षवाकु के वंश में 
124 पीढ़ी पर @ हुआ; रख के पोते राजा are ee) seer क 
grt थी-कौशल्या, कैकेयी शरो WIT इर | दशरथ के तीन 
र UNEN राल्या, केकेयी ओर: सुमित्रा । :“कौशल्या» का apt z 
२कि वह कोशल देश की थीं ओर ashe केकय त्यार उनके काम 
| हम नहीं ~ केकय ट ` १29 उनक त्रस 
त हेन नहा जानते | केकय देश उत्तर-पब्छिमी पंजाब में चिनाव नदी के 
पच्छिम नमक की पहाड़ियों तक २ y A नदी के 
जिले ous ह्‌ eal तक था | आजकल के गुजरात, शाहपुर और जेहलम 
उ ` RN दे 3 | 
`" उस सूचित करते हैं। उन जिलो के बीर और सुन्दर स्री-पुरुष आज 


ZANR नाम के कस्बे में उस 


र A » केयी àn ann 

| भी प्रसिद्ध हैं। कैकेयी वैसी ही वीर और सुन्दर स्त्री थी । एक वार युद्ध में 

> के 9 ~ AN नट i 2 

rh दशरथ के रथ का पहिया धुरी से निकल गया, तब कैकेयी ने अपना 

टाथ लगाकर उसे MA | उ त्ति में उनको अचाने के 

| ae eae [| उस आपत्ति में उनको बचाने के कारणं 

|! (रथ ने केकेयी को मुं ह-माँगे दो वर देने का वचन दिया | 

राजा दशरथ की रानियों से चार बेटे हुए--कौशल्या से राम कैकेयी से 
~ ` : : 

सरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और wan । कोशल देश की पूरवी सीमा सदानीरा 

Es a ieee नदी थी। उसके पूरव विदेह देश था, जिसे mae 

॥ ० Fat हं | वहा भी इच्वाकुओं के सम्वन्धियों की एक शाखा का 
पहले ~ TENA 2 छि > 

Tet पहले से स्थापित हो चुका था, और उसके aq राजा जिनक? 
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कहलाते थे। राजा सीरध्वज जनक की बेटी सीता जब युवती हा गर्यौ, २ 
उन्होंने उनके लिए स्वयम्वर रचा । एक भारी. कड़ा धनुष उन्हाने स्वयम 
मरडप-म॑ रखवा दिया, और जो कोई राजकुमार उसे. उठाकर चढ़ा ले ग्रे A 
उसमे वाण तान ले; उसके साथ सीता का विवाह. करने को प्रज्ञा क 
राम उंसं परीक्षा में सफल हुए, तव सीता ने उन्हें ्रपना पति, चुना । 

. राजा दशरथ ने. रामचन्द्र को. युवराज तिलक दे बुढ़ाप म aT 
छुट्टी पाने का विचार : किया | उनकी ST. ने राम का अभिषेक करने ३ . 
स्वीकृति दे दी.। उस . समय के-आर्यावर्त, में नये राजा को जव राज्य मिलर 
तब उसका एक बाकायदा संस्कार होता 'था; ओर उसे प्रजा के साथ कई प्रतिश 
करनी पडती थीं | - उसी समय उसका “श्रभिषेकः यानी सींचने या शुद्ध क 
की रस्म होती थी, जिसके लिए गङ्गा सरस्वती ग्रादिपविच नांदयां का पाना ला 
जाता, ओर जिस देश का वह राजा होता, उसके एक ;तालाव का पानी 
उन पानियो में मिलाया-जाता । जब राम, केअभिषेक की सव तैयारी ९ 
चुकी, तो केकेयी SS Aah | उन्होंने राजा से ये वरं माँगे कि भरत को ग 
जाय; ओर: रामचन्द्र को चोदह वरस का aaa मिले ! दशरथ ला? / 


हो गये। ; - - 
: राम वन को चले गये, सीता BIT AGA भी उनके साथ गये | ४| 
भरत अपनी ननिहाल केकय देश में थे । See बुलाया गया तो वे अपनी R 


के काम .पर बहत लज्जित हुए | दशरथ भरत क॑ पहुचने से पहले हले | 
बसे थे | अयोध्या में पहुँच: कर भरत अपने भाई के पास वन सं 
: और भाई की ग्राज्ञानुसार उनके प्रतिनिधि - की हैसियत से कोशल का 
करने लगे । ‘| 


si 
| 


राम प्रयाग पर गङ्गा-पार कर (आधुनिक FAIRE में ) चित्रकूट प | 
वहाँ से वन ही बन वे' गोदावरी? के किनारे दण्डक, वन में. पञ्चवटी ग 
Eee पर गये, और वहाँ कुछ समय काटा । पञ्चवटी का खान आजकर्ल / 
नासिक तीर्थ में माना जाता है | पञ्चवटी से वे गोदावरी के निचले काठे म 
जहाँ जनस्थान नाम की राक्षसों की एक वस्ती थी । उन्हीं राक्तुसों की 


राज्य CHI? pahid Bohman किम खाए) है विता 7 
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जब कि उनकी जनस्थान म॑ रान्नसों के सा? छेड-छाड़ हो ce है 
1क साथ छेड़-छाड़ हो गयी, और maai 


रामचन्द्र ARA का उद्धार करते हुए (2 ) 
SKg ( ज़ि० भाँसी ) के गुप्तकालीन मन्दिर का एक मूत्त दृश्य | 
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का राजा दशग्रीव रावण सीता को लंका ले भागा | राम सीता की तलाश! रह 
दविखन-पच्छिम तरफ पम्पा सरोवर पर पहुंचे, जहां उनकी सुग्रीव और उस; i 
मन्त्री हनुमान से मेंट हुई | वहाँ किष्किन्धा नाम की वानरा को वस्ती थत 
और सुग्रीव उसी के राजा वाली का निर्वासित भाई था | हैदराबाद [रयासत : 
अनगंडी नामक बस्ती को पुरानी क्रिष्किन्धा की जगह पर माना जाता है उन 
राम ने वाली को मार कर सुग्रीव -को वानरों का राजा बनाया, उसका तप म प्र 
हनुमान की सहायता से वानरों और ऋचों की एक बड़ी सेना के साथ “A चक्र 
में प्रवेश किया, ओर रावण को मार कर सीता को वापिस लिया | लका का 
सिंहल द्वीप समझा जाता है और वहाँ आजकल की पोलननारुव ( पॉलस् op 
नगर ) नाम की वस्ती को लंका की पुरानी राजधानी वताया जाता है । डेरा 
काव्य-कल्पना ने रामचन्द्र के वृत्तान्त पर रङ्ग चढ़ा दिया हे | Ai शा 
उसे इतिहास की दृष्टि से देखना चाहिए | प्रामाणिक विद्वानों का कहना है इसी 
लंका? विन्ध्यमेखला में अमरकण्टक की चोटी पर थी; किप्किन्धा TAU 
आर पञ्चवटी वस्तियाँ उसके उत्तर थीं, तथा “गोदावरी? भी चित्रकूट Wh 
अमरकण्टक के बीच कोई छोटी नदी थी | किन्तु यदि लंका को प्रचि 
बिश्वास के अनुसार सिंहल द्वीप में मी मानें तो भी यह स्पष्ट है कि विन कर 
मेखला में और उसके दविखन रामचन्द्र के समय तक आयो की कोई क॑ उत्त 
बस्ती न थी । वहाँ राक्षस और वानर लोग रहते थे । कल्पना ने राक्षसा Ae : 
यानरों के भी विचित्र रङ्ग रूप बना दिये हैं। असल में वे ahaa की (सुब् 
पुरानी मनुष्यजातियाँ थीं। आया के साथ राक्षसा के विवाह-सम्बन्ध ४ पुष्य 
होते थे । रामचन्द्र से पहले ओर बाद भी बहुत वार आय युवक AW नगा 
कन्याओं पर मुग्ध हो उन्हें ब्याह लेते और बहुत वार आय लोग उन्हें x 
कन्याएँ भी ब्याह देते थे | | याद 
वानर और aa भी दविखन की कोई पुरानी जातिया थीं | जङ्गली जाहि राज 
qa: पशुओं, पेड़ों आदि की पूजा किया करती हैं, और जिस चीज़ को पूजती f. 
उसके चित्र से अपने देह को आँकती हैं और उसी के नाम से उनका नाम 
. जाता है | वानर और नाग प्राचीन भारत की ऐसी ही जातियों थीं । एक जहाँ 
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है कि वानर शब्द श्रोराव नामक्र जङ्गली जाति के नाम का संस्कृत रूपान्तर 
on | रामचन्द्र की ख्यात से यह सार निकलता है कि उस समय तक आर्य लोग 
दक्खिन में न पहुँचे थे, A रामचन्द्र ने पहलेपहल दविंखन का रास्ता खोला | 
चादह बरस बाद घर लोट कर राम ने कोशल का राज्य सँभाला ।' 
उनका शासन इतना समृद्ध और न्यायपूर्ण था कि अब भी जिस शासन | 
में प्रजा बड़ी सुखी हो उसे रामराज्य कहा जाता है। वे अपने समय के | 
चक्रवर्ती राजा श्रे | उनके भाई भरत को अपने ननिहाल का केकय देश 
का राज्य सिला | केकय देश के साथ लगा हुआ सिन्धु देश था जिस में 
“ ग्राजकल क सिन्धसागर दोद्राव का नमक-पद्दाड़ियों के दविखन का अंश और / 
i | डेराजात ( श्रर्थात्‌ सिन्ध कोठे के डेराइस्माइलखाँ, डेरागाजीखाँ जिले ) 
शामिल थ। वह भी भरत के राज्य में था | पच्छिम के ईरानी लोग. 
१ इसी सिन्चु देश को feo बोलते थे । बाद में इसी के नाम से उन्होंने हमारे | 
Wart देश का नाम “हिन्द? डाल दिया | यूनानी ओर युरोपियन लोग उसी को: | | 
नद बोलने लगे । ae 
भरत के पुत्र तक्ष ओर पुष्कर थे । कहते हैं उन्होंने गान्धार देश जीत 
'कर तक्षशिला और पुष्करावती वस्तियाँ वसायी थीं । गान्धार देश केकय के | 


[| उत्तर-पच्छिम और सिन्धु देश के उत्तर सटा हुआ था । तक्तुशिला# रावलपिण्डी 
से २० मील उत्तर पच्छिम थी, और फुष्करावती काबुल (कुभा) ग्रौर खात 
(सुवास्तु) नदियों के संगम पर । तक्षशिला का इलाका पूरवी गान्धार था, और... | 


| 


* पुष्करावती का पच्छिमी गान्धार । आगे चलकर हम को इन प्रदेशों और `| 
l नगरियों से वहुत वास्ता पड़ेगा | i a 
( ६५. यादव और कौरव वंश- महाभारत-युद्ध--महाराज राम से पहले 
यादव वंश की बडी वृद्धि हई थी, ओर पीछे और भी हुई । यादवों के कई 
राज्य थे जो मथुरा से गुजरात तक फेले हुए थे । मथुरा के चौगिद का प्रदेश 
च्य & कहलाता था | जमना के दक्खिन का प्रदेश जिसे आजकल वंदेलखण्ड | 


* तक्षशिला के खँडहर बहुत दूर-दूर तक फले हँ । उसका सव से पुरानी बस्ती वह थीं 


जहाँ आजकल भीर गाँव हे, तथा पुरातत्व-संग्रहालय ( आकियोलौजिकल म्यूजियम ) बना हे । ` 
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| 
कहते हैं चेदि कहलाता था; वहाँ भी यादव बसे हुए थे | आजकल के माला ऋः 
के पच्छिम भाग को श्रवन्ति और पूरब को दशार्ण देश कहते थे। दशाण yT 
में दशार्णा नदी बहती थी, जो अब भी धसान कहलाती है | श्रवन्ति AR दशार/ ना 
में तथा आजकल के गुजरात-काठियावाड़ में भी यादव लोग बसे थे । AAR, सं 
की राजधानी उज्जयिनी ( उज्जैन ) के दविखन, नर्मदा नदी में एक टापूईँ। क 
जिसे आजकल मान्धाता-कहते हैं । वहाँ माहिष्मती नाम की यादवों की छ T 
प्रसिद्ध नगरी थी। मालवा से दविखन जाने वाले रास्ते को वह सरे, 
बड़े नाके परं काबू करती थी | उसके दविखन विदर्भ देश था जि, T 
आजकल त्रराड़ कहते हैं । वह भी एक यादव राज्य था | 
इधर भारत वंश में, भरत से प्रायः wai पीढ़ी पए, कुरू नाम का ए 
राजा हुञ्रा | उसी के नाम से सरस्वती का काँठा कुरुक्षेत्र कहलाने लगा | कु 
के वंशज कौरव कहलाये । उस वंश की एक छोटी शाखा में आगे चलक T 
वसु नाम कां राजा ga leag ने चेदि, कोशाम्त्री रौर मगध को जी! ५४ 
लिया | आजकल के प्रयाग का इलाका तव वत्स देश कहलाता था। उस च 
राजधानी कोशाम्बी प्रयाग से ३२ pe ऊपर जमना किनारे थी, जहाँ ग्र 7 
कोसम का ढंहा हुआ शहर रौर गढ़ है | -मगभ्न दकिखनी विहार का नाम था| उ: 
जिसमें अब पटना और गया जिले हैं । वपु के gaa से पहले वह निरा जङ्ग 
या; और उसमें arent की वस्ती नामको ही थी | किन्तु वसु के पीछे उ रा 
वंशज मगध में रहे, उन्होंने उसे एक बड़ा राज्य बना दिया | मगध व| 13 
राजा जरासन्ध और चेदि का राजा शिशुपाल वसु के वंशज थे | | ९ 
. कौख बंश की बड़ी शाखा हस्तिनापुर में राज्य करती रही। उस वंश भें 
yas ओर पाण्डु दो भाई हुए । aT, Bear at | उसकी रानी'गान्धाई क 
अर्थात्‌ गान्धार देश की राजकुमारी से उसके बहुत से बेटे हुए, जिनमें दुयाँध पु 
शासन आदि मुख्य थे | पाण्डु की दो रानियाँ थीं- कुन्ती और "माद्री' ल 
Co में रावी ak चिनाब के बीच मद्र देश था जिसकी राजधानी Uys 
(आजकल का स्यालकोट ) थी | मद्र की स्त्रियाँ हमारे :प्राचीन इतिहास 


अद्वितीय सुन्दारेया प्रसिद्ध थीं । पाण्डु की छोटी रानी मद्र की होने से के 
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1 कहलायी | Aare होने से पहले कुन्ती के एक बेटा हो चुका था, जिसे उसने 
रामे के मारे बहा दिया था | एक सूत ने उसे उठाकर पाल लिया था | उसका 

£” नाम कर्ण था। कञ्च को दुर्योधन ने शरण दी। पाण्डु के पाँच बेटे हुए | कुन्ती 

> से युधिष्टिर, भीम, अर्जुन; Ot माद्री सें नकुल, सहदेव | वे पाँच पाण्डव 


|| कहलाये ।  धृतराष्ट के वेटे कोख ही कहलाते रहे | कौरवों ओर पाएडवां में | | 
व वचपन से वडी डाह थी | | 
३, जरासन्ध ने मगध के राज्य को एक साम्राज्य वना लिया | सव पड़ोसी | | 
| राजा उसे अपना वड़ा मानते थे । चेदि का शिशुपाल उसका मित्र था। | 
| मधुरा के ग्रन्धक-यादवों का राजा कंस भी, जो जरासन्ध का दामाए था, उस || 
द. पना ग्रधिपति मानता और उसके सहारे प्रजा पर जुल्म करता था | अन्धकों | 
४, ने उसके विरुद्ध अपने पड़ोसी . वृष्णि-यादवों से मदद मांगी । वृष्णियां के | ; 
| नेता वासुदेव कृष्ण थे । कृष्ण ने कंस को मार डाला | किन्तु जरासन्ध का । | 
॥ "मुकाबला वे लोग न कर सकते थे । ग्रन्धक ओर वृष्णि द्वारका की तरफ शर 
री चले गये, जहाँ उनका-प्श्क सङ्घ” अर्थात्‌ पञ्चायती राज्य स्थापित हुआ | इस | 
सङ्घः के दो सङ्घ-मुख्य” अर्थात्‌ मुखिया ( प्रेसीडेंट ) एक साथ चुने जाते थे। | 
| उग्रसेन एक मुखिया थे और वासुदेव कृष्ण दूसरे | ia 
_ इधर कौरव-पाण्डवों की डाह-बढ़ती गयी | पाण्डवा ने दविखन पञ्चाल के 
àl राजा द्रुपद यज्ञसेन की लडकी कृष्णा को स्वयम्वर में प्राप्त कर SIG | 
इ) विवाह किया । उन्होंने राज्य में अपना हिस्सा माँगा, पर कौरव उन्हें कुछ 
'| देना चाहते थे | अन्त में यह ठहरा कि जुमना पार कुरुक्षेत्र के इविखन 
| j जंगल को वे वसा लें | वह जंगल तब खांडव वन कहलाता था । इसे& जला | 
६ कर पांडवों ने वहाँ इन्द्रप्रस्थ नगर बसाया जिसके नाम को याद अब al ३ | । 
| पुराने किले के पास इन्दरपत वस्ती में है । इन्द्रपस्थ की समृद्धि ज i 
१५ लगी | पाण्डव महत्वाकाँत्षी थे, चुपचाप न वेठ. सके । उनके नये राज्य |. 
(के दक्किब्रन: सटा हुआ शूरसेन देश था, जहा जरासन्ध की तूती बोलती थी। 
| इसी कारण जरासन्ध से उनका बैर और वासुदेव कृष्ण से मेत्री हो गयी | कृष्ण | 


की सहायता से भीम और asa ने जरासन्ध को मार डाला | उसका साम्राज्य | 
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` टूट गया। मगध के ठीक पूरव सटा हुआ अंग देश ( मुंगेर-मागलपुर ) प a 
उसके अधीन था | WA दुर्योधन की सहायता से कण वहा का राजा बना ६ 
इधर चेदि का राज़ा शिशुपाल अपने पड़ोसियों मं प्रवल हो शया | 1 

Wat के महत्वाकांक्षी. राजा दिग्विजय करके राजसूय या अश्वमेध A 
किया करते थे | पाण्डवो ने भी राजसूय किया । कई पड़ोसी राजाओं ने खुर्श 
से, कई एक ने डर और दवाव से, उनकी सत्ता मानी ओर उनके यज्ञ में भाग | 
लिया | धृतराष्ट्र के बेटों को अपने भाइयों के विजयोत्सव में आना पड़ा | प्‌! | 

उनका दिल जला जाता था । जरासन्ध के मित्र शिशुपाल को कृष्ण से विशेष 

Tag थी । "उनकी स्पधा यहाँ तक बढी कि उसी यज्ञ में कृष्ण ने उसे मार 

x | याँ पाण्डवों के एक ओर पड़ोसी प्रतिद्वन्द्वी का अन्त हुआ | 
कौखों के मामा गान्धार देश के शकुनि ने उन्हें पारडवों के पराभव का 

क उपाय सुझाया | उस युग के ग्रायो में जुआ खेलने का बड़ा व्यसन था | 

जुए की चिनोती से मु ह मोड़ना वैसा ही लजास्पद समभा जाता था जैसा युद्ध 

से | शकुनि AR दुर्याधन ने पाण्डवां को जुए का निमंत्रण दिया | उसमें 

अपना राज्य तक हार तठे, और उन्हें वारह वरस वनवास और एक वरस व कथ 

अज्ञात वास का दरड मिला | 

उनके पीछे दुर्योधन ने अपना पक्ष दृढ़ fat । पाण्डव तेरह 
बरस, अपने राज्य के पड़ोस में, मत्स्य देश ( आजकल के अलवर ) के राज 
विराट के यहा श्रा गये। उनका तेरहवाँ वरस बीतने को था कि कोख 

9 अपने पड़ोसी त्रिगत्त देश ( जलन्धर-हुशियारपुर-कांगड़ा ज़िलों ) के राग 
के साथ मिल कर, मत्स्यों पर धावा किया और उनके डंगर लूट ले चले | 

पाएडवों की सहायता से विराट्‌ ने उन्हें हराया | = 
उसके वाद पांडवो ने अपना राज्य वापिस माँगा, पर दुर्योधन ने कदा हँ 
मैं युद्ध के बिना सुई की नोक बरावर भूमि मी न दंगा दोनो पत्तों में यु 
न गया ओर घरेलू आग की वह चिनगारी भभक कर भारत के ea T 
तक पहुंची । त्रिगत्त देश का राजा दुयांधन का मित्र था, और गान्धार १ 


00000 धी उसका मामा था । इनक आंतारक्त सन्धु देश का राजा जयद्रथ AT 
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| 
h 


उसका बहनोई था । इन तोनों के दवाव से पञ्जाव के प्रायः सभा राज्य कौर 


की तरफ हो गये | इसी तरह कर्ण के दवाव से पूरब के राज्य भी sy ? 


मिले । ठेठ हिन्दुस्तान और गुजरात के राज्य दोंनों तरफ बटे थे । पांडू 
की सेनाएँ मत्स्य की राजधानी उपञ्व्य पर जुटने लगीं; कौरव सेनाएँ पञ्जाव Í 
पूरबी छोर और हस्तिनापुर पर जमा होने लगीं | सन्धि की बातचीत बिफल र 
"पर पांडव सेना उनके ata उत्तर को बढी, AK कुरुक्षेत्र पर दोनों AT, 
प्रवाह झा टकराये | अठारह दिन के घमासान युद्ध के बांद पाण्डवों FF) 
हुई । वे कुरुदेश के राजा ओर आर्यावर्त के सम्राट्‌ हुए । | 
रामायण की ख्यात से यदि हम महाभारत की ख्यात की तुलना द्द्‌ : 
तो यह स्पष्ट होता है कि इस बीच आय्यों की वस्तियाँ काफी फेल गयी थीं। सव 
पूरब की तरफ मगध और श्रङ्ग तक, और दक्खिन की तरफ माहिष्मती igg- 
विदर्भ तक जा पहुँची थीं | यों तो महाभारत में और आगे पूरव और दक्गाने 
के राजाओं के भी नाम दिये हैं, पर छानवीन से पाया जाता है कि वे: | 
जोड़े गये हे । विदर्भ ग्रौर ग्रज्ञ इस युद्ध के समय तक श्रार्यावर्त की रि 
सीमाएँ थीं । qai 
Be 


& 


TIT 


bese 
| 
| 
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९१. वेद--आयावत्त के ग्राय्या में वेद नाम का साहित्य प्रचलित था | 
वेद का श्रथ है जानकारी | हमारे ग्राय्ये पुरखों का वह वेद संसार भर में 
सब से पुराना साहित्य है। वेद का वड़ा ग्रंश कविता में है) उसमें जो 
i क-एक साधारण पद्य होता है उसे आच्‌ या ऋचा कहते हँ । जो क्रचाएँ 
गाने लायक हैं, ग्रथात्‌ जो गीतियाँ हैं, उन्हें साम कहते 
| वेद कां कुछ अंश गद्य भी है, और उस गद्य के 

एक सन्देंभ को यजुष्‌ कहते हैं | ऋचाओं, सामां और 
यजुषां को मंत्र भी कहते हैं | 
प्रत्येक वेदमंत्र अर्थात्‌ प्रत्येक ऋचा, साम और विश्वामित्र ऋषि 
पजुपू के साथ किसी न किसी ऋषि का नाम जुड़ा हुआ ( २री शताब्दी ई० पू० 
ई । अधिकांश हिन्दू वेदों को अपौरुषेय मानते हैं | उन के औदुम्वर गण के 
शि कहना है कि वेद अनादि हैं, और ऋषियों के द्वारा एक सिके पर से ) 
[सर की प्रेरणा से प्रकट हुए हैं । ऋषियों ने वेदों का दर्शन पाया था; वे 'मन्त्र- 
शः थे। आधुनिक और कुछ प्राचीन विवेचक वेद-मन्त्रों को बनाने का श्रेय 
au को ही देते हें | उनका कहना है कि ऋषि वे प्रतिभाशाली कवि थे, 
ऋचाएं.( और साम तथा यजुष्‌ भी ) रचीं | 
ग्राय्य लोग निरे योद्धा ही नहीं थे | उनमें अपने चारों तरफ की वस्तुओं 
| थान से देखने और उन के विंप्रय' में सोचने-विचारने की:उत्कट' प्रवृत्ति थी। 
पिणे विचारों को उन्होंने बड़ी सुन्दर भाषा में प्रकट किया है । सब से पहले 


aye ay सा जप 
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प्रसिद्ध ऋषि विश्वामित्र थे जो इच्चाकु से २६वीं पीढ़ी क समय अथात्‌ BW 
२४७५ $o To में थे | ऋषियों का सिलसिला तभी शुरू हुआ और प्रायः ९ E z 
सौ बरस चला | नमन 
ऋचाएँ, साम और यजुष्‌ पहले फुटकर रूप में थे। भिन्न-भिन्न आसत 
के परिवारों या शिष्यपरम्पराओं में धीरे-धीरे उन का संग्रह होता गया | ।मिल 
प्रकार उनकी संहिताएँ बनने लगीं | संहिता का WA हं सकलन या wall 
महाभारत युद्ध के समय कृष्ण द्वैपायन मुनि हुए । उन्होंने अन्तिम aA 
अपने समय तक के समूचे वेद? की ग्रथात्‌ समूचे ज्ञान की वाकायदा सहिट्टका 
बना दीं, जो आज तक चली आती हैं | उन्होंने कुल ऋचाओं की एक Hare 
बनायी जिसमें उन ऋचाओं को छाँट कर ऋषि-वार और विषय-वार विश्लगी 
करं दिया | इसी तरह सामों और यजुपों की अलग-अलग संहिताएँ कर ग्राम 
ऋष-संहिता, साम-सांहेता ओर यजुः-संहिता. मिल कर “त्रयी? कहलारी 
त्रयी हमारे साहित्य का सब से पुराना और पवित्र संग्रह है । ऋक-संदिता में £१ 
१०१७ सूक्त या कविताएँ हैं जो दंस मंडलों में बँटी हें । “सूक्त? ue 
अच्छी उक्ति, सुभाष्रित | प्रत्येक सूक्त में ३-४ से ले कर ५०-१०० तक 
हें । साम-संहिता ऋक-संहिता की कृरीव तिहाई हे, और उसमें बहुत मिल 
साम ऐसे हैं जो ऋक-संहिता में ग्रा चुके हैं । यजुः-संहिता और भी छोटी 
आर वह कुल ४० अध्यायों में बटी हे | दूसरे प्रकार के कुछ विविध AA 
कृष्ण द्रेपायन ने त्रयी से अलग अथव-संहिता में संग्रहीत किया, और फिर का 
तरह सूतां की Cart की भी एक संहिता बनायी, जिस का नाम ६ 
पुराण-संहिता | त्रयी के साथ ग्रथववेद ओर पुराणवेद ( ञ्रथवा ff í 
वेद ) को मिला कर पाँच बेद कहा गया । वेद ग्रर्थात्‌ ज्ञानकोश का इस 
बॅटवारा करने के करण कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ग्रर्थात्‌ वेद-विभाजक कला, 
७-0": जिसे हम उदू-हिन्दी की खड़ी बोली कहते हैं, वह उसी HY 
की ठेठ बोली है, जहाँ हस्तिनापुर और उत्तर पञ्चाल के प्राचीन राज्य ग 
ऋग्वेद भी उसी इलाके की पुरानी भाषा में है। अधिकतर ऋषि WY २ 
के ओर उत्तर पञ्चाल तथा हस्तिभापुर राज्यों के ही थे । 
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७ ९२. वैदिक समाज को बनावट--य्रायं लोग खास कर पशुपालक, 
Ta क और योद्धा थे । वे ऐसे छोटे-छोटे समूहों में रहते थे जो परिवार के 


ने पर वने हुए थे । उन समूहों को वे “जन? कहते थे, और एक जन" के . 


सव आदमी 'सजात? यानी एक ही वंश के कहे जाते थे | एक जन के सव सजात 
(मिला कर “विशः? अर्थात्‌ प्रजा कहलाते । कृषक होने के कारण प्रत्येक जन 
की विंशः किसी न किसी इलाके में प्रायः वस चुकी थीं, किन्तु कोई-कोई विश 
'“ग्रनवस्थितः श्रथात्‌ खानावदोश भी. थां । प्रत्येक जन की कई खाँपें या 
हटुकड़ियाँ होतीं थीं जो ग्राम” कहलातीं थीं | ग्राम शब्द का असल ग्रर्थ है जत्था 
था-समुदाय | बाद में एक-एक ग्राम जहाँ वस गया, वह ज़मीन भी ग्राम कहलाने 
लगी | कई घुमते-फिरते ग्रामों का. हाल भी मिलता है। ग्राम का नेता 
ग्रामणी? कहलाता था । लड़ाई के लिए जन के सब लोग ग्रामवार जमा होते 
; उन का वह ग्रामवार जमाव “सं-ग्राम कहलाता था | उसी से “संग्रामः का 
“सथ युद्ध हो गया । संग्राम में प्रत्येक जवान अपने शस्त्रास्र लेकर और कवच 
i न कर आता था; साधारण लोग पंदल और नेता लोग रथों में आते थे | 
r प्रायः बेल के चमड़े से मढे होते थे | संग्राम में घुड़सवारों का उल्लेख नहीं 
त | धनुष, भाला, AS, कृपाण और फरसा मुख्य शस्त्र थे। वाण या 
दर प्रायः सरकण्डे के होते थे ओर उनकी Bal, सींग हड्डी या धातु की | 
| युद्ध m के जनों में परस्पर भी होते थे और “दासों? अर्थात्‌ पुराने 
निवासियों के साथ भी । “दास? श्राय्याँ से भिन्न रङ्ग के, काले, होते थे और 
ET नाक नुकीली ग्रोर उभरी न होती थी | इसः कारण आय्य लोग उन्हें 
॥ अनास:? ग्रथात्‌ बिना नाक के कहते थे | 
एक-एक ग्राम का मुखिया जैसे ग्रामणी कहलाता था, वैसे ही सारे जन का 

i | वह जन या विशः का राजा होता था न कि भूमि का । उस का राज्य 
ATED अथात्‌ जन का मुखियापन कहलाता था ओर वह एक किस्म का 
Pe | धेयः? यानी जेठापन या नेतृत्व था, न कि मिलाकयत | 
१३. वेदिक आर्या का आर्थिक जीवन- पशुपालन और कृषि 
की मुख्य जीविकाएँ थीं | कृषि के लिए सिंचाई भी होती थी । खादों का 
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प्रयोग शायद न होता था, उस समय बागवानी भी शुरू न हुई थी । खेत हा 
उपज मुख्य कर श्रनाज थे । AA लोग कपास को न जानते थे। Saag. उ 
संसार को दूसरी जातियों को मी प्रायः उसका पता नथा। लोगों का a f 
मुख्यतः उनके पशुओं के रेवड और दास-दासियाँ होती थीं । भूमि २ 
पारिवारिक सम्पत्ति में शामिल. होती थी, पर उसके. खरीदने वेचने का रिवाज ज्ञाती 
के बरावर था | दाय-भाग से, जङ्गल साफ करने से या नये देश खोजने लिए 
जीतने से नयी भूमि पायी जा सकती थी । युद्ध में जीती भूमि राजा की न हेनिर्वा 
वह सारे जन में बॅट जाती थी | जङ्गम सम्पत्ति का क्रय-विक्रय काफी था |? 
तो प्रायः सिक्के का काम देती थी; चीजों के दाम गौबों में गिने जाते-थे | बरगद 
निष्क नाम का एक सोने का सिक्का भी -चलता था; पर शुरू में तोइसमें 
भूषण था ओर वाद में प्रायः दान या खंडनी (ransom ) देने में उम्म्म 
अधिक ज़िक्र आता है, व्यापार में नहीं । ऋण देने-लेने की भी प्रथा थी, श्रि 
प्रायः जुए में हारना ऋण लेने का कारण होता था । ऋण न चुकाने ae जा 
बनना पड़ता था,। दास-दासियाँ ज़रूर थीं, पर लोग उन पर निर्भर न "Pr fre 
साधारण काम जन के स्वतन्त्र गृहस्थ स्वयं करते थे । कुछ शिल्प मो थे A भी 
या रथकार का काम वहुत ऊँचा माना जाता था क्‍योंकि युद्ध और Sl 
लिए रथ, हल ग्रौर गाड़ियाँ वही बनाता था । उसी तरह लोहार ( “कर्म्मारीती 
की बड़ी हैसियत थी; पर कई विद्वानों का कहना है कि वह ताँवे के ही दृथिशजद 
बनाता था, श्रर्थात्‌ आर्य लोग तव लोहे को न जानते थे | चमड़ा रंगने ई र 
ऊन, सन, WA ( अलसी के रेशे ) आदि का कपड़ा बुनने के काम भी मै रा 
गित जाते थ | खिया चटाइया भी बुनतीं थीं | प्रत्येक ग्राम में कृषकों के € 
सूत; रथकार, कम्मार ( लोहार ) आदि भी होते थे, जिनकी हैसियत सा्थारोहि 
लोगों से ऊची--प्रायः ग्रामणी के वरावर--मानी जाती थी | थोड़ा ब्यापार 
था | नदियों में तो नावे खुव चलती ही थीं, शायद वे ईरान की खाई स्थ 


शक पापा किनारे के साथ-साथ जातीं थीं । मू 
९४. राञ्य-संम्था--राजनीतिक रूप से संगठित जन को “राष्ट्र F 
/_ थे | राजा राष्ट्र का मुखिया: होता था | वह मनमानी न कर सकता था | ग्मिन्न 
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iaia, प्रजा राजा का वरण” करतीं थीं। वरण का यह BAA था किया तो 
NS उसे चुनतीं थीं, या यदि वह पिछले राजा का बेटा हो तो उस के राजा बनने 
| d स्वीकृति देती थीं । वरण होने पर राज्याभिषेक होता था, जिसमें राजा विशः 

के साथ प्रतिज्ञा? अर्थात्‌ इकरार करता था, उसे राज्य की थाती सौंपी 
जाती ate किरीट ( मुकुट ) पहनाया जाता, था । वरण उस की आयु भर के 
। लिए होता था, पर यदि वह प्रतिज्ञा: तोड़ दे. , तो उसे निकाला जा सकता था | 
हैनिवासित राजा का कभी-कभी फिर भी वरण हो जाळ था | 
१, राजा एक समिति” की सहायता से राज्य करता था । राज्य की असल 
प्रागडोर उसी समिति के हाथ मं रहती थी | समिति समूची विशः की संस्था थी | 
।इसमं कोन-कोन जाते थे सो कहना कठिन है | ग्रामणी, सूत, रथकार AK 
'फ्रम्मार उसमें अवश्य शामिल होते थे | राजा का वरण, निर्वासन, पुनर्वरण सब 
श्रमिति करती थी | उसका एक “पति? या ईशान” होता था । राजा भी समिति 
१ जाता था | समिति के अतिरिक्त सभा? नाम की एक संस्था भी थी, जो 
r समिति से छोटी थी | सभा दी राष्ट्र का मुख्य न्यायालय थी | प्रत्येक ग्राम 
[टी शायद अपनी-अपनी सभा होती थी । उन सभाओं में जवान लोग भी 
die र लेते थे | आवश्यक काय्यां के वाद सभा में विनोद की बातें भी 
रं A थीं और तब वह गोष्ठी का काम देती थी। समिति के सदस्य 
Ma? अर्थात्‌ राजा के कर्ता-धर्ता होते थे, वे राजा भी कहलाते थे | 
बर राष्ट्र ऐसे मी थे जिन में एक राजा न होता था; समिति के सदस्य मिल कर 


गै राज्य करते थे | F 

| f ६५, धमे-कमे- -ग्राय्यौं का धर्म-कर्म आरम्भ में वहुत सरल था | पीछे 
NR क्री चेशाओं से कुछ पेचीदा हो गया | देव-पूजा और पितृ-पूजा उसके 
Rea चिन्ह थे | वह पूजा यज्ञ में हुति देने से होता था यज्ञों के लिए प्रत्येक 
IT घर में सदा अग्नि उपस्थित रहता था | नित्य की पूजा मं देवताओं 
_मूत्तियाँ तब नहीं थीं | इन्द्र मुख्य देवता था | प्रकृति की वड़ी-वड़ी शक्तियों 
Part लोग दैवी अभिव्यक्ति देखते थे, और उन्हीं शक्तियों की उन्होंने मिन्न- 
भन्न देवताओं के रूप में कल्पना की थी। उदाहरण के लिए द्योः अर्थात्‌ 
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आकाश एक देवता है; उसी तरह प्रथिवी मी; और ्यावाएथिवी? काई बटू 
आयः इकछा गिना जाता है | वरुण भी द्यौः का एक रूप है, जो उद्या 
ज्योति का सूचकं है | वह धर्मपति है; लोगों के अन्तरात्मा की बात ae 
है | उसके हाथ में पाश रहता है । वही नदियों और समुद्र का भी दे 
2) द्यावाएथिवी और वरुण की अपेक्षा इन्द्र की महिमा बहुत R रार 
वैदिक देवताओं में वही मुख्य है। वह दृष्टि का अधिष्ठाता है, और "राज 
के हाथ में बिजली का वज्र है जिससे वह वृत्र अर्थात्‌ अनाइष्टि के देव विवा 
मारता है | और 
सूर्य के मिन्न-मिन्न गुणों से कई देवताओं की कल्पना हुई है । प्रभात पुरुप 
-उषा एक सुन्दरी के रूप मे प्रकट होती हि उसका प्रेमी सूयं उस के AAR 
आता है | उदय होता हुआ सूर्य ही मित्र है, वह मैत्रीपूण देवता मनुषी | 
नींद से उठाता और काम में जुटाता है । सूर्य, पूरा उदय हो कर रच | 
किरणों से जब जगत्‌ को जीवन देता है, तव वही सविता है । जैसे मित्र a 
तेज का सूचक है और सविता जीवन-शक्ति का, वैसे ही पूषा उसकी saa: 
शक्ति का और विष्णु उसकी ज्षिप्र गति का, इत्यादि । अग्नि और TA 
महिमा केवल इन्द्र से कम है । अग्नि के तीन रूप हैं, A, विद्युत्‌ भैद : 
अग्नि | सोम वनस्पति मी है, और चन्द्रमा मी । प्रकृति में जो कुळ भयंकर 
'घातक है, उस सब की जड़ में रुद्र है । किन्तु रुद्र भी शान्त होने पष + 
अर्थात्‌ मङ्गल रूप धारण कर लेता है | Meat की देव-कल्पना मधुर ANT 
| ` थी; घिनौने, डरावने या अश्लील देवताओं को उस में जगह न थी । गने: 
“कवि के स्निग्ध हृदय और ग्रन्तट ष्टि की झलक है । क 
देवताओं की तृति यज्ञ में ग्राहुति या बलि देने से होती थी । TTS 
अनाज, मांस और सोमरस ( एक लता का वृंहण रस ) इन सभी TGS 5 
आहुति दी जाती थी | ग्राहुतियो के साथ ऋचाएँ पढ़ी जाती थीं और साम Y 
5 घ्य, थे | ऐसी ख्यात है कि राजा वसु के समय ऋषियों का एक सम्प्रदाय की: 
“जिसका यह मत था कि यज्ञ में मांस के बजाय अन्न की ही आहुति दी बशा; 
qe सम्प्रदाय भक्ति पर भी जोर देता था । बाद में asi का आडखर फिर 
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बढ़ गया, AX धनी लोग बड़े-बड़े यज्ञ Wed से कराने लगे | किन्तु साधारण 
a ACT म अपना दानेक ग्राहुति स्वयम्‌ दे लेता था | देवों के अतिरिक्त 
वह पितरां का तपंण भी स्वयम्‌ करता था | 
९६. सामाजिक जोवन, खान-पान वेप-भूषा, विनोद आदि-- 
। आयौँ का सामाजिक जीवन भी उनके जीवन की अन्य वातों की तरह सरल था । 
राजा भरत क समय RAIA नाम का एक ऋषि था । कहते हैं उस से पहले 
SUTTER प्रायः नहीं थी; उसने उसे स्थापित किया | तत्र से विवाह एक पवित्र 
AR स्थाय| सम्बन्ध माना जाने लगा । स्त्रियों को पूरी स्वतंत्रता थी; वे हर काम में 
अश्या का साथ देतो था। वेद के ऋषियों में मी लोपामुद्रा रादि अनेक स्त्रियों की 
गिनती है | SIF GIT का अपना साथी या संगिनी चुनने की पूरी स्वतंत्रता रहती 
“थी | विनोद के कार्यों ओर स्थानों में उन्हें परस्पर मिलने के यथेष्ट ग्र वसर मिलते 
"1 राजपुत्रियाँ के स्वयम्वर होते थे | विधवाएँ फिर विवाह कर लेती थीं | 
अ ` समाज म ऊचनीच कुछ ज़रूर थी; पर विशेष भेद न थे । रथी और महा- 
i को हैसियत साधारण योद्धा से कुछ ऊची Al at मी रथियों के वे 
PP परिवार साधारण विशः का ही अंश थे । आर्य ओर दास का वड़ा 
था; पर आया ओर दासों में भी परस्पर सम्बन्ध हो ही जाते थे | 
MENA बहुत सादा था । दूध, दही, घी, अनाज, मांस मुख्य भोजन थे । 
प्र भी बहुत सादा था । ऊपर नीचे के लिए उत्तरीय और अधोवस्त्र होता था | 
र ७ष्णीप् अर्थात्‌ पगड़ी का रिवाज था, जिसे खियाँ मी पहनती थीं | पुरुष स्त्रो दोनों ` 
hn कै दार, कुण्डल, केयूर आदि पहनते थे | पुरुष प्रायः केशों का जूड़ा वनाते 
आ (कानों पर लटकते केश ) रखते थे। स्त्रिया वेणी वनाती थीं | 
कर विनोद और व्यायाम खूब होते थे | रथों ओर वाजि यानी घोडे की 
F $ का विशेष प्रचार था | उस पर वाजी भी लगाते थे । जुआ खेलने का व्यसन 
म | था | संगीत, वाद्य और ser का शौक मी बहुत था | आर्य लोग सत्य का 
TR गान करते थे और कूठ से उन्हें वडी चिढ़ थी । जव छोटा बड़े के सामने 
अणि तो अपना नाम लेकर प्रणाम करता था । बड़ों के नाम का जिक्र उनके गोत्र 
किया जाता ग्रौर बोलने में अदब कायुदे की बड़ी पावनी सकी, जाती थी 
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अध्याय १ 
राजनीतिक वृत्तान्त 


६१. जनपदो का उद्य- महामार युद्ध के बाद ay है > 
राजवंश वहाँ से उठ कर वत्सद॒श का राजधानी कोशाम्बी म॑ at ग्या र 
लोग wa गोदावरी के काठ सं विदम ( वराड़ ) से और AN बढ्न =) F ह 
वहाँ उनके दो नये. राज्य मूलक आर अश्मक स्थापित हुए | की 
राजधानी प्रतिष्ठान ( ग्राधानक पठन ) उपरले गोदावरी काठ म॑ थी; | | 
ओर नीचे था । उसके पूख कलिंग ( उड़ीसा ) था: विद) प 
अश्मक मिल कर वाद का महाराष्ट्र बना | मूलक AL अश्मक के पर श्र 


शाबर और मूचिक ( मूषिक ) नाम की अनाय॑ जातियाँ रहती थीं, जिन | p 
का सम्पक था । 


aed लोग तब आजकल के ग्रान्त्र दरा ( तेलंग : 
के उत्तरी छोर पर तेल नदी पर रहते थ। 


बस्तर की शवरी ओर हैदरावर् 

मूसी नदी शवराँ ग्रौर मूचिको की याद दिलाती | 
इसी समय आय राज्यों के अन्दर ही अन्दर एक भारु परिवितन 

पहले जो राज्य जनों के थे, अब वे जनपदां के हो गये | जिन प्रदेशों पर जर 

गये थे, वही उनके जनपद कहलाये रलये | जैसे कुरु जन जहां a T 

जनपद AR मद्र जन जहा बसा वह मद्र जनपद हआ । अब जान' 

“जानपद राज्य होते लगे | मद्र जनपद म अब जा कोई 


बजाय यही 
महक मद्र राज्य की प्रजा हो सकता था। 
वह FEI è Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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और जनपदों में मो थो | उन जनपद 
लगा, जिससे नगरिया स्थापित होने लगी | 
(^ $२. सोलह जिनपद--कुछु समय वाद कुछ 
का प्रदेश जीत कर ओर कुछ ने आपस में मिलकर: अपनी भूमि बहत 
(atl वे महाजनपद कहलाये |, इन महाजनपदों का ्रारम्भ-काल pi 
| सातवीं शताब्द दी ई० Yo का है; वे पांचवी शताब्दी Fo To तक जारी 
इनका हाल हम विशेष कर वौद्ध और जैन ग्रन्थों से जानते हैं | भगवान्‌ ओर न 
महावीर स्वामी ने छठी शताब्दी $० To में प्रकट हो कर धार्मिक e Ace 
सबल लहर चला दी । उस लहर की प्रेरणा से बहुत से नये oa ae 
जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे | इन ग्रन्थों में सोलह महाजनपदों के नाम 
भा 5 यहा तक कि सोलह महाजनपद उस समय में एक मुहावरा सा = 
गया था | उन सोलह में आठ जोड़ियाँ यों थीँ- १ ) अंग-मग हक 
काशी-कोशल, ( ३ ) वृजि मल्ल, ( ४ ) चेदि-वत्स ( ५ ) कुरु-पञ्चाल =e 
J” शूरसेन, ( ७ ) अ्श्मक-अवन्ति, ( ८ ) गान्धार-कम्बोज | TR 
यह गिनती पूरब 
ट्‌ IRA स शुरू होती हे । अंग की राजधानी चम्पा या मालिनी 
उस समय मारतं की बड़ी समृद्ध नगरियो में से थी । 
भागलपुर शहर का पच्छिमी हिस्सा चम्पानगर, जो 
चम्पा नाला या चम्पा नदी के किनारे बसा है 
ठीक उसी जगह है । मगध की राजधानी राजगह | 
थी । वहाँ उस समय काशी से निकले शिशुनाक 
वंश के राजा राज्य करते थे | 
काशी राष्ट्र की राजधानी वाराणसी areas 
स म न का एक रै में सवसे समृद्ध ओर शिल्प-व्यापार का सबसे 
सिक्का ( दुर्गाप्रसाद:  वढा-चढा केन्द्र थी । कोशल का साकेत (अयोध्या) 
संग्रह से) नगर भी प्रसिद्ध था; पर इस युग में कोशल की 
धानी अचिरावती ( राप्ती ) नदी के तट पर श्रावस्ती थी । उसके AER 


गाडा-बहराइच ज़िलों की सीमा पर सहेठ-महेठ गाँवों में हैं | 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ~ 
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a A टु 
। मल्ल ओर इजिरराष्ट्र क्रमशः कोशल के पूरव थे। ये दोनों संघरराष्ट्र 


५ अर्थात्‌ पंचायती राज्य थे। मल्लों का संघ ग्राधुनिक गोरखपुर जिले म॑ | 
| ४/था । पावा और कुशिनार उनके नगर थे। कुशिनार ( कुशिनगर ) का 
| अवशेष अब कसिया हे | 
वृजि-संघ में दो जातियाँ शामिल थीं--विदेह श्रोर लिच्छवि | विदेह राष्ट्र में 
जनकों का पुराना राजवंश ख़तम हो कर पंचायती राज्य स्थापित हो चुका था। | 
वृजि-संघ की राजधानी वेशाली थी, जिसके खँडट्र ञ्रव मुजफ्फरपुर जिले के | 
गो वसाढ नामक बडे गाँव म॑ हृ । उसके चोगिद तिदरा परकोटा था, जिसमे जगह- | 
:| जगह द्वार और गोपुर ( पहरा देने के मीनार ) वने थे । बह वड़ी सुन्दर नगरी | 
५) थी । कहते हैं बृजियों के ७,७०७ राजा होते थे जो सव एक परिषद्‌ में राजकीय 
| मामलों पर विचार करते थे। भगवान्‌ बुद्धवैशाली नगरी के और बृजि-संघ के | 
| संगठन को बहुत पसन्द करते थे | एक वार उन्होंने अपने शिष्यो को वृजियो की | 
| परिपद्‌ दिखा कर कहा था, “तुम में से जिन्होंने देवताओं की परिष्रद्‌ न देखी र: 
॥दो व इस परिषद्‌ को देखें !? वेशाली नगरी के वीच एक पोखरनी थी, जिस में 
उन ७,७०७ राजाओं और उनकी रानियों का त्रमिपेक्र होता था । इस पर लोहे 
$| का जंगला ग्रोर जाली इसलिए लगी रहती थी कि दूसरा कोई न नहा सके । 
वत्स देश काशी के पच्छिम था, और चेदि ( ग्राजकल का बुन्देलखण्ड ) | 
उसके पच्छिम और जमना के दक्खिन था | वत्स की राजधानी कोशाम्वी में बुद्ध 
के संमय राजा उदयन राज करता था । भारत वंश का होने के कारण उसका 
टी पढ़ा आदर था । महाकवि भास ने अपने एक नाटक में कहलाया हे--'यह वह 
A भारत वंश है जिसका नाम ग्राम्राय ( वेदों ) में प्रविष्ट है ।? 
कुरु और पंचाल पुराने राष्ट्र थे, जिनकी अब कोई विशेष राजनीतिक शक्ति | 
नरही थी | पर इस युग में मी “Hess यानी कुरु देश के लोगों का चरित्र | 
सारे भारतवर्ष के लिए आदर्श माना जाता था । मत्स्य ओर शूरसेन का मौ 
विशेष राजनीतिक महत्त्व न रह गया था । ; 
अवन्ति बड़ा राज्य था; उसकी राजधानी उज्जयिनी व्यापार की ash | 
॥मंडी थी। दक्रिलनी रास्ते का नाका माहिष्मती भी उसी के ग्रत्रीन था। 
CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| meg (ver) आदि : पच्छिमी . acon . और दक्खिन से आने 
grat व्यापार-पथ उज्जयिनी . पर मिलते थे; वहाँ से एक रास्ता विदिशा 
J भेलसा ), कोशाम्बी हो कर काशी ओर श्रावस्ती. की तरफ और दूसरा मथुरा 
| हो कर कुरु ओर गान्धार की तरफ, चला जाता था AJAR की सीमा श्रवन्ति 
(से लगती थी, क्योंकि बीच का मूलक राष्ट्र अब उसी में शामिल था | "| 
गान्धार देश की राजधानी तत्षशिला इस युग मं विद्या का सव से बड़ा 
॥ केन्द्र थी |. वहाँ बड़े-बड़े “दिशाप्रमुख” अर्थात्‌ जगत्प्रसिद्ध आचार्य रहते थे, 
AAR “तीन वेद तथा Ware AA” पढ़ायी जाती थीं | आखयुवंद के प्रसिद्ध 
| आचार्य AAA का गुरुकुल TAA मं ही था। काशी, कोशल, मगध 
| आदि देशों के. राजकुमार, सेठों के लड़के और गरीव किसानों के वेटे--सभी 
| lagar पढ़ने पहुँचते थे । वहाँ के ग्राचायाँ के चरणों HAS बिना उस 
(समय भारतवध में कोई आदमी पण्डित न कहला सकता था। कश्मीर भी || 
"गान्धार के अधीन था। पामीर ओर वदख्शा का नाम कम्बोज था, वह भी 
व भारतवर्ष में शामिल था। . | 
इन महाजनपदों के अलावा कुछ छोटे जनपद भो थे। कोशल के 
उत्तर शाक्यों का संघ था जिसकी राजधानी कपिलवास्ठु थी । पच्छिम-दकिखिनी || 
= जाव में शिवि और सिन्धु राष्ट्र प्रसिद्ध थे । आधुनिक सिन्ध का नाम तव सौवीर | 


g 


थ 


|| दक्सिन की तरफ ग्रान्ध्र राष्ट्र, द्रामिल ( तामिल ) राष्ट्र ओर ताम्रपर्णी 
दीप (लंका ) से अब आयौँ का सम्पर्क बढ़ा हुआ था। उनमें आर्य 
t मुनि AR दूसरे आय लोग जा जाकर अपने आश्रम AK STAAN वसाते थे, 
ओर भरुकच्छ और वाराणसी के व्यापारी जहाज़ लेकर पहुंचते थे दूर के 
ते देशों के विषय में कहानियाँ वन जाती हैं | ताम्रपणीं के विषय में यह 

सेद्ध था कि वहाँ यन्चिण्याँ रहतीं थी, जो वहाँ भटक कर पहुंचने वाले 
Rat को लुमा ले जातां थीं | चम्पा के व्यापारी, पूरव तरफ, वरमों के तट 
॥ तै व्यापार करते थे और उसे वे सुवणभूमि कहते थे, क्योंकि उधर से सोना 
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आता था और उसके व्यापार में वड़ा नफा था। भरुकच्छ से बावरु अथ अह 
बाबुल ( Babylon ) को भी लोग व्यापार करने जात थ । वहा मोर न तनना 
था, और भारत के व्यापास्यां ने पहले-पहल मोर ले जाकर एक-एक हा, 
कार्षापणु% मं वेचा था! भारत-वासिया का पहुच की इस युग में प्रायः य्रका ए 
सीमाए थीं | हाथी 
इन जनपदों और महाजनपदों की चढ़ा-ऊपरी का वृत्तान्त भी मनोरङ्गाये | 
है। सब से पहले, सातवीं शताब्दी ई० पू० के शुरू में, काशी राष्ट्र ने अपनउन्हों 
एक बड़ा साम्राज्य वना लिया | काशी के वाद कोशल के बढ़ने को वारी आयी छो र 
दोनों में खव लड़ाई चलती रही । अन्त में कोशल के एक राजा ने काशी कर २ 
जीत लिया ( ग्रन्दाज्ञन ६२५ Fo To )1। उस राजा. को महाकोशल FAM 
कर याद किया जाता है। उसका वेटा प्रसेनजित्‌ बुद्ध का समकालीन था|तिक 
उसने तक्षशिला में शिक्षा पायी थी । प्रसेनजित्‌ का बहनोई मगध का राज ज 
बिम्बिसार था । मगध भी इस समय तक अंग को जीत चुका था । वत्सक ' 
राजा उदयन और ग्रवन्ति का राजा प्रद्योत भी बुद्ध के समय में थे | प्रद्योत बे 
उसके सव पड़ोसी “चण्ड” ( डरावना ) कहते थे। मगध, कोशल, वत्स श्रो; 5 
अवन्ति ये चार बड़े राज्य बुद्ध के समय “मध्यदेश? यानी भारत के वीच के हि हग 
में थे | पांचवा बड़ा राज्य गान्धार का था | ति 
मगध की गद्दी पर राजा विम्बिसार के बाद उसका बेटा ग्रजातशतु वा ' 
(५५२ ई० Jo) | उसके बैठते ही मगध और कोशल में युद्ध ठन गया । ATH 
। JA में ग्रजातशत्रु ने प्रसेनजित्‌. को हराया; पर चौथी वार बूढ़े प्रसेनजित ` 
उसे कैद कर लिया और उसे अपनी लड़की व्याह में देकर छोड़ दिया Ni 
इधर चण्ड प्रद्योत भी आर्यावत्त का चक्रवर्ती होना चाहता था | उर उस 
राज्य मथुरा तक फेला था | उसके और मगध के बीच वत्स का राज्य पढती १ 
[ m था । राजा उदयन को हाथी पकड़ने का शोक था। वह संगीत ५ १ 


* एक सिक्का जो आजकल के १२ आने के बरावर था । 
न इस प्रसंग में जितनी तिथियाँ दी गयी हैं, सव बुद्ध के निर्वाण की प्रचलित 
५४४ ई० Yo मान कर हैं । De 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ए क ei n ATEA ता by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


f १ म (३.८८ का युग ys. 
| 


पि अत्यन्त निपुण था और “हस्ति-कान्त वीणा? वजा कर हाथियों को काबू में कर: | 
ता था | i 
Ty) एक बार प्रद्योत ने सीमा पर के जंगल में चिथड़े लपेट कर रंगा हुआ काठ | 
हिका एक हाथी छोड़वा दिया । उदयन उसे पकड़ने पहुँचा | वीणा वजाने पर. 
हाथी उल्टी तरफ दोड़ा | उदयन ने घोड़े से पीछा किया । उसके साथी पिछड़ 
गाये | प्रद्योत के कुछ सैनिक हाथी के पेट में और कुछ जंगल में छिपे हुए थे, 
नेउन्होंने उसे पकड़ लिया । प्रद्योत ने अपने कैदी से अपनी लड़की वासवदत्ता 
की संगीत सिखाने का काम लिया | कुछ दिन बाद युवक और युवती षडयन्त्र 
कर भाग निकले ! पर कैदी उदयन की ae दामाद उदयन प्रद्योत के लिए 
TARE उपयोगी हुआ और इसी कारण मगध को अब Baka के लिए अधिक 
ग॥तक होना पड़ा ( ५५० Fo Jo )। * न्तु पाँच वरस बाद प्रद्योत की मृत्यु 
जो जाने पर मगध को ग्रवन्ति का डर जाता ह (५४५ Fo पू० ) | 
क| कोशल में प्रसेनजित्‌ के वाद उसका वेटा विरूढक राजा हुआ | जव व हू 
राज था तो उसके रिश्तेदार और पड़ोसी शाक्यों ने उसका अपमान किया 
ग्री; AK विरूढक ने उन्हें जड़ से मिटा देने की ठान ली थी। शाक्य वे 
em थे जिनमें बुद्ध ने जन्म लिया था । विरूढक तीन वार उन पर चढाई 
R TRI बुद्ध के समभाने से रुक गया, पर अन्त में बुद्ध ने भी दखल 
qa व्यथ समझा | विरूढक ने कपिलवास्तु पर चढ़ाई कर उसे घेरा ओर 
a fare क्यों का संहार किया | 
{| उसी तरह ग्रजातशत्रु भी अपना राज्य बढ़ाने के लिए इजि-संघ पर 
त लगाये हुए था । जब बद्ध अपने जीवन में अन्तिम बार राजगह आये, 
a उसने अपने मन्त्री वषकार को उनके पास भेज कर जानना चाहा कि बुद्ध 
ki वारे में क्या कहते हैं । बुद्ध ने इजियों की वावत सात प्रश्‍न पूछे ओर 
| बि अपनी सम्मति दी | 


2 च. 


= | 


— 


— | - a N 
. | उनके कहने का सार यह था कि जव तक इजि लोग अपनी परपदों 
{नियम से इकडे होते हैं, जव तक वे एक साथ बैठते, एक साथ उद्यम 
पि, ओर एक साथ बृजि-कार्यों ( राष्ट्रीय कार्यों को निवाहते हैं, जब 
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तक वे वाकायदा कानून बनाये विना कोई श्राज्ञा जाए नहीं करते ग्रोर १ ने 
हए नियम का उल्लंघन नहीं करते, जब तक १ अपने ‘TAA (Wheat 
नियम ओर संस्थाओं ) के अनुसार मिल कर आचरण करते हं, जब r 
वे अपने वृद्धां ( मुखिया) का आदर करत आर उनकी सुनने लायक दे याज 
सुनते हैं, जब तक वे अपनी कुलाख्या AR कुल-कुमारियों पर किसी oe 
की जोर-जबरदस्ती नहीं करते, जब तक वे अपने राजि चेत्या ( Tat 
मन्दिरा ) का आदर करते ओर अपने अरहता यागी विद्वानों ) की मको 
करते हैं, तब तक उनका ग्रभ्युदय और बढ़ती हा होगी) उनकी हानि लोग 
हो सकती | कीः 
्रजातशत्र ने समझ लिया कि वह अपनी सेनिक शक्ति से y, z 
को नहीं तोड़ सकता । तो भी उसने निश्चय किया, “में इन्हें ञ्रनीतिमप़कर 
में फँसा दें गा? | उसने अपने Yaad के षड्यन्त्रों AN रिशबत द्वारा उन्ह 
फूट डालना शुरू किया ओर बुद्ध के निवाण के चार वर्स WS, वेशाली | । 
जीत लिया ( ५४० ३० To ) 1 पः 
पारसी साम्राज्य मं गान्धार का साम्मालत TATA या 
पच्छिम में भी ्रायां की कई शाखाए रहती थीं | जसे हमार पुर्खा ATA À 
को ग्रार्थावर्त कहते थे, वैसे ही अफगानिस्तान के पच्छिम में जो श्राय रहते दू 
अपने देश को tara अर्थात्‌ ऐयों या ञ्रायाँ का देश कहते थं | उसी स T 
E बना है । और आगे पच्छिमी एशिया ओर यूनान में भी श्राव ब 
। ओ | किन्तु इन सभी देशों में अभी तक आयौँ की शक्ति चमक न पार्थी 
अभी तक वहाँ बावेरु, fra आदि के सामी (सेमिटिक ) AR * (s 
( हेमिटिक ) राज्यों की तूती बोलती थी | छठी शताब्दी Fo Fo में उन | 
देशों में एक ग्रायं साम्राज्य स्थापित हो गया । ईरानी ्रायाँ में पर ' 
की एक जाति ईरान की खाड़ी पर रहती थी, उसके कारण उस देश की ' 

“पारस पड़ गया था | 

हमारे यहाँ, इस युग में, जैसे बुद्ध भगवान्‌ हुए, वैसे ही ई 
Sige नाम के धर्मसुधारक हुए । पारस में हखामनि नाम के ए 
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१ ने सातवीं शताब्दी Fo Jo में एक राजवंश स्थापित किया | उस वंश में 
दिग्विजयी सम्राट कुरु (Cyrus) हुआ ( ५५६-५२६ $o To ) | उसके 
4 ada समूचा ईरान था | वावरु और मिस्र आदि के सैमिटिक और हेमिटिक 
राज्यों को मी उसने जीत लिया । ae और समूचा पच्छिमी एशिया भी 
Ree, आने. दै रया क काठ में वलख के इलाके को तथा शकों ओर 
मका के देश को जीत लिया | वलख़ को हमारे पुरखा वाहूलीक तथा ईरानी 


ener वार कहते थे | वह गौर Se So > 

लोग हनी peat थे | नह भारत AR इरान के सामे का प्रदेश था | शकों 
| i तव तान ART थी--एक कास्पियन के तट पर, दूसरी सीर दरिया के काँ ठे 
j में, और तीसरी शकस्थान में, जिसे श्रव सीस्तान कहते हैं । मकों का देश 
करान था | शकस्थान और मकरान भारत और ईरान की सीमा के देश थे | 
Sig जीतने के वाद कुरु ने हिन्दूकुश के दक्खिन उतर कर भारत पर चढ़ाई 
if M आजकल जो इलाका काफिरिस्तान कहलाता है, उसकी राजधानी तत्र 
; » ai कुरू ह कापिशी नगरी उजाड़ दी | उसने पक्थाँ का देश भी जीत 
T T | कापिशी आर पक्थ-दश तव मारत के अन्दर गिने जाते थे । पक्थ लोग 
|. ॥जकल के परतो या पश्ता बोलने वाले पठानो के पुरखा थे और भोव नदी 
| है ईन उनका खास देश था | मकरान के रास्ते कुरु ने सिन्ध पर भी चढाई 
9 T चाह, पर उधर से हार कर वह केवल सात साथियों के साथ जान वचा 
[हर वापिस गया | 


कुरु क वाद इस वंश में विश्तास्प) का बेटा दारयवहु (Darius) प्रसिद्ध 
OMAR WEN Žo पू० ) | उसने मारत के कम्बोज, गान्धार और सिन्धु 


| * इर का नाम यूनानी लोग जेसे लिखते थे उसका अंग्रेजी रुप Cyrus है । 
1 K उच्चारण कुरुप है । “कुरुष” का अन्तिम प्‌ प्रथमा एकवचन का सूचक है, जैसा 
रत म भी होता हे । ८ ; 
रा | विशत = विंशत्‌ , वीस; अस्प = अश्व्‌, घोडा । पुराने ईरानी शब्द संस्कृत से कितने 
n -जुलते हैं ! 
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| । ( यानी डेराजात ओर सिन्धसागर दोग्राव ) परदेश भी जीत लिये । तक्षशिला 

| “की तव से ्रवनति ARAE ने अपना वृत्तान्त पत्थर की चट्टानों पर 

(scart ह | वह बड AAA से अपने को “एय AJI ( आयं आर्यपत्र ) 
कहता है | उसके अधीन २१ प्रान्त थे, जिनमें से प्रत्येक का शासक चृथूपावन्‌ 

| या बृथूप ( क्षत्रप ) कहलाता था | सिन्धु प्रान्त से उसे सबसे अधिक आमदनी 

| होती थी, जो उसके यहाँ सोने के रूप में पहँचती थी | 

पारसी साम्राज्य के बरावर वड़ा कोई साम्राज्य इससे पहले संसार में स्थापित 


तक स्वतन्त्र हो गये | वाकी साम्राज्य प्रायः सौ वरसं ओर वना रहा | 
| $४. मगध का पहला साम्राज्य (५५०-३६६ इ To )--जिस हिस्से 
॥ आजकल पढ़ने-लिखने की भाषा हिन्दी है, प्राय 
(PARP कहते थे | छुटी शताव्दी; ई० पू० के: उत्तरार्ध में उसमें मगध की 
E ती बोलने लगी । ग्रजातशत्रु के समय तक मगध, अंग को हज़म कर चुका 
PERTE को नीचा दिखा चुक्रा और बृजि-संघ का राज्य छीन चुका था | उसके 
वले स अव कंवल अवन्ति वाकी थी । श्रजातशत्रु का पोता राजा ग्रज 
उदयी था ( ग्रन्दाजन ४८६-४६७ $o To) | मगध के राज्य में मिथिला भी. 
[शामिल ह जाने से उसकी पुरानी राजधानी राजग्रह एक कोने में पड़ गयी 


जथ इसा 
i | लिए उदयी ने गंगा ओर सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगरी की ' 


थापना को, जो आगे चल कर संसार भर में प्रसिद्ध हुई | पॉडर (पाटलि ) के 
“पेड़ वहाँ अधिक होने से उसका यह नाम पड़ा | वही आजकल का पटना है |. 
esl अवन्ति का भी पराभव किया और उसे अपने अधीन कर लिया | 
RART के और सव जनपद इससे पहले या पीछे मगध की छत्रछाया में 
गय | उद्यी के वेटे नन्दिवृधन : ( अन्दाजन ४५८-४१८ $o पू० ) और 
मद्दानन्दी ( अन्दाजन ४०९६-३७४ fo Yo ) के समय यह साम्राज्य और 
Hag गया । नन्दिवर्धन ने कलिंग ( उड़ीसा ) को भी जीत लिया था । . 
. ९५. पाण्ड्य, चोल, केरल और सिंहल राष्ट्रां की स्थापना--इधर 


ओर बड़ी प्रक्रिया इस समय जारी थी | दक्खिन में अश्मक के ओर आगे. 
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।न हुआ था । भारत के जो इलाके उसके ग्रधीन ee, वे लगभग ४रप ई० To 


उसी को प्राचीन लोग ; | i 


ae 
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भारत के अन्तिम छोर तक, AA ARIA ओर राज्य स्थापित an 
पाणड नाम की जाति पंजाब या मधुरा (मथुरा) में रहती थी | अ पेर 
एक शाखा ने भारत के ग्रन्तिम दक्खिना कान म जाकर एक नयी रु 


Fs 


“| “९ a 
त्र्य 
AES 


Add AD 


- मगध का एक रथी योद्धा 

सन्‌ १३३४ में पटना की नाली की खुदाई में जिस गहराई पर काली मिट्टी की 
` यह खिलौना पाया गया है, उससे सिद्ध होता हे कि यह मगध के पहले 
| मम के समय का हे । असल. साइज़ । [पटना म्यूजियम ] 


नगरी वसायी, जो अब मदुरा कहलाती हैं । वह नया राज्य पाण्ड्य FA" 
पाण्ड्य के पच्छिम, समुद्र-तट पर, चेर राज्य था, ओर पाएड्य के उत्तर १ 


FA 
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महाजनपदा का युग द्रे 


गे; 
उम चेर का ही दूसरा रूप केरल हे | चेर श्रोर चोल राज्य ग्राव प्रवासियो ने 


्ापित किये या द्राविडों ने सो नहीं कहा जा सकता | 
(' लंका या ताम्रपर्णी द्वीप में भी उत्तर से श्राया ने जाकर एक नया उप- 
निवेश बसाया था । उसका वृत्तान्त एक मनोरञ्जक कहानी में गुथ गया है | 
बह कहानी यों है । कलिंग देशः की एक राजकुमारी वंग ( पूरवी बंगाल ) के 
राजा को व्याही थी | उनके एक अत्यन्त रूपवती कन्या हई जो बड़ी निडर भी 
शी | वह एक वार घर से अकेली भाग कर व्यापारियों के एक साथ. ( काफिले ) 
के साथ वंग से मगध को चल दी रास्ते में लाड देश ( aE अर्थात्‌ पच्छिमी 
बंगाल ) के जंगल में एक सिंह उसे उठा ले गया । उस युवती से उस सिंह के 
N संहवाहु नाम का एक पुत्र ओर सिंहवल्लीं नाम की कन्या हुई | सिंहवाहु ने वड़े. 
शकर सिंहपुर वसा कर उसे अपनी राजधानी वनाया। उस का वेटा विजय बड़ा 
[र था; प्रजा के कहने से पिता ने उसे देशनिकाला दे दिया | सात सो साथियों 
साथ नाव पर AST कर उन्हें छोड़ दिया गया | “दिशामूढ?? होकर उनकी. नाव 
|कण्‌ में शपारक पडन (ञ्राजकल के सोपारा ) पर जा लगी | वहाँ के लोगों ने 
. [न का स्वागत किया, पर वे भी विजय के साथियों से ऊव गये | उसी नाव पर 
ह मंडली फिर रवाना की गयी ओर लंका पहुँची । वहाँ तव यक्ष लोग राज्य 
थे | बिजय ने यक्ष राजकुमारी कुवेणी से विवाह किया, पर पीछे उसे त्याग: 
| तब उसने मदुरा के पाण्ड्य राजा की कन्या को व्याहा ओर ताम्रपर्णी 
गरी वसा कर अड़तीस बरस धर्म से राज्य किया । उस के साथियों ने वहीं: 
छराधपुर, उज्जयिनी ग्रादि नगरियाँ बसायीं | ये लोग सिंहपुर से आये थे, इस 
È इस द्वीप का नाम भी सिंहलं पड़ा, जो श्रव तक चला आता है | 
a इस कहानी में चाहे जितना भ्रंश सच का हो, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 
आदि वस्तियों alata सिंहल में wet की बहुत बड़ी संख्या 
‘ee क्योंकि पुराने पाण्ड्य, चेर ओर चोल राष्ट्रों में जहाँ अब द्राविड 
ए. बोली जाती हँ, वहाँ सिंहल की भाषा आय है | इस प्रकार ४०० $o 
A के करीव तक आय सत्ता भारतवष के अन्तिम छोरों तक पहुच गयी 
९ दूसरी जातियाँ पूरी तरह उसके प्रभाव में ग्रा गयीं थीं | 
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ग्रध्याय २ r 
3 सेल 
बुद्ध, महावीर ओर उनके समय का भारतीय जोवन fe प 
९१. बुद्ध से ठीक पहले का समाज eaa deie T 
के वाद यज्ञों में उनके मन्त्रों का प्रयोग करते के लिए ब्राह्मण? नाम के Fi 
अन्ध बने | उनके ज़माने को उत्तर वेदिक काल अ पिछला वाद डी 
कहते हैं । आयौँ का समाज ग्रौर धर्म तव पहले से अधिक ig i 
था । उस समाज में भिन्न-भिन्न दर्जो का थोड़ा-थोड़ा भेद प्रकट oP l. 
था । जो रथ में बैठने वाले चत्रिय सरदार थे, वे पहले ही साधारण TY 
कुछ ऊँचे गिने जाते थे । उन्हीं के नमूने पर ब्राह्मणा का e al a 
वाले थे ) अब एक अलग सी श्रेणी दिखायी देने लगी | “बाकी जो q fi 
“विश: बचे, वे वेश्य ग्रर्थात्‌ जनसाधारण कहलाने लगे | बहुत f 
लोग भी ग्रायों के समाज में मिल गये थे; और वे शूद्र कहलाये T 
प्रति जो घुणा का भाव था वह शाद्रो के प्रति मी ( परन्तु कुछ दज कम ) सी 
रहा | वे आयौं से भिन्न वणं- यानी रंग--के थे | र ; 
` दर्णा शब्द गरायौं की विभिन्न श्रेणियों के लिए भी वरता जाने लगाव 
किन्तु उस समय के वर्णों के वीच कोई ata न बॅधा था । तीन ji 
आदमी आसानी से एक से दूसरे वर्ण में चले जाते थे । चार आश्रम S 
मनुष्य-जीवन के चार विभागों का विचार पहले-पहल उत्तर वेदिक भष 
| पिया मम परिपक्क हुः्रा । चौथा ग्राश्रम-सन्यास-केवल ब्राह्मणों AN ३ 
के लिए था | यज्ञों के कर्मकाण्ड का आडम्बर इस युग में बहुत बढ़ Mg 
किन्तु आरण्यकों अथवा वानप्रस्थों अर्थात्‌ जङ्गल में रहने वाले a 
आश्रमों में, जो दाशनिक बिचार के केन्द्र थे, उस कमेकाण्ड के 
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| बुद्ध-युग का भारतीय जीवन ६% 
॥ 
लहर उठी । उन्हीं AAA में अब उपनिषद्‌-अन्थों की रचना हुई । उपनिषदों 
नू तीथे शब्दों में कहा कि “ये यज्ञ फूटी नाव की तरह हैं? । आदर्श को खोजने 
वाले लोग उनसे ऊब कर विचार ओर दार्शनिक चिन्तन की तरफ झुक्ने 
लगे | किन्तु वे दाशनिक विचार भी केवल विद्वानों की प्यास बुझा सकते थे ॥ 
जनसाधारण के लिए या तो यज्ञों का कर्मकाण्ड था, या जड-जन्तु-पूजा । उन 


i \ 


से लोगों का मन नहीं भरता था; लोग मानो किसी सरल मार्ग के लिए तरस 
हे थ । समय की ज़रूरत से वैसा मार्ग दिखाने वाले कई महात्मा प्रकट हुए | 
महावीर ओर बुद्ध उन में से मुख्य थे | क. 
क २ * महाबीर और बुद्ध के जोवन और उपदेश- श्रावस्ती से ६० मील 
नग» रोहिणी नदी के पच्छिम, कपिलवास्तु नगरी MP के संघराष्टू की राज- 
ज्ञानी थी। रोहिणी के पूरवे कोलिय “राजाओं” का देवदह नगर था | शुद्धोदन 
(TT कुखनु समय के लिए कपिलवास्तु के राजा अर्थात्‌ राष्ट्रपति थे 1 उन्होंने 
a कोलिय राजा की दो कन्याग्रो, माया और प्रजावती, से व्याह किया थां 1 
र T की प्रतीक्षा के वाद महामाया को पुत्र होने की आशा हुई । दोनों 
met मायके खाना हुई । रास्ते में लुम्विनी के सुन्दर वन में माया ने उस 
सेती को जन्म दिया जिसका नाम आज संसार के आधे के करीब स्त्री-पुर्ष | 
दाहीदिन जपते हैं | सात दिन वाद उसे प्रजावती के हाथ सौंप वह परलोक | 
है र गयीं | लुम्विनी को आजकल रुम्मिनदेई कहते हैं, और वह वस्ती जिले 
| सीमा पार नेपाल की तराई में है | a: 
A | वालक सिद्धार्थ गौतम की बचपन से ही चिन्ताशील प्रबृत्ति देख कर पिता ने 
र की आयु म उसका विवाह कर दिया, पर तो भी उसकी प्रबृत्ति नबदली ॥ 
श्र. टी घटनाएँ उसके दिल पर असर कर जातीं थीं । एक दिन रथ में सैर 
- उसने एक बूढ़े को कमर yard देखा | इसकी यह दशा क्यों है १ 
के करण्‌ | बुढ़ापा क्या चीज़ है ? क्या वह इसी आदमी को Eoo है या सब 
` इत्यादि प्रश्‍न उसके जी में उठे | इसी तरह सिद्धार्थ ने एक रोगी और. 
लाश को देखा | और अन्त में एक शान्त प्रसन्न-मुख सन्यासी को देख कर. 
WAR एक निश्चत इरादे की ओर बढ्ने लगे। र a 
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इतिहास-प्रवेश 
ae इतिहास-प्रवेश 


तब अछाइस वरस का था । नदी-तट पर एक बगीचे में वेठे ग्रकेले 

अपने पुत्र होने की खबर मिली । चारों तरफ उत्सव-गात गाये जाने लगे |ए-पाः 
सिद्धार्थं के मन में कुछ और हो समा चुका था । उसी धुन का लकर वह al 
रात ग्रन्तिम:बार अपनी स्त्री.के पास गया । दिये के उजाले म उसनेताम 
युबती को सोते देखा । उसका, एक हाथ बच्च के सिर पर था । जी म॑ श्रौतम 
एक बार बच्चे को गोदी ले ले; पर अन्दर की एक आवाज़ न सावधान किला 
हृदय को कडा करके. वह उसी. रात . WA के सव सुला को त्याग रू र 
के लिए निकल पड़ा । इसी को गौतम का मद्दामिनिप्रमण” कहत El इनग 

गौतम डील के लम्बे थे; उनकी आंख नीली, रङ्ग गारा, कान लगीचे । 
हुए और हाथ लम्बे थे जिनकी अगुलियाँ घुटनों तक पहुंचती था | कश थान 
वाले ओर छाती चोड्डी थी । नुष्य 

मल्लों के देश को जल्द लाँत्र सिद्धाथं वेशाली पहुचे और वहा ATH उ 
उन दोनों स्थानों में उन्होंने दो बंडे दाशनिकाँ के पास उस समय की विद 
पढ़ीं । ' ग्रहस्थो. के हिंसापूण कर्मकाण्ड से ऊव कर वे दशन को AR झी । 
थे। पर उस सूखी दिमागी कसरत में भी उन्हें वह शान्त न मिली, 
Sah और संसार के.लिए खोज रहे थे । तव उन्होंने एक ओर | | 
मार्ग पकड़ा | उसी आश्रम के पाँच विद्याथियों को साथी वना; वे maT 
बाड़ी जंगलों में उस समय के नियम के अनुसार तपस्या करन गर्व | (भट 
निरंजना नदी के किनारे छुः वरस तक घोर तप करते-करते उन का | 
|. डाड़-चांम वाकी रह गया । ka 

कहानी है कि एक बार कुछ नाचने वाली ख्रियाँ गाती हुई ear 
जंगली राह से 'गुंजरीं | उनके गीत की ध्वनि गोतम के कान म॑ पडी क 
गाती थीं अपनी वीणा के तार को ढीला न करो, नहीं तो वह बजेगा | कि 
ओर 'उसे इतना कसो भी नहीं कि वह टूट ही जाय ! पि क 
उस गीत से गोतम को बड़ी शिक्षां मिली । उन्होंने देखा, वे अपने ज 
ह... र? को बहुत कसे जा रहे हें । तब से वे अपनी देह की सुधि लेने रि सर 
उनके साथी उन्हें तप सें डरा समझ , साथ छोड़ कर, बनारस चले गये अस 
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बुद्ध-युग का भारतीय जीवन ६७. 
| ग्रकेले देहाती स्त्रियों से मिता : ! 
[पाकर धीरे-धीरे स्वास्थ्य 
ति करने लगे । सुजाता 
माम की एक युवती ने वहाँ 
शतम को वड़ी श्रद्धा से पायस 
खिलाया | 
न स्वस्थ होने के, वाद, एक 
देन गोतम एक पीपल के पेड़ के 
श्रीचे बैठे विचार करते थे। पर 
थान लगाते ही “मार” (यानी 

TA की अपनी वासनाएँ ) 
iT i उन पर हमला किया | 


tee ही गोतम ने मार को 
i लिया; ग्रर्थात्‌ उन के 


x 


के सब विक्षेप शान्त हो 
क्य | तब उन्हें वह “बोध? 
हान ) हुआ, जिसके लिए 
फिरते थे। उसी 
सें गौतम “बुद्ध” हुए, 
वह पीपल भी बोधि-वृक्ष 
। गोतम की बोधि या 
UR क्या थी ? बह केवल यह 
[ | के सरल सच्चा जीवन हा 
ष का सार है; वह सब यज्ञां 
जिर्या और तपो से बढ़कर |. ६ 
सेयम-सहित सच्चा आचरण भगवान बुद्ध---झुप्त युग की एक Aa 

हल धर्म है | [मुरा म्यूजियम; मा० go fie ] 
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. 
गौतम अपने बोध से स्वयं सन्तुष्ट दो कर वेंठने वाले न थे। eat 
( उठना, उद्यम करना ) और ग्रप्रमाद' ( कभी ढील न करना ) उनके T 
आर उनकी शिक्षा का मूल-मन्त्र था । बनारस पहुच कर ( जहाँ ग्राज 
सांरनाथ है) व अपने पुराने साथियों से मिले और उन्हे समझाया | “भिकूडन 
सन्यासी को दो ग्रन्तों ( सीमाओं ) का सेवन न करना चाहिए। ब दास 
कौन से हैं ! एक तो काम ओर विप्रय-सुख म फसना जो अत्यन्त हीन, र २ 
और ग्रनार्य है; और दूसरा शरीर को व्यर्थ कष्ट देना जो श्रनाय ओर WaT | 
है । इन दोनों ग्रन्तों को त्याग कर तथागत ( ठीक समझ वाले, बुद्ध | बत 
मध्यमा प्रतिपदा ( मध्यम माग ) को पकड़ा है, जो आँख खोलने वाली कुमार 
ज्ञान देने वाली है |” यद मध्यम मार्ग ही बौद्ध धमं का निचोड हे । है 
बुद्ध का यह पहला उपदेश “धमंचक्रप्रवत्तन” कहलाता हं । जिस प्री वह 
राजा लोग चक्रवत्तीं वनने के लिए अपने रथ का चक्र चलाते थे, वेसे ही बु] १ 
धर्म का चक्र चलाया | चोमासे में सन्यासी यात्रा नहीं करते, इसलिए उस चोप 
में वे वहीं रहे | धीरे-धीरे उनके चेलों मं साठ भिक्खु AK बहुत से ऊन 
( णहस्थ अनुयायी ) हो गये । बुद्ध ने उन भिक्खु्रों को एक “सघ”? रतो 
प्रजातन्त्र के रूप में संगठित कर दिया । “बौद्ध धर्म में किसी एक आदी नि 
हुकूमत न थी, संघ ही सव कुछ था| तव बुद्ध ने कहा--“भिक्खुञ्जो S 
जाओ, जनता के हित के लिए घूमो | कोई भी दो भिक्खु एक तरफ न जागर 
स्वयं बुद्ध भी भ्रमण को निकले | सबसे पहले वे गया की तरफ गये | 
तीन काश्यप भाई रहते थे, जो बड़े विद्वान्‌ कर्म-काणडी थे और जिनके पास हम 
विद्यार्थी पढ़ते थे | बुद्ध का उपदेश सुनकर उन्होंने यज्ञो की सब सामग्री ति 
E दी, और उनके साथ चल दिये | इस बात का मगध की जनता as 
बिम्बिसार पर बड़ा प्रभाव पड़ा | वे भी बुद्ध के उपासक हो गये | राजग * हे 
सारिपुत्र और मोग्गलान (मौद्गलायन) नाम के दो बड़े विद्वान्‌ ब्राह्मण 3 
चेले बने | बौद्ध संघ में वे उनके “अग्र श्रावक?” अर्थात्‌ प्रमुख शिष्य कह 
बुद्ध का यश श्रव कपिलवास्तु तक पहुँच गया और se ” d 
निमन्त्रण स्वीकार करना पड़ा | वे भिक्खुओं के साथ भिक्षापात्र हाथ म 
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| 


(उन्हीं घरां क सामने भिक्षा के लिए सोन खड़े हुए, जिनके वे राजा होते ! 
शुद्धोदन शाक्य उन्ह मिक्खु्रां सहित अपने महल में ले गये, जहाँ सब स्त्री- 
gel ने उनका उपदेश सुना । किन्तु राहुल की माता ( गौतम की पत्नी ) 
उन श्रोताओं म न थी | बुद्धदेव सारिपुत्र और मोग्गलान के साथ स्वयं 
उसके मकान पर गये | वह उन्हें देख कर एकाएक गिर पड़ी और पेर पकड़ 
at रोने लगी | जल्द ही अपने को संभाला और बुद्ध का उपदेश 
सुना | सात दिन. बाद जब फिर बुद्ध शुद्धोदन के घर आये, तो उसने राहुल 
हो बतलाया “ये तुम्हारे पिता हैं, इनसे अपनी पितृ-दाय (वपौती ) माँगो ।? 
कुमार राहुल ने बुद्ध के पास जाकर कहा--*भिक्खु, मुझे मेरा पितृ-दाय दो |? 
[द ने सारपुत्र से कहा--*राहुल को प्रवूज्या ( सन्यास ) दान करो |? तब 
ग्रा वह कुमार भिक्खु हो गया | 
p कपिलवास्तु का पंचायती राजा इस वार भद्रक शाक्य था। बुद्ध के 
7 पस चले जाने पर अनुरुद्ध शाक्य अपनी माँ के पास गया और भिक्खु 
मने की आज्ञा माँगने लगा | माँ ने कहा--'वेटा यदि राजा भद्रक घर छोड़ 
तो तू भी भिक्खु हो जा |? अनुरुद्ध के कहने से भद्रक भी तैयार हो गया | 
मीन न्द श्रांदे कई और शाक्य भी साथ हो गये ओर मल्ल राष्ट्र की तरफ 
cat JA ठहर हुए थे, चले | कुछ दूर जाकर उन्होंने अपने गट्टने और कीमती 
i उतार दिये और SIE मं लपेट कर अपने नोकर उपालि नाई को देते 
| कहा--'जाय्रो, तुम्हारी जीविका के लिए ae काफी होगा । पर उपालि के 
म कुछ और था । वह मी उनके साथ-साथ गया । वाद में ये लोग वडे | 

रीड हुए | आनन्द तो बुद्ध का दिन-रात का साथी, उनका “उपस्थापक | | 
ee इवेट सेक्रेटरी ) बन गया | उपालि बुद्ध के पीछे संघ का प्रमुख चुना गया । 

a एक वरस के इस भ्रमण के बाद बुद्ध राजगह लौट आये | वहाँ उन्हे 

बस्ती का करोड़पति सेठ सुदत्त ग्रनाथपिरडक निमन्त्रण देने आया | सुदत्त 

हिद संघ को दान करने. के लिए श्रावस्ती के राजकुमार जेत से एक बगीचा 

ना चाहा | जेत. ने कहा---'जितने सोने के सिक्के उस बाग में बिछु जाय, 
इ उसकी कीमत है।? सुदत्त ने कहा--मैंने वाग ले लिया |? जेत ने कहा--मैँने 
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नहीं बेचा V तब यद विवाद अदालत में गया । श्रदालत ने सुदत्त केफ 
फैसला दिया, क्योंकि जेत ने अधिक से अधिक मूल्य कहा था Aha 

हकका किसा 
Fail 
श्रानः 
संघ य 
धेर ( 
थेरो : 
गाथा 
रहे | 
| देख ने 


जेतवन का GUE और दान, 
सुदत्त जलपात्र लिये दान करने खड़े हैं; गाडी पर सिक्के लाये गये & । 
जो वगीचे में fret जा रहे हें 


Ae ७ त्ता ] $ 
शुंगयुगीन भारहुत-स्तूप का एक मूत्त दृश्य [ इण्डियन म्यू०, कली | 
A उ A > >` खः Ue 
keo भा देने को तैयार था| सुदत्त ने तब वह बाग जतवन (1५ 
आर उस में बौद्ध संघ के लिए विहार यानी मठ बनवाया | 
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३ प्रायः तीन वरस पीछे शुद्धोदन शाक्य स्वर्ग सिधारे | तब प्रजावती और 
ऐग्रुहुलमाता देवी ने भिक्खुनी वनने का संकल्प किया । अनेक शाक्य स्त्रियों 
क साथ वे बुद्ध के पास वेशाली पहुचीं। कुछ देर तक बुद्ध हिचकिचाये, 
क्योंकि उस समय तक स्त्रियों के लिए सन्यास-माग खुला न था । ग्रन्त में 
श्रानन्द के कहने से बुद्ध ने स्त्रियों के लिए वह मार्ग खोल दिया | भिवखुनी- 
संघ की अलग स्थापना हुई । उस संघ ने भी वड़ा काम किया | वृद्ध भिक्खु 
धेर ( स्थविर ) कहलाते थे | उसी प्रकार वृद्धा मिक्खुनियाँ थेरी कहलाती थीं । 


a की वाणिया थेरगाथा नाम की पुस्तक .मं हे, वसे ही थेरियों की थेरी- 


गाथा में । 
| ४५ वरस तक ठेठ हिन्दुस्तान के सव जनपदों में बुद्ध वराबर घूमते 
रहे | उनके अन्तिम समय में उनके पुराने साथी प्रायः. उठ गये थे । अपने 


| देखने पड़े; और वे राजग्रह पहुंचे तो अजातशत्रु वैशाली को car देने कीं 
हरत में था। वैशाली जा कर वे शहर के बाहर Set । अम्बपाली गणिका को 
| कवर मिली कि बुद्धदेव उसकी आम की वगिया में पधारे हें । उसने उनके 
शस जा कर मिक्खु-संघ को भोजन कराने की प्रार्थना की, जो बुद्ध ने चुप 
(द कर स्वीकार की | लिच्छवि लोग सुन्दर रथों पर सवार हो जब वुद्ध 

शान को चले तो उन्होंने देखा कि ्रम्बपाली उनके पहियों से पहिया टकराते 
हए अपना रथ .हाँक्रती लोट रही है। लिच्छुवियों ने पूळा--यह क्या वात 
है कि तू लिंच्छुवियों के बरावर अपना रथ हाक रही हे ? अम्बपाली ने उत्तर 
दया--आय पुत्रों Ha भगवान को भिक्खु-संघ के साथ कल के भोजन के 
लए न्योता जो दिया है | उन्होंने कहा--अम्बपाली, हमसे एक लाख मुद्रा 
तकर यह भोजन हमें कराने दे। उत्तर मिला-आयुपुत्रो, आप मुझे 
शाली का समूचा राज्य दें तब भी में यह जेवनार नहीं दूगी । निराश होकर 
] गी ने कहा--अम्बका ने हमें हरा दिया । वे उसकी बगिया की ओर 
| बुद्ध ने उन्हें आते देखा और भिक्खुओों से कहा--“जिन मिक्खुओं ने 
रंश देवताओं को नहीं देखा है, वे लिच्छवियों की इस परिषद को देखेँ 
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आर इस से देवताओं की परिप्रद का अनुमान करें.! उपदेश सुन चुकने। शंक 
एलिच्छवियो ने बुद्ध से दूसरे दिन का भोजन करने की प्राथना की | “तिर्छ 
वियो, मैंने कल के दिन ग्रम्त्रपाली गणिका का न्योता मान ल्या है | 
उन्होंने निराश होकर अपने हाथ पटके ओर कहा--हमें अम्बका ने! ग्रान् 
दिया ! दसरे दिन उपदेश सुनने ओर भोजन कराने के वाद AAMIR | 
कहा--'भगवन्‌, मैं यह आराम ( बगीचा) भिकखु्रों के संघ के लिए, किऐसा 
मुखिया बुद्ध हैं, देती हूँ |! वद दान स्वीकार किया गया । अम्बपाली(ई० ' 
थेरी हो गयी; उसके गीत भी थेरीगाथा मं हैं | | 
वैशाली से बुद्ध एक गाँव गये | वहाँ उनके बड़ा ददं उठा शर मृत्यु निको म 
दिखायी दी। ग्रानन्द ने कहा--भगवन्‌, जब तक आप भिक्खु-संघ खुन : 
ठीक राह पर नहीं डाल देते, आशा है तब तक देह न त्यागेंगे | उत्तर मिलान र 
““ञ्रानन्द, मिक्खु-संघ मुझसे क्या आशा करता है १ मैंने धर्मे का साफूसाये | 
उपदेश कर दिया | तथागत ( बुद्ध ) के धर्म में कोई गाँठ या पहेली तो Ñ ग 
है | ` अब तुम श्रपनी ही ज्योति में चलो, अपनी ही शरण जाओ'' “भ 
ज्योति मं, धर्म की शरण में चलो |» | 
मल्लों के ग्रनेक गाँवों में होते हुए बुद्ध पावा ` पहुँचे | वहाँ ङु 
“लोहार ने उन्हें भोजन कराया और उसमें सुअर का मांस भी परस दिस : 
nee से यह कहने की कि में ग्रमुक चीज खाता हूँ अमुक नहीं खातात 
कौ आदत न थी। उस भोजन से उनका दर्द बढ़ गया, रक्तात 
हो गया | अन्तिम समयः तक बड़ी पीड़ा रही । पावा से वे कुशिनगर को [पर 
amit की राजधानी थी गये | गोरखपुर के पास कसिया गाँव उसकी रप 
कराता है । रास्ते में उन्होंने आनन्द से कहा--“चुन्द के मन में ER | 
यह शंका न डाले कि उसके भोजन से बुद्ध का निर्वाण हो गया । श्रायुर्णी T 
De | से कहना; मेरे लिए. उसका भोजन ग्रौर सुजाता का भोजन ९." 
समान हैं |” 
नदी में स्नान कर बुद्ध एक शाल-वन में आसन बिछवा कर लेट 
` शाल के पेड़ अपने फूल उन पर वरसाने लगे ! तब मी बुद्ध भिक्खु 


ry 
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a 


दूर करत रह । इसी बीच. सुभद्र नाम का पण्डित बाहर से उनसे 
कुछ पूछने आया.।. आनन्द ने उसे रोक दिया, पर पता लगने पर वुद्ध ने 

श्रोत बुला कर उस उपदेश दिया | तब उन्होंने कहा--“मिक्खुओो, मैं तुम 
(अन्तिम बार बुलाता हू । संसार की सब सत्ताओं को अपनी-अपनी आयु 
हे | AAAA से काम करते जाओ | यही तथागत की अन्तिम वाणी हे |? | 
PRAT कहते हुए, अस्सी वरस की आयु में उन्होंने आँखें मूँद लीं (५४५ 
feo Jo) | यदी उनका “महापरिनिर्वाण? ( TEN ) कहलाता है | 

। कुशिनगर के मल्लां ने उनका दाह-कर्म करके उनके 'धातुञ्रा?.( फलों ) 
फ भाला धनुषा से धेर ग्राठ दिन तक नाच-गान किवा | निर्वाण का समाचार 
खुन कर चारा तरफृ के राष्ट्रां के दूत ग्रा जुटे | उन फूलों के आठ भाग करके 
AMAT राष्ट्र मं ले गये, जहाँ उन पर बड़े-बड़े स्तूप वनवाये 
शाय | स्तूप उस इमारत को कहते हें जो किसी पवित्र अवशेष के ऊपर 
ae क रूप म बनायी जाय । उसके अन्दर नींव मं अवशेष car 
मंता था | यह वैदिक रीति थी । 

| निर्वाण के वाद ५०० बड़े भिक्खु राजण्ह में इकडे हुए, और उन्होंने 
झु के वचनों को मिल कर गाया । वह बौद्धों की पहली “संगीति” थी । सौ 
रस द्‌ दूसरी संगीति वेशाली में हुई, और फिर तीसरी राजा अशोक के 
ti पटना में | इन संगीतियों में बौद्धा का धार्मिक साहित्य तैयार हुआ । 
AS म उसके दो अंश थे--धम्म और विनय । धम्म में बुद्ध के उपदेश 
‘i [तचीत रूप म॑ थे; विनय म॑ मिक्खुग्राँ के आचरण के नियम | अ्रशोक के 
| क तक “त्रिपिटक” अर्थात्‌ तीन. पेटियाँ बन गयीं | विनय का विनय- 

के बना; धम्म का. संग्रह सुत्त ( सूक्त ) पिटक में हो गया | सुत्त-पिटक में 

की सूक्तियाँ हैं। और श्रभिधम्म-पिटक नाम से एक तीसरा पिटक वन गया 
पळ दां के दार्शनिक सिद्धान्त हैं | जिस प्रकार आजकल हिन्दी की खड़ी 
के सिवाय बोलचाल की-कई वोलियाँ हँ, वेसे ही तव संस्कृत के सिवाय 
की कई बोलियां थीं जो -प्राकत कहलाती थीं । त्रिपिटक पहले-पहल 
नाम की प्राकृत में लिखा गया था | 


Al 
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भगवान्‌ a बुद्धदेव के समकालीन थ। व वेशाली केप 
कुण्डग्राम में वृजिगण के ज्ञात्रिक नाम क एक कुल में “राजा” सिद्धाथ के || 
पैदा हुए थे । उनकी माता का नाम त्रिशला था; Wt उनका अपना ग 
वर्षमान । सिद्धार्थ और त्रिशला तीथङ्कर पाश्वं नाम क एक धमे-सुधार खेत 
अनुयायी थे, जो प्रायः दो शताब्दी पहले हले बनारस में हुए थे । वधेमान से; 
उन्हीं की शिक्षा पर चले | वडे होने पर यशोदा नाम की देवी से उऊ बडे 
विवाह gam, जिससे एक लड़की हुई । माता-पिता के मरने पर तीस AW सार 
आयु में बड़े भाई से ग्राज्ञा ले उन्होंने घर छोड़ा | वारह वरस के भ्रमण | संग 
तप के बाद उन्होंने “फेबल्य” (ज्ञान ) पाया | तव स. व अहत्‌ ( पूज कर 
जिन ( विजेता ), निग्नन्थ ( वन्धेनहीन ) और महावीर कहलाने तः सुना 
उनके अनुयायियों को अब हम जेन कहते हैं । जात 
fet ज्ञातिपुत्र अथवा महावीर Bed होने के वाद निवाण-काल (म॑ ए 
लगातार मिथिला, कोशल आदि में भ्रमण करते रहे । बुद्ध-नवाण *4 मेर 
बरस पहले मल्लों की पावापुरी में उनका निर्वाण ears | बुद्ध श्रार ॐ 
शिक्षा में मुख्य भेद यह है कि बुद्ध जहाँ मध्यम मार्ग का उपदेश देव % व्याप 
महावीर तप और कृच्छ तप को जीवन-सुधार का एक मुख्य उपाय मानत संगर 
महावीर का अहिंसावाद भी अन्तिम सीमा तक पहुँचा था; बुद्ध उस वार Wo 
ध्यम-मार्गी थे | दोनों वेद और ईश्वर को न मानते थे। मगध श्रादि Be 
महावीर की शिक्षा जल्द फेल गयीं, कलिंग उनके जीते जी उनका AIM ay 
गया | राजपूताना में उनके निर्वाण के एक शताब्दी बाद ही उनके मा 
जड़ जम गयी । sat का पवित्र साहित्य भी काफी बड़ा ओर वह ओर 
या कोशल की पुरानी प्राकृत अधमागधी में. है । | 
$३. बुद्ध-युग का आर्थिक जीवन-वैदिक काल सें अब तक जहा 
वासियों के जीवन में वड़ा परिवर्तेन हो गया था । उस काल में आया की f स 
जीविका पशुपालन ओर कृषि थीं, अब शिल्प ओर व्यापार भी उनके | 


# १४वीं शताब्दी से आधुनिक जैन लोग इस पावापुरी को राजगृह के पास 
‘ee as रीत हँ । 
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' बढ़ गये थे । कृषि में भी उन्नति हो चुकी थी। श्रव Ze उद्यान 
4 ( बगीचे ) प्रायः हर बस्ती में लग चुके थे । कपास के पौधे का ज्ञान भी आर्यों 
को इसी युग में हुआ । उससे पहले संसार की अधिकांश जातियाँ कपास की 
' खेती न जानती aie । उसकी खेती दूसरे सव देशों ने पहले-पहल भारतवर्ष 
से ही सीखी । यूनान के लोग जब यहाँ पहले-पहल आये, तो कपास देख कर 
| बड़े चकित हुए, और उसे ऊन का पौधा कहने लगे | शिल्प की उन्नति के 
| साथ, हर वस्ती में शिल्प से जीविका चलाने वाले शिल्पियो के अलग-अलग 
* संगठन वन गये, जिन्हें श्रेणियाँ कहते थे । एक नगर के सव वढडयों की मिल 
। कर एक “श्रेणि” होती थी । इसी तरह लोहारों, कुम्हारों, मालियों, मल्लाहाँ, 
Cant आदि की अलग-अलग श्रेणियाँ थों। श्रेणि का एक मुखिया चुना 


पि 


| 


जाता था जिसे प्रमुख या जेद्चक ( ज्येष्ठक ) कहते थे | काशी जेसी बड़ी नगरियों 


त 


म॑ एक-एक शिल्प के गली-मुहल्ले ही ग्रलग हो गये थे; जैसे दन्तकार-वीथी 
i Na खाली हाथी-दाँत का काम करने वाले ही रहते थे । 

*, शिल्प के साथ-साथ स्थल और जल का व्यापार भी खूब चलने लगा । 
/ व्यापारी लोग साथाँ यानी काफिलों में चलते थे । नगरौं में ब्यापारियां के भी 
i| गन वन गये थे जिन्हें निगम कहते थे । निगम का मुखिया भी चुना जाता 
क और सेद्दी ( श्रेष्ठी ) कहलाता था। काशी, चम्पा, भरुकच्छ, शूर्पारक आदि 
८ भारी अपने जहाज़ लेकर सुवणा भूमि, ताम्रपर्णी और वावेरु ( वाबुल ) 
तक जाते थे | सात-सात सौ आदमी जिनमें लम्बी यात्रा कर सकें, 
इतने वडे जहाज़ बनने लगे थे | जहाँ पहले गाँव ही गाँव थे, वहाँ अब शिल्प 
AR व्यापार बढ़ने के कारण बहुत सी नगरियाँ स्थापित हो गयीं थीं । 

। ५४, राज-काज की संस्थाएँ--ग्राम भी जहाँ पहले एक तरह के जल्ये थे, 
a अब वे कृषकों के संघ हो गये | जनों के राज्य जनपदों के राज्य वन गये 
i i सो हम वतला चुके हैं | वैदिक काल में राष्ट्र के सामूहिक जीवन में सव से 
टी डकाइयाँ ग्राम थे । अब श्रेणि और निगम भी उसी नमूने की इकाइयों 


म | ४ मोहनजो दडो में कपास का कपडा पाया गया हे । किन्तु आयो के साहित्य में 
वेदिक काल से पहले कपास का कहाँ पता नहीं मिलता । 
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न गये । श्रेणियाँ न केवल अपना आशिक प्रवन्ध खुद करती थीं, प्रत्युत ग्रा जमा 
'नियम-कानून बनाना, अपने सदस्यों को नियम पर चलाना ओर अपने मरज 


का फैसला करना--सव उन्हीं के हाथ में था | यही हालत निगमों की भी बहशोप 


:नगरियों का प्रबन्ध भी मुख्यतया निगमां के ही हाथ म था | इसालए नगर [जस 


-सभा भी पहले-पहल निगम ही कहलाने लगी | ( 
राज-सभा में भी श्रेणियों और निगमों का बड़ा प्रभाव था । रामायणफ हे 
भारत की ख्यातें तो पुरानी हैं, पर अब जो रामायण हमें मिलती हे उसका इ ९ 
Mee का हिस्सा ओर वेसे ही महाभा कह" 
ESN का बहुत सा अंश भी लगन 
yoo $o To का लिखा हि 
है। रामायण में जहाँ 'रामक। 
को युवराज बनाने के हि 


राजा दशरथ की सभा का de या 
खींचा गया है, उसमें १ र 
SRE रम गर्न 

के मुखियों और निगमो | 


जाति 
श्रेष्ठियों को ऊचा स्थान! ie 
हे । इसी तरह महाभाख 


पा गन्धर्वो से हारने पर दुर्वा! 
उमीय ( जि० इलाहाबाद ) की खुदाई में पायी गयी कहता है कि में श्रीश सर ४ 
“सहजातिये निगमस ( सहजाति-निगम को केसे मु ह दिखाऊंगा। १ (चि | 
की ) मोहर» । | भा० go fao | जमाने की समिति श्र ण 
Ee थी, पर इस युगीन 
छोटे जनपदों की अपनी परिषदे थीं, जिन में मों, श्रेणियों श्रादि प 


ली Eee. Se 
। 


% भीटा का पुराना नाम सहजाति था । वह. चेदि जनपद में था । इस मीहर के ३ 
की लिखावट से ओर खुदाई में जिस सतह से यह पायी गयी हे उससे सिङ होता| 
यह मोर्य-युग से कुछ पहले को है । 
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॥ जमा हो कर ठहराव करते और राजा को सलाह देते थे । कई संघरराष्ट्र में 
र राजा न होता था ओर परिषदें ही सब कुछ करती श्रीं | परिषदों में प्रस्ताव रखने, 
:/भोपण दन, सम्मति लेने आदि के वाकायदा नियम थे । शाक्यों की परिपद्‌ 
जिस भवन म॑ जुटती थी उसे सन्थागार कहते थे | 

॥ इस पकार आथिक और राजनीतिक जीवन में उन्नति हो जाने के कारण 
कानूनों की भी ज़रूरत पड़ी और कानून इसी युग में इकडे किये गये | कानून 
कफ दो पहलू थे-धम और ब्यवहार | धार्मिक सामाजिक जीवन का कानून “र्मः 
कहलाता था, और दीवानी और फौजदारी कानून “व्यवद्वारः | मुकद्रमों [मां का PAGT: 
करने वाले न्यायाधीश “वोहारिकः ( 'व्यावहारिक? ) कहलाते थे । श्रेणियों केः 
परस्पर झगडा के GAT करने को एक खास वोहारिक होता था | 

क| ९४९. सामाजिक जीवन--वर्णा और ग्राश्रम का विचार पहले. पहल किस 
हिप में प्रकट हुआ था, यह बतलाया जा चुका पर वण जाति न थे । 
र या के समाज की निचली सतह में अब कुछ wart शूद्र जात्या भी: 
at हा गया थी | व जातिया-दनिषाद, चण्डाल, पुक्कस ग्रादि--नीची. 
जाती थीं । महाजनपदों के ज़माने में क्षत्रिय लोग भी अपने को एकः 
दि कहने लगे थे और सब से ऊँचा मानते थे । मगध के पहले साम्राज्य के 
P न्तिम समय में ब्राह्मण भी कहीं-कहीं अपने को “जाति? कहने लगे थे | क्षत्रिय 
ART कल्पित जातिया थीं; क्योंकि वास्तव में सब क्षत्रिय और ब्राह्मण 
ह आय जाति के थे | बाकी सब्र प्रजा में कई काम और कई शिल्प ऊँचे 
कई नीचे गिने जाते थे । किन्तु जात-पाँत का भेद तब तक न था । ऊँचे- 
गा म॑ मिले कर खाना-पीना ब्याह-शादी सब कुछ जारी था। कुछ 


ga 


ji 
ति 


=>. 


पिछले समय में अपने को जाति ज़रूर कहने लगे, पर बे साधारण प्रजा से 
मनन ने को अलग न कर पाये थे। JAA में कुलीनता का विचार सबसे अधिक 
0? पर ज़रूरत पड़ने पर वे भी. सब धन्धे करते ओर सब से ब्याह-शादी 
थ | ये सब बातें पालि की पुस्तकों से मालूम हुई हैं । तब दास-प्रथा मी 
Ub पर दास थोड़े थे और उनके साथ अच्छा वर्त्ताव होता था । वे घरेलू सेवा 
4, खेती ग्रादि का काम उनसे न लिया जाता था । . 
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इतिहास-प्रवेश | 


९६. बुद्ध-युग का साहित्य-पालि त्रिपटक का परिचय ऊपर दिया ७ ब्याः 


है। सातवीं-छुठी शताब्दी Fo To म भारत म qed सी WARS कहानि, 


प्रसिद्ध थीं | उन सब को बुद्ध के पूर्वजन्म का कहानियां को शकल दे कर ग्रस्त 
उनका नाम 'जातक? रख कर उन्हें सुत्तपटिक के एक हिस्से में शामिल क़ि है | 
गया है । ५५० के करीब वे कहानियाँ संसार भर म॑ सबसे पुरानी ओर ae किय 
रुचिकर हैं | 

बौद्ध साहित्य के साथ-साथ वेदिक साहित्य का अन्तिम अश मों इका ह 
रहा था। उसमें व्राह्मणों-उपनिषदों के वाद वेदाङ्ग वने | वदाङ्ग छु धमिला 
उनमें से एक व्याकरण था । दूसरा निरुक्त, जिसम यह SST जाता था [ढग 
शब्दों का विकास और परिवर्तन केसे हुआ | तीसरा शिक्षा, ग्रथात्‌ वरण 
या अक्षरों के उच्चारण को शिक्षा | चोथा छुन्द । पाचवा था ज्योतिष ग्रय्रौर 
छुठा कल्प | ज्योतित्र में गणित सम्मिलित था | कल्प के तीन हिस्से हें-एजिस 
श्रौत; जिसमें यज्ञों की विधि कही गयी है; दूसरा गह्य, जिसमें घरेलू संस्कार” itd 
विधान है; और तीसरा धर्म ग्रर्थात्‌ धार्मिक-सामाजिक रीतियाँ और कानून 

इस प्रकार Bat के व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक रहना 
आर संस्कारों के सव नियम कल्प में हैं। वेदाङ्गं का समय ८ वौं से | 
शताब्दी Fo पू० तक है । व्याकरण, छन्द; ज्योतिष आदि ATA पहत! 
वेद के अंग रूप में पैदा हुए, पर पीछे ये स्वतन्त्र विज्ञान बन गये | क| 
प्रायः सब “aa में हे | किसी वात को कहने के लिए जो छोट त 3 
वाक्य बनाया जा सके, उसे सूत्र कहते हें। ब्राह्मणों, उपनिषदां का | 
वेदाङ्ग भी ग्राश्रमों में तैयार हुए थे | | 

Ea जब वेदों से स्वतन्त्र फुटकर विद्या भी चल पड़ीं, तब कई बट") 
के ग्रन्थ तैयार हुए । भारतवष का पहला दार्शनिक कपिल इसी युग AS" 
.तक्षशिला के ग्रात्रेय भारतीय आयुर्वेद के पहले प्रसिद्ध आचार्य थे। १ 
और त्रात्रेयों के ग्रन्थ अब मूल रूप में नहीं मिलते हें । पच्छिमी गात 
पुष्करावती के पास सुवास्तु ( स्वात ) नदी के काँठे सें शालाठर नामी 


में, जो आजकल के यूसुफुजई इलाके में पड़ता है, vor ई० To 
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बुद्ध-युग का भारतीय जीवन se 


x के एक बहुत बडे विद्वः जिनका णिनि था त. 
eR अणि 
= eet Ane oe आज तक दुनियाँ में पैदा नहीं हुआ । पाणिनि ने 
का एक वड़ा पूण व्याकरण सूत्रों मं लिखा जिसका नाम ग्रष्टाध्यायी 
टि त्र के राज t+ > mS के ~ वहाँ w 
2 | पार्टालशृत्र क राजा न पाणिनि को वहा बुला कर उनका बड़ा आदर 
क किया | 
रामायण का मुख्य अंश ओर महाभारत का कुछ अंश भी इसी युग 
कि ह | भगवद्गीता बुद्ध के वाद लिखी गयी । वह महाभारत में और पीछे 
ढंग 


— 


ग्‌ 
ifr गयी | उंसका लेखक जो उपदेश देना चाहता था उसने बड़े अच्छे 
ग से उसे कृष्ण के मुह से युद्ध-क्षेत्र म॑ कहलवा दिया है। पाणिनि की 
‘Nh से पता पाता कि on पहले नाटक-कला शुरू हो चुकी थो 
TAR उस पर भी सूत्र लिखे गये थे | सूद जेसे विषय पर मी सुत्र वन गये थे | 
(जिस प्रकार Han का विचार धर्म-सत्रों में हुआ उसी प्रकार व्यवहारों का 
PVA अथशास्त्रों में किया गया | जातकों की कहानियों से पहले कई ग्रर्थ- 
भी तैयार हो चुके थे | उपनिषदों और कपिल के सम्प्रदाय में दार्शनिक 
पहले-पहल शुरू हुआ था | 
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नन्द-मोय्य साम्राज्य [7 

१ (३६६--२११ ई० To ) lax 

। केर 
घ्य i 

a यर ु क्म 

नन्द्‌ साम्राज्य ओर अलक्सान्दर की चढ़ाई किन 
(३६६--३२५ Žo Jo) | 

` &१. नन्द वंश- शिशुनाक वंश के राजा महानन्दी के दो बेटों (११: 


३६६ fo पू० ) का अभिमावक HITA नन्द था| उन दोनों को मार र 
| खुद मगध की गद्दी पर बैठ गया । उसके वंश में केवल दो पीढ़ी राज्य 
| महापञ्च एक दृढ़ और चतुर शासक था | मगध के साम्राज्य की म J. 
| पहले से अधिक बढ़ा दी उस साम्राज्य के अधीन जितने छोटे-छोटे: त 
के राजा" थे, उन सव की सफाई कर के उसने सब जनपदों को सीष 5 2 
शासन में ले लिया । इसी कारण उसे 'सर्वेक्षत्रान्तक? अर्थात्‌ सव a म 
काल कहते थे । वह उग्रसेन भी कहलाता था । “महाप” और “उग्रसेन' को, | 
असल में उसके विरुद थे । महापद्म इस कारण कि उसके कोप में प्र 
(चला और उग्रसेन इस कारण कि उसकी भयंकर सेना थी | किन्तु वह पीस 
था | उसके बेटों में धन नन्द मुख्य हुआ | उसके समय में AAT 
राजा श्रलक्ष्सान्दर ( सिकन्दर ) ने पंजाव पर हमला किया, जिसके IA" 
अब हमें ध्यान देना होगा | सके 
| ६२. अलक्सान्दर की चढ़ाई--थूनानी लोग भी आर्य थे, औक 
i । ८ वीं शताब्दी ई० पू० से वे सभ्य होने लगे थे | प्राचीन भारतवासी 
। 
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| यवन कहते थे। उनके देश में बहुत से छोटे-छोटे राष्ट्र ये उनमें से अधिकांश 
| संघ-राष्ट्र ये । छठी शताब्दी ई० Yo से उन्होंने बड़ी उन्नति की | उनके उत्तर 
मकदूनिया का पहाड़ी देश था | उसे वे वर्वर AM जङ्गली कहते थे } 
किन्छु चौथी शताब्दी ई० Yo के मध्य में उसी मकरनिया के राजा फिलिप ने 
| सभ्य यूनान क सव छोट-छोट राष्ट्रों को, जो आपस में लड़ा करते थे, जीत 
कर कुचल दिया । 
| फिलिप का वेरा ग्रलक्सान्दर बचपन से Sal जीतने क सपने देखा 
करता था । उसके सामने कान सी दुनिया थी ! वूनान के उत्तर ग्रोर पच्छिमः 
के आईनिक युरोप क देश तो तब निरे जंगली थे | यूनानियों का उन से वहुत 
कम सम्पक था । उन जगलियां को वे “उत्तरी हवा के लोग” कहा करते थे | 
[कन्तु पूरब तरफ इरान का विशाल साम्राज्य था । उसके पूरव हिन्द का नाम 
: भी श्रलक्सान्दर ने सुन रक्खा था, पर उसे वह एक छोटा 
सा देश समभता था । उसके ग्रागे चीन का पता उसे 
नथा। 
राज पाते ही अलक्सान्दर दिग्विजय को निकला । 
विशाल पारसी साम्राज्य अन्दर से वोदा हो चुका था । 
g उसे उसने दो-चार ठोकरों में ही गिरा दिया, और चार 
म॑ पाये जाने a = ल् 
वाले सिक्कों पर का वरस ( ३३०-३२६ Èo To ) में समूचा जीत लिया । 
Pal दुगाप्रसाद- इरान का सम्राट, दारयवहु ( र्य) बाख्त्री की ओर भाग 
i संग्रह से ] निकला आमू और सीर नदी के बीच के दोञ्राव 
P जिसमें अब बुखारा-समरकन्द की बस्तियाँ हैं, ईरानी लोग सुग्ध कहते | 
| वहाँ ईरानियों का अन्तिम पराभव हुआ । उस युद्ध में उनकी तरफ से | 
ण्य के उत्तर तरफ का एक पहाड़ी हिन्दू राजा शशियुत्त भी लड़ा था | 
के बाद वह उस समय के कायदे के अनुसार अलक्सान्दर के अधीन 
उसकी तरफ्‌ से लड़ने लगा | श्रलक्सान्दर जब सुग्ध में ही था, तभी 
सके पास तक्षशिला के राजा आम्मि के दूत भी ग्रधीनता का सँदेसा 
केर आये थे | 


अलक्सान्दर 


Zo ToS Pe T न 
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sid "ae भारत सिकन्दर की चढ़ाई 


( ) ऐसे को हों में 
{ } ऐसे कोछ्ठों में वे यूनानी $ 
यल रूप अभी नहीं जाना जा 
| (1 दले att में उन वस्त्या के नाग 
लिनका स्यान अन्दाज से GT 


Ce) ठोक जाना नहीं जा सके l ; 
प 


~ क 'पातानप्रस्प (हैदरावाद) 
2 


MT 


| 


[TT 


i, 


«M 


£ 


हिन्दूकुश के ठीक दविखन से उसकी भारत की चढ़ाई शुरू करते है। | , 
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| नदी में मिलने वाली कुनार, पंजकोरा और स्वात नदियों की दनों में जो 
क शो मन र ls 
जातिया तब रहती था, उन्होंने चप्पा-चप्पा ज़मीन छोड़ने से पहले सख्त मुकाः 
1 किया | पंजकोरा को तव गोरी कहते थे उसके > ४ : 
एक किले में ६,० ae UN कहते थे। उसके; पूरब 'सग? नाम के 
। एक कूल म ६,००० पजाबी सेनिक 4, जो अपनी स्त्रियां सहित एक-एक करके 
२ १7५५१ Th 


| सिन्ध नदी पार करने में ग्रलक्सान्दर को कुछ कठिनाई न हुई, क्योंकि 
PUT उपक पच्च मथा । पर गान्धार के पूरव, केकय देश का वीर राजा | | 
उर सेना F साथ, वितस्ता ( जेहलम ) पर उसकी प्रतीक्षा कर यश था } ist 
| (कवके टॉक उत्तर अमिसार देश था । काबुल के उत्तरी पहाड़ों के ्रनेक | | 
म | द्वा भाग कर वहा श्रा जुटे यै | ग्रमिसार का राजा पुरु से मिलने की तैयारी 
१" रहा था । इससे पहले कि वे दोनों मिल ară, सख्त गरमी की परवा न कर 
“प्रलक्सान्दर तुरत बितस्ता के किनारे पहुँच गया । किन्तु पुरु सव घाट रोके = | 
ar | अलक्सान्द्र ने पहले तो सेना में ऐसी चहल-पहल रक्खी कि पुरु को रोज़ ii 
| ॥लूम हो कै आज हमला होगा; फिर ऐसी रसद जुटानी शुरू की कि मानो अब j 
ह्‌ महीनों वहीं टिकेगा । इस तरह पुरु जव कुछ AMINA हुआ, तब एक 
पत वर्षा में चुपके-चुपके अलक्सान्द्र ने अपनी फौज के वडे अंश को २० मील 
टा कर नदी पार कर ली । पता लगते ही पुरु भी जल्दी उधर वढा | 
| अम कर लड़ने में श्रलक्सान्दर भी उसका सुकावला न कर सकता, 
4, |` शलक्सान्दर की असल शक्ति उसके फुतोले सवारो में थी । पारसी स्तर 
| | तरह पुरु भागा नहीं। जब तक उसकी सेना में जरा भी व्यवस्था 
u है) वह ऊँचे हाथी पर चढ़ा लड़ता रहा। उसके नंगे FÌ पर शत्रु का 
र पछा लगा। जब अन्त में उसे पीछे हटना पड़ा तो आम्मि ने घोड़ा 
नहाते डर उसका पीछा किया, और पुकार कर उसे ग्रलक्सान्द्र का 
अ ॥ दिया । घायल हाथ से पुरु ने घृणित देश-द्रोही पर बरछा चलाया; 
| gea वच निकला | .पुरु को फिर सवारों ने घेर लिया, उनमें से एक 
"शे मित्र मी था। जव घायल और थका-माँदा होकर वह ग्रलक्सान्दर के 
* आजकल की राजौरी, भिम्मर और पुःच रियासतें । | 
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1 गया तो ग्रलक्सान्दर ने आगे बढ़ कर उसका स्वागत fa 
और दुभाषिये द्वारा उससे पूछा कि उसके साथ कैसा aaia किया हि 
«जैसा राजा राजाओं के साथ करते Cae ने ANA उत्तर दिवा/// 
सिकन्दर ने उसे शशिगुप्त की तरह अपनी सेना में Har पद दिया | |, 


` उसका | 
सिकन्द्र-पुरु युद्ध का स्मारक पदक _“्राम्भि ने घोडा कुदाते हुए उसका । 


पीछा किया [ दुर्गप्रसाद-संग्रह से | 


f | 

आगे पूरव की ओर बढ़ते हुए श्रलक्सान्दर को कई छोटे-छोटे mA 
से लड़ना पड़ा । रावी और व्यास के बीच कठ नाम का राष्ट्र था; जिसकी र| : 
थानी age थी । साङ्कल के चौगिदे रथों के तीन घेरे बना कर कठ is 
जी-जान से लड़े। बड़ी परेशानी के वाद, पीछे से पुरु की SSF आते! 
ग्रलक्सान्दर उन्हें जीत सका, पर वह इतना खीझ गया था कि साझुल ना पह 
उसने जीतने के वाद मट्टी में मिलवा दिया । व्यास के तट पर पहुंचने ‘| ७ 
अभी पंजाब का एक AST संघ-राष्ट्र सामने था; ओर उसके आगे नन्द तप आर 
a 


अपनी सेना के साथ सतर्क था । ग्रलक्सान्दर की फौज यह जान T, R 
e कि अभी हिन्दुस्तान की असल शक्ति से तो मुकाबला बाकी है “या; 
चगावत कर बैठी । लाचार अलक्सान्दर को लौटने का निश्चय करना भा 
. वितस्ता पर वापिस आकर भारी तैयारी की गयी ।. ; 
बनाया गया | यात्रा के शकुन देख कर, नदी के बीच खडे हो, a 
“ज्ञ सिकन्दर ने भारत की नदियों और अन्य देवताओं को अध्य । 
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तब जल और स्थल से उसकी सेना ने कूच किया । रास्ते में फिर कई छोटे 
ष्टों से मुकाबला करना पड़ा | 
| वितस्ता और रावी के सङ्गम के नीचे रावी के दोनों तटों पर मालव संघ का 
| राज्य था आर उसके पूरब तरफ मिला हु्रा aa का संघ-राष्ट था | मालव और 
चुद्रक मिल कर लड़ने की तैयारी कर रहे थे । वे दोनों जातियाँ समूचे पंजाब में 
अत्यन्त स्वतन्त्रता-प्रेमी और लड़ाकू प्रसिद्ध थां | ग्रलक्सान्दर की सेना यह जान 
कर कि भारत को एक सब से वीर जाति से लड़ना ग्रभी वाकी है, फिर बगावत 
करने लगी | बड़ी. मुश्किल से ग्रलक्सान्दर ने उन्हें सँमाला और इससे पहले हले कि 
चुद्रक लोग ग्रा पाते या मांलव कृषक सेना के रूप में जुट पाते, वह मालवों के 
गाँवों और नगरों पर टूट पड़ा । - तो भी मुलतान के करीब ४० मील उत्तर-पूरव 
( श्रन्दाजन आजकल के कोट कमालिया की जगह पर ) मालवों के एक संघ 
3 सख्त मुकाबला किया | वहाँ ग्रलक्सान्द्र की छाती में एक वां लगा 
जिससे वह वेहोश हो कर गिर पड़ा। उस समय तो वह वच गया, पर ग्रागे 
[पिल कर वही घाव उसके जल्द मरने का कारण हुआ | 
` उत्तरी सिन्ध में भी कई छोटे राष्ट्रों का मुकावला करते हुए, अन्त में मकदनी 
= या पातानप्रस्थ नामक नगर में पहुँची, जो आजकल के हैदरावाद की 
ह पर था । वहाँ से ग्रलक्सान्दर की कुछ सेना जलमार्ग से और बाकी स्थल- 
ग [से पच्छिम मुड़ी । उसके मुँह फेरते ही भारत में बलवे होने लगे । उधर घर 
से पहले ही बाबुल में अलक्सान्दर का देहान्त हो गया (३२३ ई० पू०) | 
विशाल ईरानी साम्राज्य की जहाँ उसने चार साल में जीत लिया था, वहाँ 
के कवल उत्तर-पच्छिमी ्रांचल में उसे साढ़े तीन बरस लग गये, और 
LNT पर सख्त मुकाबला झेलना पड़ा | वह भारत के इस आँचल प्रर 
धी की तरह द्याया ग्रौर बगूले की तरह चला गया । तो भी उसने प्राचीन 
पा क बीच जो रास्ता खोल दिया वह फिर खुला ही रहा । उसके कारण 
सभ्य जातियों की कूप-मण्ड्रकता बहुत कुछ दूर हुई । उसने यूनानी, 
गी और भारतीय ग्रायो में बहुत से परस्पर विवाह करा के इन जातियों को 


| 
| 


ee प =< 


नक 
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| 7 

६१. चन्द्रगुप्त माय और चाणक्य--श्रलक्सान्दर जब व्रत पा 

था, उसके पास एक भारतीय युवक आया था, जो नन्दों के विशाल साम्रा भ 

को जीत लेना चाहता था । उस की श्रलक्सान्दर से कुछ खरी-खरी वाते हु पर 

आर उसे वहाँ से भागना पड़ा । उस युवक का नाम चन्द्रणुत माय था। | पर 

बुद्ध के समय मोरिय नाम की एक जाति का एक छोटा संघ-राज्य fear) ( 

की तराई में था । उसी “मोरिय? का संस्कृत रूप मौय है; ओर इस ग म 

नाम पर से यह कहानी पीछे बना ली गयी कि चन्द्रगुप्त मुरा नाम की ॥ र्भ 

दासी का वेटा था । कोई घटना ऐसी हुई जिससे मोरिय संघ के उस म भ॑ 

ने प्रजा-पीडक नन्दों के वंश को उखाड़ फेंकने का इरादा कर | श्र 

राजा ने उसे मार डालने का हुक्म निकाल रक्खा था और फाँसी का एब 
/ सिर पर लिये वह माण-मारा फिरता था । उसी समय तचक्षिला में उपे 

¦; पने जैसा धुन का पक्का ब्राह्मण मिल गया | उस ब्राह्मण का नाम aR! हुः 


hi 


चाणक्य या कौटल्य था | तर 
N so us 
चाणक्य AR aaga दोनों असाधारण Ada, द्ढ्वूती 5i 
| प्रतिभाशाली थे । वे दोनों एक साथ एक ही धन्दे में लग गये । पा 


न्दर के मरने के वाद एक वरस के अन्दर ही चन्द्रगुप्त ने पंजाब और सित दा 
राष्ट्रों को यूनानियों के खिलाफ॒ Sus दिया और श्रलक्सान्दर जो मो 
वहाँ छोड़ गया था उसे मार'भगाया । तब उसने Seat पंजाबी राष्ट्र 
बड़ी सेना खड़ी करके नन्द साम्राज्य पर हमला किया% और पाटलि 
ee छ घेरा । नन्द सम्राट को मार कर उसने मगध का शासन अपने हाथ मरे 


लिया (३२२ ई० Jo) | चाणक्य उसका प्रधान अमात्य वना | नन्द _ ५ 
ea pos? = | 
# श्रीयुत कार्शीप्रसाद जायसवाल तथा अन्य अनेक विद्वानों का मत ६ कि उसे द्‌ 


a RIN नहीं > 
i भी नहीं हो सकता | 
मगध falsity HPE एति इस जिका फसला अमा mias 5 


जा दक 
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2 राने के कई जतन क्य, किन्तु चाणक्य की ads से व सब निष्फल हुए । 
उसी समय एक ओर बड़ा शत्र चन्द्रगुत पर चढ़ाई करने श्रा रहा था । 


| पच्छिमी और मध्य एशिया सेलेउक* नामक सेनापति के हिस्से में पड़ा | उसने 


ग्र भारतीय प्रान्तों को वापिस लेने के ख्याल से चढाई की | पर उसे लेने के देने | 

पड़ गये | चन्द्रणुष्त ने उसे हरा दिया AR सेलेउक को उलटे चार प्रान्त देने. 
पडे | वे चार प्रान्त ये थे--(१) REFI और काबुल का प्रदेश, (२) हरात;. | 
(३) हरती या अरखुती (कन्दहार)। और (४) गदरोसिया (कलात, लासवेला, | 
ग मकरान).। हिन्दूकुश के उत्तर तरफ कम्बोज देश अर्थात्‌ वदख्शां अर पामीर | 
i | भी मौय साम्राज्य के अधीन हो गया | सेलेउक ने चन्द्रगुत को अपनी लड़की ' 


| ह 


si 


alt 


कु भी ब्याह दी और अपने दूत मेगास्थेने को उसके दरवार में रक्खा | चन्द्रगुस 
LAAR चाणक्य ने मिलकर अपने साम्राज्य की सेना और शासन का प्रबन्ध भी 
| बहुत ग्रच्छा और मज़बूत किया । 


पच्छिम समुद्र तक की भूमि बिन्दुसार के अधीन कर दी | वे १६ राजधानियाँ 
तिल दक्खिनी राष्ट्रों की थीं। उनमें से आन्त्र राष्ट्र बहुत प्रबल माना जाता था । 
री मौय साम्राज्य की सीमा तब आधुनिक कणांटक के दक्खिनी छोर तक पहुच, 
है. सेलेउकस्‌ ( Seleucus ) में अन्तिम स्‌ प्रथमा एकवचन का सूचक हे । 


पु १ † कन्दहार, शहर जिस नदी के किनारे वसा है उसका नाम रव भी अरगन्दाव है; वह. 


हेलमः 
j 4 RUR (सितुमन्त) का एक शाखा ह | अरगन्द नदा का पुराना नाम अरखुता था | अरखुती 
शब्द हरहती” या “हरकती” का रूपान्तर था और-वह “सरस्वती” का । जिस प्रकार सिन्धु 
gà à हिन्दु' हो गया, उसी प्रकार सरस्वती' से हरहती हुआ। असल में उस नदी और उसकी. 


त नाम तव नीज ठातो खक्ष ये: । 


एक मत्री राक्षस नाम का था, जिसने उसके वाद भी चन्द्रगुत के विरुद्ध विद्रोह | 


| श्रलक्सान्दर के पीछे यूनानी साम्राज्य के कई टुकड़े हो गये । उनमें से ager / 


| 


TE titi कक यया 
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गयी थी। केवल चोल, पाण्ड्य, चेर ( केरल ) और ताम्रपर्णी अर्थात्‌ ताम . = 
प्रदेश, मलबार ग्रौर सिंहल--दक्खिन तरफ उसके बाहर बचे रहे | j 

६३. अशोक--विन्दुसार के वाद उसका. बेटा अशोक गद्दी पर देरा i 
वह बचपन ही से बड़े प्रखर स्वभाव का था। -पिता के अधीन वह उज्जेन श्रो 


राजा अशोक जुलूस में 4 | 
अशोक हांथी से उतर कर खडे हैं; उनके आगे एक बचा और दोनों तरफ़ EEEk 
i हें । उनके वायें तरफ़ चॅवरधारिणी के पीछे रानी दीख पडती E । 


स से निचली ८ ~ मी दश्य मेरे 
, साँची स्तूप के पूर्वी तोरण की सबसे निचली दाब पर बाहर की तरफ़ के मूर्त दृश 


सं 
| | Marnie Win 7 take Siku न c भी 
| . तक्षशिला का शासक रह चुका था। FANT से कणांटक तक a 
O aa मौय साम्राज्य में समा चुका या, तो भी. बंगाल, मगध. और अर” 
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साम्राज्य की अन्दाज़न सोमा - - = 
meal की राजधानियां a 


गी. “ अपने राज्य के वारहवें' वरस अशोक ने उस पर चढ़ाई की । कलिंग लोग 
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बड़ी वीरता से लडे । एक लाख मारे गये, डेढ लाख कैद हुए और है 
शुने पीछे बीमारी आदि से मरे | कलिंग देश मोया के अधीन हो गया, 
युद्ध की घटनाओं ने अशोक के हृदय को वदल दया । अशाक ने, 
दिग्विजय के बजाय धर्म-विजय की राह. पकड़ी । उस का वणन ग्र 
किया जायगा । | 
सीता ( यारकन्द) नदी के काँठे में खोतन प्रदेश में अशोक । 
समय एक भारतीय वस्ती वसायी गयी । खोतन कम्बोज के ठीक पूरव थ| 
उसके विषय में.हम आगे बहुत कुछ सुनेंगे | | 
३४. मोय्ये साम्राज्य का शासन-प्रवन्ध--मौय्य साम्राज्य का शाः| 
प्रबन्ध बहुत ही व्यवस्थित था । उस का हाल हमें मेगास्थेने के लिखें हुए 7 
से. कौटल्य के लिखे ग्रेर्थशास्र नाम के ग्रन्थ से ओर अशोक के खुदवा 
लेखों से मिलता है | X 
मौर्य सम्राट अपने को केवले राजा? कहते थे और अपने साम्राजगे 
(विजित? | राजा “विजित? का शासन मन्त्रियों रोर परिषद्‌ की सहायता चन 
था | समूचा विजित इन पाँच मण्डलों में बंटा.था जो शायद “चक्र! कहलाते लाते 
| (१) मध्य-देश या मध्य-मण्डल; (२) प्राची, (३ ) दक्षिणापथ ( 
। अपर जनपद या पश्चिम-देश और ( ५) उत्तरापथ | आजकल हिन्द 
का जो क्षेत्र है, क्रीव-क्रीव उसी को प्राचीन लोग-सध्यदेश या म 
| “कहते थे । उसके ga कलिंग, बंगाल आदि प्राची” अथात्‌ पूखी 
कहलाते थे। नर्मदा के दक्खिन . दक्षिणापथ? था ।\ मारवोड़, सिन्ध) पल 
ग्रौर कभी-कभी उनके साथ मालवा तथा कोंकण भी मिला करे अपर मह 
eee “पश्चिम देश? कहलाता था । पंजाब, कश्मीर, काबुल श्रार्द 
में गिने जाते थे | कई 
l मध्यदेश का शासन पटना से होता था, उत्तरापथ का तंतशिला गा 
|. पच्छिमी चक्र का उज्जैन से | दक्षिणापथ की राजधानी सुरवरागिरि 
| टीक कहाँ थी सो ग्रामी तक मालूम नहीं हो सका | कलिंग ही पूरब . रा 


010 उसकी सजफिती वोम Atke पुरा ले ल गो] | 
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है। इन राजधानियों मं राजा की तरफ से कुमार ( राजकुमार ) महामात्य 
( सचिव ) या 'राजुक? शासन का निरीक्षण करते थे | 


I 0b ISUBA LLL Ty) abe 

4) preg हार 
| WSL SO Udd लोम 
शि Ju LALLA, Aa | 


i TER मौय की जनपद शासन-शेली का नमूना--सहगौरा ( जि० गोरखपुर ) से पाये गये 
इस ताम्रपत्र पर यह लेख हे--- श्रावस्ती के महामात्यों का मानवसीति शिविर से 
हुक्म--श्रमुक गाँवों के ये अनाज के कोष्ठागार केवल सूखा पड़ने पर किसानों 
को बाँटने के लिए हें; अकाल के समय ये रोके न जॉय ।” इस ताम्रपत्र के 
ऊपर वही चिन्ह हें, जो awe मौर्य के सिक्कों पर पाये गये हैं । 


मत्येक चक्र के निरीक्षण में कई-कई जनपद थे | जनपद वही थे जो पुराने 
आते थे | उन जनपदों की अपनी-अपनी राजधानियाँ थीं, जिनमें राजकीय ' | 
महामात्य प्रजा की परिषद्‌ की सहायता से शासन करते थे | उदाहरण के 
E मण्डल के निरीक्षण मं कोशाम्वी एक जनपद की राजधानी थी । 
| Sat का सीधा शासन राजा के ग्रधीन था, अर्थात्‌ उनके निरीक्षण 
||. ए राजकीय महामात्य नियुक्त थे, कई और अपने अन्दर के प्रबन्ध में 


था स्वतन्त्र थे । ग्रान्भ्र, विदर्भ और कम्बोज आदि साम्राज्यान्तरात स्वतन्त्र 
+4 T | 
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प्रत्येक जनपद का अपना अपना “घर्म? और व्यवहार” अर्थात्‌ i R 
या | ग्रामो, श्रेणियों, नगरों के निगमों तथा जनपदों की परिषदें जो नया भर. 
‘aa, वह “चरित्र? कहलाता था । विशेष दशा म॑ राजा अपने शासन 
उन धर्मों, व्यवहारों और चरित्रों में रद्रोवदल कर सकता था। aR. 
-के अपने-अपने “शील, वेश, भाषा ओर आचार” थे, तथा प्रत्येक जना (ई 
का एक अपना देवता, अपने उत्सव ओर अपने “समाज” ( खेलों की IR 
-योगितायें या टूर्नामेंट ) होते थे । प्रजा में अपने-अपने जनपद के लिए भा 
Ble अभिमान का भाव उत्कट रूप से था | | 

जनपदों के अन्दर फिर दो तरह के इलाके थे । एक तो वे जिन! 
ठीक-ठीक बन्दोवस्त हो चुका था । वे आहारों यानी ज़िलों में बटेथे।कू 

जंगली इलाके थे, जो कोट-विषय ्रर्थात्‌ किलों के क्षेत्र कहलाते थे। एकर 

कोट या किले के चोगिर्द जो जंगली इलाका था उसका शासन उसी त्रितं 

चलता था | 

ग्रामों और श्रेणियों के राजनीतिक अधिकारों को मौय साम्राज्य ने | 

कुछ दवाने का यत्न किया । पुराने बन्दोबस्त हुए जनपदों के गाँवों तक मे 

की वसूली, रक्षा, न्याय ग्रादि का काम राजकीय “पुरुष? यानी अफूसर करत 

. गाँवों के शासक “गोप? कहलाते थे । कृस्वाँ ओर शहरों मं दो किस्म के सर 

'न्यायालय थे | एक कण्टक-शोधन यानी फौजदारी, दूसरे घर्मस्थ यानी 

|. प्रत्येक जनपद के शासन में ओर बहुत से महकमे भी थे | वसूली, न्याय १ 

के सिवाय सिंचाई, जंगल, खानों आदि के महकमे प्रजा की भलाई | 

राज्य की आमदनी बढ़ाने को थे। कुछ सामाजिक महकमे मी थे, जसे रि 
खानों की देख-रेख का महकमां | 

सुराष्ट्र ( काठियावाड ) में गिरनार के पास पहाड़ी - नदियों को 
रोक कर चन्द्रगुप्त ने सिंचाई के लिए एक बड़ा ताल बनवाया AT! ' 
और भिन्न-भिन्न जनपदों के बीच सड़कों का एक जाल सा बिला दिया 
| या ।: मनुष्यों और पशुओं के लिए सरकारी चिकित्सालय थे । AI" | 
:होती थी और वर्षा का माप रक्खा जाता था | फौजदारी मामलों म. 
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| मृतक. परीक्षा? यानी शव-परीक्षा. करने की रीति जारी थी । ये बातें उस ज़माने में 
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। | 
i 


६४ | 
सेना के छः महकमे पैदल, सवार, हाथी, रथ, जले, 
बहुत मज़बूत था। सेना के छः महक 2 बार, i i 
और रसद के थे । वे एक-एक छोटे वग के अधीन होत व E g 
पाटलिपुत्र नगर के प्रबन्ध के लिए प्रजा स्वयम ३० ग्रादमियों की y 
सभा नियुक्त करती थी । उस सभा के पाचे घाल आदमी वॅट कर छः है| 
वर्ग बन जाते थे, जो एक-एक महकमे की देख-रेख करते थे ] उनमें एक # 
कमा विदेशियों की और एक शिल्प की देखरेख के लिए भी था | पाटाला] 
उस समय संसार में सब से वड़ा शहर था | उसमें बहुत से विदेशो ग्रा कर शारी 
थे | विजित की दूसरी नगरियों का प्रवन्ध भी उसी RE चलता होगा j 4 का 
दण्ड-विधान कठोर था, KAT ने श्रपने से पहले WE 
बहुत कुछ नरम करने का जतन किया था । कारीगर का हाथ या ह 
कर देने वाले को फाँसी मिलती थी | सिंचाई के तालाब का बाथ तई च 
को वहीं डुवा दिया जाता था । मेगास्थेने लिखता है, “भारतवर्ष के ह| 2 
wat झूठ नहीं बोलते, मकानों में ताले नहीं लगाते ओर अदालतों |) 
आहत कम जाते हैं |? | 
rE आदि में दास-प्रथा इतनी अधिक थी कि खेती-वारी oe 
मजदूरी सव दासों से करायी जाती थी । एक-एक स्वतन्त्र गृहस्थ के qaii 
सौ तक दास होते थे, जिनके साथ पशुओं का सा बर्ताव होता था | पर 
भै यह बात न थी । इसी कारण मेगास्थेने लिखता है कि मारत म॑ rt 
थी | कौटल्य कु लिखता है--““म्लेच्छों को अपनी सन्तान वेचने या ' 
रखने से दोष नहीं लगता; पर आय कभी दास नहीं हो सकता ।” A a ! 
के लिए जो थोड़ी-बहुत दासता थी, उसे भी कोटल्य ने बिलकुल उठा द्‌ ah 
की । उसने “श्रार्य प्राण” शूद्धों की-अर्थात्‌ उन शूद्रो की जिनमें ग्रा | 
मिला हुआ था-- विक्री आदि पर सख्त बन्धन लगा दिये, और ऐसे छ. र 
कि दास लोग बहुत आसानी से “श्राय” यानी स्वतन्त्र भारतवासी El 
प्रत्येक भारतवासी को स्वतन्त्र वनाने के कौटल्य के ये यत्न ऐसे 4 
लिए आज भी हम आदर के साथ उसका नाम लेते हें । 
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अशोक की धमे-विज्ञय और पिछले मौर्य-स म्राट्‌ i 


( २६५--२११ ई go ) 


4 


। $ १. अशोक के सुधार--क्रलिंग-विजय के वाद अशोक के मन में 

हारी अनुशोचनः हुआ । उसने अनुभव किया कि “जहाँ लोगों का इस 
कार वध, मरण और देशनिकालां हो, वहाँ जीतना न जीतने के वरावर है? | 

न पने नशचय किया कि अब वह ऐसी विजय न करेगा । अपने वेटों-पोतों 

केश लिए मी उसने यह शिक्षा दर्ज की कि वे “नयी विजय न करे और जो 

À संजय वाण खींच कर ही हो सके, उसमें भी क्षमा और लघुदरडता से काम 

al धर्म के द्वारा जो विजय हो उसी को असल विजय माने |» दक्खिनी 

तां i [क राज्यां के विषय में उसने अपने अधिकारियों को लिखा-- शायद & 


Si 


~ ~ ` ` 2661 ॥ 
d लोग जानना चाह कि सीमा पर के जो राज्य अभी तक जीते नहीं गये g 
मेल उनके विषय म राजा क्या चाहता है | मेरी'---- यही इच्छा है कि वे मुझ 5 
चं नहा; मुझ पर भरोसा रक्खें'' "` 'वे यह माने कि जहाँ तक क्षमा का 


[व हो सकेगा, राजा हम से क्षमा का बर्ताव करेगा |? 

स्त अपने राज्य के अन्दर भी उसने बहुत सुधार किये | प्राचीन भारत में 
वर. लड़ा कर तमाशा देखने का व्यसन बहुत प्रचलित था | उसे “समाज? ˆ 

|! इकट्ठा हॉकना कहते थे । श्रशोक ने अपने यहाँ वह बन्द कर दिया और 

शै को भी वैसा करने का उपदेश दिया । जो पशु-पक्षी केवल विनोद के 

य « मारे जाते थे, उनकी हत्या भी उसने रोक दी । राजा लोग विहार-यात्राएँ 

मर्ग 4 | अशोक ने उसके बजाय धर्मऱयात्रा शुरू की, जिस में वह प्रजा की | 

नशर के उपाय करता था। अपने राज-पुरुषों पर उसने कड़ी निगरानी की कि 

को पीड़ित न कर पावें ।: उसने उनसे ताकीद की कि एक भी निरपराध. ;. 

की उनकी बेपरवाही से कष्ट न हो | जगह-जगह मनुष्यों और IF: 
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लिए चिकित्सालय वनवाये AR कुर खुदवाये | सड़कों पर पेड़ लगवाये | 
| स wal के लोग आपस में सहिष्णुता और प्रेम से रहें, ऐसी शिक्षा देने के 
र उसने “धर्ममहामात्य” नियुक्त किये | उसने लिखा, “(प्रियदर्शी राजा 
ग्रशोक ) चाहता हैं कि सब पन्थ वाले सब जगद MATS हों। वे सभी संयम 
रोर भाव-शुद्धि चाहते हैं ।- सब पन्थो की सार-द्रद्धि हो ` इसका मूल वचो- 
पुति ( वाणी का संयम ) है जिस में अपने पन्थ वालों का श्राति आदर और 
सर की निन्दा न की जाय ।? 
| ६२; धर्म-विजय को नश्री नीति-किन्तु.. अशोक ने विजय की नीति 
क छोड़ दी थो । दिग्विजय के बजाय उसने oy “Aggy शुरू की । 
हह एक नयी ओर विचित्र नीति थी | उसने न केवल अपने विजित में, प्रत्युत 
नोल, चेर, पारड्य और सिंहल में, तथा दूसरी तरफ पड़ोस और दूर के सब 
नी राज्यों में भी, चिकित्सालय वनवाये और रास्तों पर पेड़ लगवाये | इन 
नी राज्यों के नाम अशोक ने अपने लेखों में दिये हें । इनसे प्रतीत होता 
कि समूचे मध्य और पच्छिमी एशिया, मिस्र, उत्तरी DUET और यूनान 
श्रशोक के ये धर्म-विजय के कार्य फैले हुए थे | 
हि इसके अलावा अशोक ने वौद्धों की तीसरी “संगीति? बुलवायी । उसकी 
फ से उसने इन सव देशों में भिक्षु प्रचारक भेजवाये | उन प्रचारकों के. 
E को चार हिस्सो में बाटा जा सकता — 
l (१) सव से पहले दक्खिन भारत और fée | सिंहल में अशोक का 
हित महेन्द्र ओर उसंकी बहन संघमित्रा, जो भिक्षु ग्रोर मिन्नुणी हो गये थे, | 
हि | वहाँ उन्होंने विजय के वंशज राजा तिष्य को उसके , साथियों सहित वौद्ध 2. 
| उन लोगों ने Aaa की एक शाखा सिंहल के लिए मंगवायी॥ | 
कने उसे स्वयं काट कर बंगाल के ताम्रलित्ति ( तामलूक ) वन्कूगाह से | 
ज में भेजा ओर अनुराधपुर में वह शाखा लगायी गयी | /हिन्द्र और 
मित्रा ने सिंहल में जो बौद्ध धर्म का पौधा लगाया, वह भी,व्ोधि-बृक्ष की 
|रासा की तरह धीरे-धीरे एक विशाल Faq वन गया । ae 3 l 
(२) उत्तर तरफ गान्धार, कश्मीर; कम्पोज आदि देशों में मिल्नु भेजे गये । i 
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३ SS | 
के वि im H श्रो वण jan] 
। . (३) इसी प्रकार पूर बी हिमालय के किरात लोगों म AR सुवणमू 
गये 
अ्यसम्य ग्राग्नेय लागा मं भी धम-प्रचार क लिए Ha ग ये। 


| 
g 
T= क यव a गा ज्या H गया 
(४) AAA का एक दल पच्छिम के यव ञ ; | i 
बुद्ध का संदेश पहुचाया | अशोक के ग्रढाई सौ वर 


पचब्छिमी एशिया म 


> ar | | « 
FR 


; अशोक का धर्सविजय चेत्र = 
| भारतीयों का ज्ञात जगत्‌ (लग? २५० १० पू० 


अज्ञात देश 
अस्पष्ट ज्ञात देश Wi 


) दु : 
j उसी पच्छिम' एशिया म॑ महात्मा इसा प्रकट हुए जिनकी शिर्ष 
he E 1 पच्छि = we भूमि ; 

बुद्ध की शिक्ताश्रां से वहुत मिलती-जुलती है । ईसा की मातर र 


शिक्षाए अशोक ने ही पहुचायी थीं | | 
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AZURA लेना चाहिए कि अशोक 
न अपने ज़माने के सारे सभ्य संसार की 
वम-विजय? करने की चेष्टा की थी | 
उस समय संसार में यूनानी, भारतीय 
AR चीनी--इन तीन'ही सभ्य जातियों 
क राज्य थ । यूनान के पच्छिम रोम 
क लोग अभी सम्यता सीखने ही लगे 
ग । श्रशोक ने चीन में अपने मिच्न 
न भेजे, इसका कारण शायद यह था 
कि भारतवप्र ग्रोर पच्छिम के लोग 
उस समय तक चीन को न जानते थे | 
चीन ग्रोर भारत के बीच सुबण्‌ भूमि 
( दिन्द-चीन ), तिब्बत और तारीम 
काठ क विशाल देश हें । वे तीनों 
उस समय तक इतने जंगली थे - कि 
उनके ARM wa कर चीन 
ON भारत का परस्पर सीधा परिचय 
न हुआ था | सुवर्णभूमि, परती 
मालय AR कम्त्रोज देश के लोग 
भारत-वासियां की दृष्टि में सभ्य जगत्‌ 
के अन्तिम छोरों पर रहते थे। इसलिए 
जितने संसार को भारतीय जानते थे, 
उसके अन्तिम किनारो तक अशोक ने 
अपनी धर्म-विजय की चढ़ाइयाँ की थीं। 
९३. अशोक की इमारतें 

' भी एक स्तम्भ--लोड़िया नन्दनगढ अशोक का नाम उसकी इमारतों और 


Èi 
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उसने पहाडी चट्टानों पर और पत्थर के खम्मों पर लेख खुदवाये fnil 
बहुत से अब तक मौजूद हैं । चट्टानौं पर के लेख पेशावर ओर हजारा बिले र 
काठियावाड़ और उड़ीसा में 5 
ओर देहरादून से मेसूर और 
हैदराबाद तक मिले हैं। लेखां 
वाले मुख्य खम्भे छः हँ जो 
दिल्ली, प्रयाग ओर चम्पारन 
जिले में हे । कुछ गाण खम्मे 
भी हैं जिनमें से एक लुम्बिनी 
में है। ये खम्भे कारीगरी के 
अनोखे नमूने हैं । प्रत्येक 
४०-५० फीट: ऊँचा और 
एक ही पत्थर में से कटा 
हुआ है । उनकी पालिश की 
चिकनाई और चमक आज भी 
ज्यों की त्या वनी है । वे सब 
मिर्जापुर-चुनार के पत्थर के हैं 
रौर वहीं से सब जगह भेजे 
गये थे । दिल्ली में फौरोजशाह 
के कोटले पर अशोक का जो 
| aen लगा है, उसे फीरोज- 
शाह DTH अम्बाला के पास . किए 
से वहाँ उठवा लाया था। उस रामपुरवा ( जि० चम्पारन ) के अशोक-स्त* 
आए खम्भे को रस्सों से खींचने वृप-मूत्ति [ मा० go fae] yi 
के लिए ८,४०० ्रादमी लगे थे, और सिफ डेढ़ सो मील त जौ 
लिए बड़ा इन्तजाम करना पड़ा था। ग्रशोक के इञ्जीनियरा। 4 
चुनार से इतनी दूर कैसें भेज दिया सो कुछ कम अचरज की 
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` i 


2) उन खम्भो के ऊपर जो सिंह आदि की मृतियाँ हे, व भी वहत बढिया 
ले oe ५ > २ 


A 


गरीगरी की हँ । 


NS ee 


जज ee AER 
पहाडी ( ज्ञि० गया ) की चट्टान काट कर राजा दंशरथ द्वारा बनवायी गयी इ उ | 
जो लोमश ऋषि की गुफ़ा के नाम से प्रसिद्ध हे। [ भा० yo fae ] i 
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अशोक ने कितने ही स्तूप वनवाये, AK बु की धातुओं ( फूलों) 
आट मूल स्तूपों मं से निकलंवा कर उन 4 
में बॉट दिया श्राजकल के काफिरिस्तान// 
प्राना नाम कपिश है । FAN को q 
कापिशी में अशोक का बनवाया हुश्रा एक 
फीट ऊँचा स्तूप छुटी शताब्दी ३० तक : 
था | काबुल BX पेशावर क वीच जलाः 
बाद शहर है, जिसका इलाका अब प्र 
कहलाता है । उसका पुराना नाम 3 
था | वहाँ मी अशोक का बनवाया हुरा 
सौ फीट ऊँचा एक स्तूप था। करमर 
राजधानी श्रीनगरी श्रोर नेपाल का $ 
राजधानी पाटन या मंजुषत्तन भी AT] 
) की थीं | नेपालं में अशोक का, 
चारुमती और उसका पति देवपाल जा वत । 
६४. पिछले मय्य agga 
बाद उसके बेटे कुनाल ने राज्य किंवा, 
क्रम से कुनाल के दो वेटों दशरथ ओर स 
ने । वे तीनों योग्य राजा थे | उनका १ 
ay वरस रहा और २११ ई० पू? 
हआ | सम्पति ने जेन धम के लिए वह 
किया जो अशोक ने बौद्ध धमे १ 
किया था | 
| छ ३५. मोय्य भारत कोस भ्यताः 
। Faang के समय भारतवर्ष की समृद्धि AN सभ्यता | 


' | पिछले मोय युग की कारीगरी का रागे बढ 
i © as जिन तता 00 और? | 


शा कां 
यायां गर्यट्म जा PG GR bur ienai Sas AS 
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बढ़ा | पाटलिपुत्र उस समय संसार में संव से बड़ा नगर था.। उसी समय 
` प्रथिवी-माता ? क्या, |सारे प्राचीन काल में उतना बढ़ा कोई और 
नगर£नहीं हुआ । उसका घेरा २१॥ मील काथा) 
चारों RE लकड़ी का परकोटा था, जिसमें ६४ दरवाज़े 
ओर ५७० गोपुर थे । दूर-दूर के देशों के लोग वहाँ 
आते थे | र 


मोय्य युग का साहित्य प्रायः पिछले युग की तरह 
था । सूत्र-शेली में ग्रन्थ लिखना अभी जारी था । बोद्ध | 
2250 धर्म के प्रचार की कहानी हम कह चुके हैं| मेगास्थेने | 
ma श्री खुदाई से के लेख से जान पड़ता है कि शूरसेन ( मथुरा ) के | 
पायी गयो सोने की पत्री लोग अब कृष्ण वासदेव को देवता की तरह पूजने लगे | 
पर अंकित मत्त; असल दे | मौर्य्य युग का समाज मी पिछले हिन्दू समाज की 
साइज़ | नन्दयुग , को 
गोह कारीगरी का नमूना AA वादक समाज सं ATA मिलता-जुलता था ।| 
वृ [Ato go वि०] स्त्रियों को पूरी स्वतन्त्रता थी । आवश्यकता हान पर» 
=] / धर्मस्थ की इजाजत ले कर, वे विवाह का “मोच? ( तलाक ) करवा सकती थीं ४| 
गोर उन्हें दायभाग भी मिलता था | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


NOOBS ON ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पाँचवाँ प्रकरण 
सातवाहन-युग 
( लगभग २१० Zo Jo से १२७५ Zo ) 


अध्याय १ 


| 


ग्रा 
| 


यवन ओर शुङ्ग राजा 


( लगभग २१०--१०० ३० To ) 


१. दकिवन और कलिंग में सातवाहन ओर चेदि-बंश- समा 
के बाद के मौर्य — निकम्मे और कर्सव्यविमुख निकले । उन्होंने ग्र 
| ' कमजोरी को अशोक वाली चृमानीति का ढोंग करके छिपाना चाहा | २१०१ |: 
Yo से उनका साम्राज्य टूटने लगा; और भारतवर्ष के चार मंडला मध्य । 
QA, दक्खिन ओर उत्तरापथ--मे नये राज्य उठ खडे हुए | 

सबसे पहले दक्खिन ओर पूरव के मण्डल स्वतन्त्र हुए | 
सिमुक नाम के एक ब्राह्मण ने अपना राज्य स्थापित किया | उसके वंश व 
नाम सातवाहन*% था। सातवाहनों का राज्य शुरू म॑ महाराष्ट्र म था, पीछे श्री? 
में भी हो गया । तव वह वंश wea बंश भी कहलाने दलाने लगा | इस वश 
राज्य अनेक उतार-चढ़ावों के बीच करीब ४५० बरस तक बना रहा; ओर 
आरसे में प्रायः वह भारतवर्ष का प्रमुख राज्य रहा । इसी कारण हम ६१५ त 
को सातवाहन-युग कहते है । 


९ 


हुए | दिख ay 


» सातवाहन का एक प्राकृत रूप सालवाहन' है, जिसका संस्कृत रूपान्तर फिर 
वाहन? किया गया हे । 
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कलिङ्ग में भी चेदि वंश के एक ANA A, लगभग २१० Fo पू० में, 
तन्त्र राज्य स्थापित किया | 
/ ` ९२. पाथव और वाए्त्री राज्य--उधर उत्तरापथ में एक नयी शक्ति 
: हो गयी । Fase वंश का जो साम्राज्य पच्छिम एशिया से मध्य एशिया 
तक फेला हुआ था, वह अशोक के समय में ही टूटने लगा था | २४८ ई० Jo 
में ईरान उससे स्वतन्त्र हो गया । ईरान के उत्तरी पहाड़ी हिस्से को आजकल 
बुरासान कहते हैं । वहाँ पाथव नाम की एक ईरानी जाति रहती थी, जिससे 
स प्रदेश का नाम भी तब पार्थव था | पार्थव जाति के मुखिया अरसक ने 
रान को स्वतन्त्र कर अपने वंश का राज्य स्थापित क्रिया | सातवाहनों की तरह 
उसके वंशजों ने भी प्रायः ४५० वरस राज्य किया । पार्थवों की प्रधानता होने 
कारण इस युग म सारे इरान का नाम पाथंव (Parthia) ही रहा | 
पाथव देश के उत्तर-पूरव वाख्त्री ( वाइलीक या वलख ) ओर सुग्ध 
| ग्रामूसीर-दोग्राव ) प्रदेश थे | आजकल हम उन्हें तुर्किस्तान* में गिनते हैं, 


0 


AK हखामनी साम्राज्य के समय और उसके पहले से सुग्ध में शक लोग रहते ' | 


- 


पि पदेश का नाम शकस्थान हुआ, जो अब भी सीस्तान कहलाता है । 
लक्पान्द्र ने वाख्त्री ओर सुग्ध दोनों को जीता था | २५० Fo To के 
वत वहाँ का यूनानी शासक सेलेउकी साम्राज्य से स्वतन्त्र हो बैठा | प्राय 
वरस तक वाख्त्री (390118) में इन यूनानियों का स्वतन्त्र राज्य रहा: | 
"भारतम से भी घनिष्ठ सम्बन्ध था । सेलेउकी साम्राज्य अब केवल 
एशिया में, सीरिया के are, रह गया । र 
P 3 डिमित, खारवेल, शातकर्णि ( १म) ओर पुष्यमित्र--२०५ ई० 
काबुल दून में राजा सुभागसेन राज्य करता था । वह मोयाँ का 
राधिकारी था | उसके मरने पर वाख्त्री के यूनानियों ने काबुल, हरउञ्रती 


+ 
Waa इतिहास मैं तुकिस्तान शब्द से खास तौर से परहेज करना चाहिए, क्योंकि: 
|` भ तब तुक थे ही नहीं: वे वहाँ बहुत पीछे आये हैं । 
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0 
| गदरोसिया को जीत लिया | फिर उन्‍होंने 
` जब मध्यदेश में मौय सामूज्य माज समासत a रहा ihe 
देमेत्रिय (12 ometrius) ने उस पर चढ़ाई को | थु 
ने ले कर उसने पाटलिपुत्र को मी घेर लिया । a d 
d ; दक्सिन में सिमुक का भतीजा शातकर्णि ( १म ) राज्य; 
उस समय दविंए a हि O 
गैर कलिङ्ग में चेदि राजा ख खेल | खारवेल शातर्काण्‌ का दीः 
रहा था; और कलिङ्ग में चेदि राजा ला ल a 


न्होने पंजाव-सिन्ध पर भी a. 4 
था उस समय बाख्त्री के 
ओर साकेत ( ग्रयोण/ 


ay) 


रानीगुम्फा zs 
खंडगिरि ( fo पुरी) की चट्टान में खारवेल की रानी का कट्वाया GA पत 
गुहा-विहार [ भा० go fae ] | 


विदर्भ ९ त्र 
हरा कर, उससे वेणगज्ञा-वर्धा का प्रदेश छीन कर, विदे ७... i 
जमा चुका था । देमेत्रिय या डिमित के इमले की खबर पा 7 q 
की तरफ बढा; परन्तु डिमित उसके आने की ख़बर सुन कर Fh 
गया । खारवेल ने उसके वाद “उत्तरापथ” पर मी चढ़ाई a Fe 
के रास्ते लौटा । उधर सुदूर दक्खिन पर भी खारवेल ने चढ़ाई 
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देश के समुद्र म माता नकाल जात थ | उस व्यापार के कारण पाण्ड्य बहुतः 
| Vad थे | अब मोतियों के जहाज कलिङ्ग के राजा के पास भेंट में आने लगे |: 
Vigan जैन धर्म का अनुयायी था । उसके कारनामों का वृत्तान्त भुवनेश्वर 
| के पास हातीगुम्फा नाम की एक गुफा की चट्टान पर खुदा है | 
मोय राज्य की निष्क्रियता से ऊव कर प्रजा और सेना बिगड़ उठी । सेना- 
'| पति पुष्यमित्र शुद्ध ने समूची सेना के सामने राजा को मार कर शासन अपने 
ह हाथ में कर लिया । पुष्यमित्र ने समूचे 
मध्यदेश पर ्रधिकार करके यूनानियों 
॥| स भी लड़ाइयों लड़ीं | मद्र देश की राज- 
धानी शाकल ( स्यालकोट ) तक उसने 
बिजय की । उसने बौद्धों का बहुत दमन 
(किवा | उसका azr अग्निमित्र और पोता 
Haas था | वसुमित्र के हाथ एक घोड़ा 
NS वाद में उसने Baas भी किया । 
महाकवि कालिदास ने वही वृत्तान्त माल- 
| पकाग्तामत्र नाटक म लिखा हे | 
| पुष्यमित्र के पीछे शुद्धवंश का 
धिपत्य मथुरा तक ज़रूर बना रहा | 


\./ २, GAS SO Sa , “७... E 
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x यवन Usa -उत्तर की तरफ भी अनेक उतार-चढावां के | भार 
YS ३ s ST, i n 


| अफगानिस्तान और पच्छिमी पञ्जाव में चार छोटे-छोटे यूनानी राज्य स्थातिशा 
AP 'बखलावदि देवदा' गये | एक का 


'काविसिए नगरदेवता 


: में, दूसरा पुष्कः 
में, तीसरा aap? 
में ओर चोथा शाक व 
में था। इन सव राः 
के बहुत सेसिक्के इन 
5 ) तक मिलते हे)? 

प्रायः j 


तन्द्र का सिक्का [ श्रीनाथ साह संग्रह | 
ऊपर के चौकार सिक्के के सीधी तरफ़ 
राजा vama ( Sueratides) की ओर 
gait तरफ़ कागिशो के देवता की मूत्त है । 
| | *न॑ने मेतन्द्र का सिक्का है जिसके सी Ko 
| | यूनानी और उलःी तरफ प्राकृत लेख हे । बाई 
तरक्त पुष्करावतो का सिक्का है; स.धा तरफ़ 
-नन्दी को मूत्त है और उपभे (बूपभः) लिखा 
है; उलटी तरफ पुष्कलावती की देवा हे। 
दूसरी तरफ प्राकृत लेख होता है । 


as गी के कई रि सिक्कों “का स्व z m 
-कापिशी के कई सि पर “कापिशी जलसा में देलिउदोर का गरड ‘ 
-के नगर देवता» की मुत्ति रहती हे rear नाम से मिङ दै || 


at पुष्करावती के सिक्कों पर नन्दी [फ़ोटे, Te aga 
SNE पुष्करावती देवी” की | तक्षशिला और शाकल के सिक्का पर 
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भारतीय देवताओं की मूर्तियाँ तथा बुद्ध के धर्म-चक्र आदि के निशान होते हैं | 

शाकल में मेनन्द्र (Menander) नाम का यूनानी राजा बड़ा विजेता हुआ ।- 
हे बौद्ध हो गया ओर उसने बौद्ध धम के प्रचार के लिए भी बहुत काम किया | 
३/तदाशिला के एक यूनानी राजा Wea लिखित का दूत शुद्ध राजा के पास विदिशा 
२ में गया था | वह यूनानी दूत हेलिउदोर वासुदेव ( विष्णु ) का उपासक था | 
| वासुदेव की पूजा के लिए उसने वहाँ एक गरुडध्वज बनवाया, जो गरुड़ की 
lata के बिना अब तक मौजूद हे 


| इन पर: ose अक ! faig 


] मा ( मा. 
| ! ९ a 
7 वा at 
ना ea Peak, को 
ज She ज 
hl य॒ )- 


मालव गण के सिवके 
॥ बार तरफ़ से दूसरे सिक्के पर जो दो अक्षर हैं, वेज ओर य हें । Tat सिवके 
कः उल<ी। तरफ़ मङ्गल-घट ओर निचली पंक्ति के दोनों सिक्कों की उलटी 
तरफ़ नन्दी की मूत्त हे । [ Zo म्यू०, कलकत्ता | 

६५. गण-रात्यों का पुनरुत्थान यूनानी राज्यों और शुङ्ग साम्राज्य के 
पूरी पञ्जाब, राजपूताना और सुराष्ट्र ( काडियावाड़ ) में बहुत से संघ- 
(2 फिर उठ खड़े हुए | उनके सिक्के अब तक पाये जात हैं | अब संघ कं | 
गण शब्द चल पड़ा था, क्योंकि संघ से अब वौद्ध संघ समझा जाने i 
था । सतलज के निचले काँ ठे पर यौधेय नाम का एक मज़बूत गणराज्य F 
[। योघेयो के वंशज ग्राज भी उसी इलाके में रहते और जोहिये कहलाते 
| कुणिन्द नाम का एक शक्तिशाली गण राज्य हिमालय की तराई में f 
॥ 1 से जमना तक था | प्रसिद्ध मालव गण यूनानियों के दबाव के कारण | 
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| छोड़ कर चम्बल के काँठे मे ग्रा वसा | दक्खिन म॑ न्न 


राज्य बना रहा । 
मोया के बाद भारतवर्ष के 


चार मण्डलों मं चार ब 
उठ खड़ी हुई, पर पच्छिमी H 
ऐसी कोई शक्ति न उठी | इसी १ 
उसकी राजधानी उज्जेन के लिए जा 
तरफ की शक्तियां आपस म BAN. 
करती रहीं | प्रत्येक बिजेता क।'उस १, 
कुणिन्द गण का सिका निगाह थी | कई शताब्दियों तक 


[ पटना म्यूजियम ] के इतिहास की मुख्य रङ्गस्थली उबा, 


grt दिया जाता है | 


ss की दीवार 
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अध्याय २ 
` 
शक आर सातवाहन 
( लगभग 200 Fo पू०--७८ Fo )' 


११, मध्य एशिया में जातियों की उथल-पुथलः कम्वाज-वाह्नीक में 


| र था, लगभग उसी समय चीन में एक बड़ा राजा हुआ, जिसने वहा की नो छोटी- 
छोटी Raadi को जीत कर सारे चीन% को एक कर दिया | चीन के उत्तर 
इतिश और आमूर नदियों के बीच हूण लोग रहते थे । वे प्रायः सभ्य चीनी 
पर हमले करके उन्हें सताया करते थे ! चीन के उस सम्राट ने अपने 


के अन्दर न घुस पॉय । तव हृणों को पच्छिम तरफ रुख करना पड़ा । 
तिब्बत और मंगोलिया के वीच चीन का जो भाग गदन की तरह 
ला हुआ है वह कानसू प्रान्त है | उसके पच्छिम AA चीनी तु!कस्तान या 
क्रियाङ शुरू होता है तुक और हूण एक ही जाति के दो नाम हें । कह 
हें कि उस. समय तक उनका घर इतिश के पूरब था ओर मध्य एशिया 
वे न पहुँच ' पाये थे । कानसू से ले कर यूनान की सीमा तक (मध्य 
शिया से कास्यियन ओर काले सागर के उत्तर होते हुए ) जो जातिया तब 
इती थीं वे सव शक परिवार की थीं | शक लोग भी आय थे, किन्तु तव तक वे 
इली श्रोर खानात्रदोश थे | कानसू की ठीक सीमा पर शकों से मिलती-जुलती 
IRF जाति रहती थी, जिसे चीनी लोग “युचि? कहते थ। नयी खोज से मालूम 
| १ है कि संस्कृत की पुस्तकों में उसी का नाम ऋषिक हे | युचि या ऋषिकों 
पडोस में, ताराम नदी के उत्तर तरफ, ठुखार लोग रहते थे | 


+ हमारी मतलब ठेठ चीन से है, न कि आजकल के चीन साम्राज्य स । 
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ami ने पच्छिम हट कर ऋषिकों पर हमले किये ( १७६, १०५ ३ l 


i + के देश में जा कर उनके 
और उन्है मार भगाया । ऋषिक लोग ठुखारों के देश मे दि उनके 
SS.) ay जब्र उन्हें वहाँ से भी भागना पड़ा, तव तुखारों को अपने vA 
a nen =, रो थिय पर्वत को पार* 
देड़ते हुए वे पच्छिम की ओर बढे, ओर थियानशान [पर 
Ee हे ी किस भुक्र कर कम्बोज देश अर्थात्‌ त 
गये | वहाँ से उनकी एक शाखा दक्खिन सुक्र क i ie = 
“कौ तरफ बढ़ी और दूसरी शाखा ने सुग्ध AA की 
बदख्शाँ की तरफ वढी और दूसरा शाखा | SARS, 
बस्ती पर हमला किया | तब खानावदारा जातियों का यह प्रवाह वार्त्र 
a Q ` S हु = 
राज्य पर टूट पड़ा, आर वह राज्य समाप्त हो गया ( लगभग १४०३ xl 
i a धिक होने से TAR का नाम हात 
AAA की पेच तुखारों की संख्या अधिक होने से gani a 
| i जज देश में ऋषिक-तुखारों के वत "| 
woe सिद्ध है। प्राचीन कम्बोज देश म AMF 
में अधिक प्रसिद्ध हे । प्रा र aag l 
से वह तुखारदेश या तुखारिस्तान कहलाने लगा । यह नाम प्रायः Bre 


रस तक चलता रहा | z 
i ३२ शको का भारत-प्रवास-सुग्ध से खदेडै न र a 
कुश पार नहीं किया । वे हरात से घूस कर, रस्त में = ic D 
स्थान की पुरानी वस्ती में अपने भाई-वन्दों के पास जाने ल र क | 
/ । ena तथ पार्थव राज्य में थे, इसलिए सव से पहले पार्थवां oA 
। | पड़ा | दो पार्थव राजा उनसे लड़ते हुए मारे गये (१२८ और १ २३ A l 

किन्तु उसके वाद पार्थव राजा मिथूदात (रव) ने उप FR 
| ( 92356 ३० पू० )। उसके दमन से घबड़ा कर उ a 
| ) पाल की तर ae फेरा ओर हमारे सि पत पर E 7 
( लगभग १२०--११५ ई० Te )। सिन्ध में Fe 

| वह हमारे देश में शकद्वीप% कहलाने लगा, ओर क ae i 
शकस्थान (indo-Sk ythia) कहने लगे | भारत में वही २ 
था; ओर वहीं सेवे «339 प्रान्तो की तरफ बढे | 


९ 
न के अथे 
» द्वीप शब्द का अर्थ सदा टापू ही न होता था । प्रायः वर दोआब 
कमी-कमी देश के अर्थ में भी आता था। 
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i ap) 
लगभग १७५, ३० पू से प्रायः १०० ३० तक १.9 z ar 
का सम्मिलित प्रवास, (४) राकी 
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जातियों के प्रवास 
| (ज्ञग ० १७५ $o qo सरे ais 2 co go) 


K की चढाइयाँ और वापसी ome 
RASI (सुरुचि) का प्रवास या राज्यविस्तार == em 
ऋषिद-रुखारों का सम्मिलित प्रवास --००००० 

a al का प्रवास 
Wal का राज्यविस्तार =X- 
दालन गण का प्रवास ++++*++ 


0 


Tai ( युइचों ) का प्रवास या राज्य-व्स्तार, (३) ऋषिक-तुखारों 
| र और मालव गण के प्रवास का नबशा 
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$३, उज्जैन, मथुरा ओर पञ्जाव में शक--शक्कों का सब से पट 
सुराष्ट्र ( काठियावाड़ ) और उज्जैन पर हुआ । उस घटना के विषय 
र ख्याते प्रसिद्ध हैं । इनके अनुसार शकों ने १०० $o 
र ५८ ई० ie तक वहाँ राज्य किया ; तब प्रतिष्ठान से राजा विक्रमादित्य ने 
: कर उन्हें निकाल दिया। इसी समय के नहपान नामक शक के सिक्के 
'ग्रोर उसके दामाद उषवदात के लेख इस राकम fea ee 
पुष्कर के पास मालव-गण को हराया | दक्खिन की तरफ नहपान का अधिकार 
उत्तरी महाराष्ट्र और काकण तक था । उसकी राजधानी भरुकच्छ ( मरुच ) 
i | बह्‌ सिक्कों पर aus को “महाच्षत्रप” कहता हे, क्योंकि वह सिन्ध के 
हाराजा का क्षत्रप श्रर्थात्‌ सूवेदार था। उषवदात जैन था | नासिक और | 
Bax में उसने बौद्ध Praga के लिए पहाड़ कटवा कर कई विहार वनवाये | | 
दिक ब्राह्मणों के यशं के लिए भी उसने बहुत दान किये | ( 
उज्जैन से पुष्कर होता हुञ्रा शक राज्य मथुरा तक पहुँच गया । मधुरा | 
[तव शुङ्गां की सत्ता मिट गयी और इससे शुङ्ग राज्य को ऐसा धक्का लगा कि 
कुछ समय वाद वह मगध से भी 
उठ गया। अन्तिम शुद्ध राजा से 
काण्व वंश के एक ब्राह्मण अमात्य ने 
राज्य छीन लिया ( ७३ ई० पू० ) | 
काण्व वंश ने मगध में चार पीढ़ी 
१ E राज्य किया | उधर सिन्ध से शक 
क राउत ले तितके seine बिजेता सीबे गान्धार की तरफ बढ़ते || ` 
» रा से राज्य छीनने के वाद गोतमापुत्र टो | 
ग उसके सिक्कों को अपनी छाप लगा क EO स्त क दून तक पहुच गये 
| साया । इन सिक्कों पर चेहरा नहपान लगभग ६५ ई० पू० ) | शको के 
काह, उसके ऊपर के चिह गोतमो हमलों की इस बाढ़ में पंजाब के 
7 के हैं| (दुर्गाप्रसाद संग्रह) यवन राज्य वह गये । तो भी काबुल 
आवारा और wai के बीच घिरा हुआ एक छोटा सा यूनानी राज्य कुछ 
के लिए बचा रहा | = i 


हला धावा 
य में बहुत 
To में उज्जैन जीता, 


A A 
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6४, राजा गोतमीपुत्र शातकर्शि--पुष्करावती से पूना तक =l 
[ज्य बहुत थोडे ही अरसे तक टिका । प्रसिद्ध है कि राजा fam 
त्रौर wat का संहार कर ॥ ) 


| साम्र रसे ९ 
'ने प्रतिष्ठान से आ कर उज्जेन जाता 


वि | J 


नासिक में राजा गौतमोपुत्र का कराया हुआ झुहा-विहार [ भा० पु० 


चलाया। विक्रमादित्य उंस राजा का विरुद था । उसका असल नाम 
शातकर्णि था । उसकी माता गोतमी बालश्री के लेख अब तक मोजू 
गौतमीपुत्र ने जी के वंश को “जड़ से उखाड़” कर सारे सातवाई # 
पर फिर अधिकार किया, और बहुत से नये प्रदेश भी जीत लिये | "| 
साथ-साथ मथुरा से भी शकों की सफाई हो गयी । 
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6५, मालव संवत्‌ या विक्रम संवत्‌--राजा विक्रमादित्य ने संवत्‌ 
चलाया यह वात पूरी तरह ठीक नहीं है । पुराने लेखों में उस संवत्‌ को मालव 
का संवत्‌ कहते हैं! उसका नाम विक्रम-संवत्‌ बहुत पीछे पड़ा । ऐसा 
i पड़ता है क्रि मालव-गण और राजा गौतमीपुत्र शातकणि ने इकट्ठे 
| कंर उज्जैन में ai को हराया ओर तब से वह संवत्‌ चला । 

६६. कन्दहार के पहुत्र--उधर मिथूदात (रथ) के वाद पाथव साम्राज्य 
कमजोर हो जाने पर पूरत्री ईरान या शकस्थान में एक छोटा पाथव राज्य 
अलग हो गया | पाथव जाति को पुरानी फारसी श्रोर संस्कृत में पलव कहते 
थे। इन पहलवों ने अपना राज्य शकस्थान से हरउवती की तरफ बढ़ाया । 
हाँ से बढ़. कर काबुल के यूनानी राज्य को जीता और फिर गान्धार तथा 
त्ध को भी शकों से छीन लिया ( लगभग ४५ ई० Jo )। तब wat का 
pa कहीं भी न रह गया | हरउवती के पहलवों ने लगभग इस्वी सन्‌ के शुरू 

| ग्रफग़ानिस्तान, पञ्जाव ओर सिन्ध पर राज्य किया | 


गुदफर का सिक्का: सीधों तरफ़ राजा का चेहरा; 
उलटी तरफ़ देवी के चोगिदं प्राकृत लेख-- 
या भ्रज का सिक्का--धोड़े महाराज-गुदफरनस त्रातारस । 


॥ ए सवार राजा को मूत्त। इन पहलव राजाओं: में रपलिरिष, उसके बेटे 
[श्रोनाथसाह संग्रह ] श्रय या ग्रज और अय के बेटे गुदफर का विस्तृत 
ष्य रहा । शपलिरिप्र ने काबुल जीता | ग्रज और गुदफर समूचे उत्तर- 
के राजा थे । 

पहूलव राजा प्रायः बौद्ध ये । हिन्दूकुश के दक्खिन के यूनानी सिक्कों की 
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तरह शकस्थान के इन राजाओं के हरउवती में चलने वाले सिक्का पर भी 


[| दाव पर सं 


2 


फू, विच 


तोरण, पिछली तर 


च्छमी 


ची स्तूप, परि 


-युग--युद्ध का दृश्य; ar 


-सातवाहन 


ta 


2 


A l q 
ज़रूर लिखी रती , 
इसका यह ग्रथ | 


में प्रकट हुए) कमी 
प राज्य शका मं 


स्प 


fea | SELT 
शक्तियाँ बची, ए 


_ दूसरे सातवाहन | 


सातवाहना क 
दबना पडा; पर : 
उन्होंने शकक 
से उखाड़ © 


) a र ~ ~ | 
उसके बाद ५७ ई० Fo से सातवाहनों की शक्ति बढ़ती ही गयी 
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का बेटा वासिषट्टीपुत्र पुलुमाव भ 
qr योग्य राजा था | उसने 
JARA ४४ से ८ Fo To तक 

राज क्रिया । २८ ई० पू में 


॥ मगध भी जीत लिया । प्रायः 
il तभी राम में भी साम्राज्य स्थापित 


| के पास दूत भेजे थे | 

प्रायः सौ वरस तक सात- 
क वाहन भारत के सम्राट रहे | 
उनक्री .दक्खिनी . सीमा . तामिल 
राष्ट्रों तक थी, और वे राष्ट 
कभी उनके प्रभाव में रहते थे। 
| a सातवाहनों का दरवार विद्या 


i जो छोटे-मोटे राष्ट्र उनके 
ज्य के बाहर बचे हुए थे, 
भी प्रत्येक बात में सातवाहन 
SAT अनुकरण करते थे | 


अ नाम बहुत प्रसिद्ध है। 


सातवाहनों ने काख्व राजा से - 


हुआ । पुलुमावी ने रोम-सम्राट्‌ 


उग के सातवाहनो में से राजा '* 
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दृश्य; साँची स्तूप, दक्खिनी तोरण, पिछली तरफ, सब से निचलो दाब पर से 


शुङ्ग-सातवाहन-युग--क्रिले पर चढाई का 


तुखारा को पामीर, ब 


` बलख के बाज़ार में उसने चान का 


“ तरफ 'शिन्तु? ( 


“ स्थान था | चाङ-किएन उसक 


« पड़े थे, प्रकाश म्रा गये । 


S/S LN ek EA ” Seer 4 tS 
eS 
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पैठन और पेशावर के साम्राग्य 


( ७८ Zo a १७६ = ० ) 


९१. “उपरले हिन्द म चीन और भारत का मिलना- हम [a f i 
दरुशाँ और बलख में छोड़ AA हैं । हूणों ने i 
ठीक पच्छिमी दरवाज़ा घेर शिता) यह बात चीन के सम्राट का गवार 
हुई । उन्होंने अपने पुराने, पड़ोसी ऋषिकों से Eu के विरुद्ध सहायता 
चाही, और इस विचार स चाङ-किएन नामक एक दूत को ऋषिकों के 
भेजा ( १३८ Fo Te) । रास्त में दस बरस हूणां को कैद काटने के 

२७ $o पू० में वह ig ( आमू दरिया ) के किनारे ऋषिक डेरे में 
1 रेशम और बाँस विकता देखा, 


कि वह कहाँ से आया है | तव उसे मालूम हुआ के हिन्द्रकुश 
सिन्धु, हिन्द ) नाम का विशाल A सभ्य देश GF 
जङ्गली किरात लोग आसाम Fy 


आर-पार दो कर वह माल आता है । 
रीन और भारत की चीज़ों का विनिमय करते थे, पर दाना देशा के 
लोग तब तक न जानते थे कि वे ठीक कहाँ से वह माल लाते है| 
उत्तर की तरफ चीन के कानसू और भारत के कम्बोज देश F 
तारीम नदी का लम्बा काठा था; जो ऋषिकों और ठुखारों का मूल 
इस पार निकल आया था, जह ण 


rep और पार्थव देश को रास्ते जाते थ | इस प्रकार सम्य जगत 110 


` तौर पच्छिमी हिस्से, जो ट हजार वरस से एक दूसरे के शिप, 


चाङ-किएन के वापिस पहुंचने पर चीन के सम्रा ni 
रास्ते को खुला और सुरचित रखने का पदका निश्चय कर लिया 
2 blic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar i 
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११६ ई० To तक चीनी सेनाओं ने हृणों को मंगोलिया के उत्तर तक मार 

भगाया | ऋषिक-ठुखारां को अपना पुराना देश भी वापिस मिला | १०२ Fo 

ie में एक चीनी सेना सीर की उपरली दून में फ्रगाना ( खोकन्द ) तक समूचे 
È एशिया को जीतती चली आयी । 

कानसू AR कम्बोज के बाच के श्रधियारे देश को जहाँ एक तरफ से चीन 

याँ साफ कर रहे थे, वहाँ दूसरी तरफ्‌ से भारत के आर्य उसे रोशन करने 


z से पहले--पड़ चुकी थी. | सीता (यारकन्द ) नदी के भारतीय नाम को 
कर चीनी लोग उसे अब तक सीतो कहते हैं । वहाँ के वाकी सब नाम 


- जम गयी कि विद्वान्‌ लोग उसे प्राचीन इतिहास में “उपरला हिन्द? (Ser- 
01019) कहते हैं । “उपरले fee या ऋषिक-तुखारों के देश में ऋषिकों के 
1 स भगाये जाने के वाद एक शताब्दी के ्रन्दर'(१६०-६० Fo पू०) दो 
डी बातें हो गयीं। एक तो यह कि ऋषिक तुखार लोग इस अरसे में बहुत 
सभ्य हो गये, ओर दूसरे उनके द्वारा चीन और भारत का परस्पर सम्बन्ध 
पेत हो गया । . 


$२. राजा कुषाण--ग्रव धीरे-धीरे ऋषिक लोग हिन्दूकुश के इस पार 
उतरने लगे | खास कर कम्बोज देश से पूरबी हिन्दूकुश के घाटों को पार 

सात और सिन्ध की दूनों में हो कर वे सीधे गान्धार की तरफ ग्रा निकले | 
४ क दविखन उनकी पाँच छोटी-छोटी रियासतें बन गयीं | कुछ समय 


prasman mT * पहले यह समझा जाता था कि कुषाण उसके वंश का नाम है। असल मै उस 
फी बही नाम था । उसके वंशज कुपाण-वंशज कहला सकते हैं । 
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उसने बाकी चारों रियासतों को भी जीत कर अपने राज्य में मिला लिया | 
घटना उस समय की है जब हरउवती के पर्दलव राजा काबुल को जीत रहे | JA 
कुघाण उस समय तो चुप रहा; किन्तु पहुलव A के कमजोर होने पर i 
समूचे अफगानिस्तान, कापश ओर पच्छिमी-पूरवी गान्धार (a पुष्कराव 
तक्षशिला ) को जोत लिया | वलख और FS तथा उपरले हिन्द के १ आर 
हिस्से पर तो उसका अधिकार पहले ही से था । उसके राज्य की पन्छिमी i m 
छ पाय राज्य से लगते लगी। यह राज्य स्थापित हो जान पर उसने बे | 
दूत चीन भेजे, और उनके हाय बौद्ध धर्म की एक पोथी पहले-पहल चीन 1 ग्रा 
(२६० To ) | कुषाण को इतिहास म कुषाण कफ्स कहते हें | a Tae 
के बाद अस्सी बरस की आयु मं उसका AT हुई ( ग्रन्दाजन ३० ३० ॥ युद्ध 
: ३३. युचि और सातवाहनों का युद्ध- HTT TE का | गोवे 
कफ्स था% । न 


राज्य-काल a 
a ०-७७ 2° ९ | if 


सिन्ध ओर मथुरा 
जीत लिये । 
सामूज्य की सी 


बिम कफ्स का सिक्का 
सौधी तरफ- राजा विम अग्नि में आहुति देते हुए; 
उलटी तरफ़--नन्दो के सहारे खड़े शिव । पा 
[ श्रोनाथ साह संग्रह ] अब d 


रही || ` 
वाहन सामाज्य से लगने लगी | उसकी राजधानी वदशा में ही रहे 


काक 
+ पक्षाव की कहानियों में उसका नाम सिरकप प्रसिद्ध हे । ae t 


` कहानी सुनाने वाले करते इँ- सिर काट्ने वाला: पर असल मे १ 
“प्री ara है । 
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पंजाब में “सिरकप? ओर शालिवाहन की लड़ाई की कहानी लोग 

| गरब तक सुनाते हैं । प्रसिद्ध है कि विक्रमादित्य के १३५ वर्ष पीछे शक और 
लिवाहन राजाओं की मुलतान के पास करोड़ नामक. जगह पर लड़ाई 
॥ 24 जिसमें शक राजा मारा गया | 
भरतव में ऋषिक लोग शक हा 
५ कहलाते थे, क्योंकि वे शक परिवार के 
क्राथरे | और जब उन्होंने गान्धार से 
Wart aga शुरू किया तब सवा सा 
Ta पुराना शकों और सातवाहनों का 


i 


बन्द न हुई । 
‘$y, देवपुत्र कनिष्क--विम कफ्स का उत्तराधिकारी सुप्रसिद्ध राजा 


= ग्रयोव्या ) को घेर लिया, और उसके वाद पाटलिपुत्र को भी जीता | वह 
NA कनिष्क प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ अश्वघोष को अपने साथ ले गया | मध्यदेश 
मगध पूरी तरह कनिष्क के हाथ में ग्रा गये ओर वहाँ उसके क्षत्रप राज 


i लगे । प्रसिद्ध शक सम्वत्‌ जो ७८ fo में शुरू होता है, कनिष्क का 
al माना जाता है । 
गत 


कनिष्क ने प्रायः बीस वरस राज्य किया । इसी समय ( ७३-१०२ ३० ) 
i धीन के एक सेनापति ने सारं मध्य एाशया को जीत कर कास्पियन सागर तक 


॥ ॥ gers pees 


a # कुछ विद्वानों के मत में कनिष्क १२८ ६० में राज करने लगा ।' इस तथा अन्य 
का (हि कारणों से कनिष्क के वंशाजों और qA का, हरउवती के पहवों का तथा नहपान आदि 
राको ओर उनके समकालोन सातवाहनों का समय निर्विवाद नहीं है। इन तिथियों में 


से ५० वर्ष तक फेरफार की गुजाइशा है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


AMANNAN eS Oe iS ८८ oy A “4 ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
RRR इतिहास-प्रवेश 


| का आधिपत्य पहुँचा दिया । कनिष्क को भी SRA हिन्द म उस l E 
ति से हारना पड़ा | उसने पुष्करावती से कुछ हट कर TAN ( पेशाक से + 
बसाया और बदख्शां से अपनी राजधानी वहीं उठा लाया । पशावर और आद 


स्थानों में उसने अनेक स्तूप रौर विहार आदि वनवाये | अपनी प दवि 
उसने सातवाहनों की तरद विद्या उजे 


केन्द्र बनाया । महाकवि अश्वघोप 
अतिरिक्त आयुवेद का प्रसिद्ध श्रा 
चरक भी उसको सभा मं था 
कनिष्क की प्रेरणा से बोद्धों की चवि 
संगीति कश्मीर में श्रीनगर केप 
इ | अशोक की तरह कनिष्क 
उ दूर-दूर तक बौद्ध . धम पोते 
प्रचार करवाया | इस. कारण 
नाम आज तिब्बत,  खोतन श्रे 
मंगोलिया तक बडे आदर a 
किया जाता है । . उसके सिक; 
उसका नाम. 'कनिष्क शाहा 
अर्थात्‌ 'शाहों का शाह? लिख 
s है। शकों के सरदार शाहि 
as थे | 'शाह?'उसी “शाहि? का ९ 
मथुरा के पास माट गाँव से पायो गयी . है। चीनी समाटों की apd |- 
कनिष्क को खंडित मूत्त कनिष्क अपने को ‘aay? 
| [ मथुरा म्यू०, भा० Yo fao | ताथा) P 
| 6५, कनिष्क के वंशज, शक रुद्रदामा आर पिछले सातव 
' कनिष्क के वाद उसके वंश में सम्राट्‌ हुविष्क ( लगभग १ ०६-१४ | 
l ओर वासुदेव ( लगभग १४१--१७६ Fo ) प्रसिद्ध हुए | a 
| -चीन की शक्ति १०२ ई० के बाद कुछ न रही; तब हुविष्क ने 
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अपनी अधिकार जमा लिया | उपरले-हिन्द॒ की राजकाज की भाषा इस समय 
र से भारतवर्ष की एक प्राकृत रही | इधर मध्यदेश और मगध इन ऋषिक 
आओ के हाथ श्रा जाने के वाद जब पैठन का सातवाहन साम्राज्य 
ahaa तक ही सीमित रह गया, तव फिर उसी 
1 उजैन-प्रदेश के लिए पेशावर और पेठन के 
Mamei में छीन-झपट शुरू हो गयी | लगभग 
११० ६० में ऋषिक सम्राट्‌ Bach से चष्टन नाम 
एक शक महाक्तत्रप उजेन में स्थापित हो गया | 
न्तु पीछे उसका प्रायः सारा राज्य सातवाहन राजा 
छीन लिया । -हुविष्क का सिक्का 

कक l चष्टन के बेटे ने राज्य adi किया। उसके [श्रोनाथ साह संग्रह ] 

if पोते रुद्रदामा को अपनी बेटी सातवाहन राजकुमार को व्याह A देनी 
Fi ड़ी । परन्तु पीछे रुद्रदामा ने अपने 
समधी को दो वार हराया; और सन्‌ 
१५० ई० तक उसने सारे सिन्ध, 
मारवाड, कच्छ, सुराष्ट्र, गुजरात, 
मालवा और उत्तरी महाराष्ट्र पर 
अधिकार कर लिया | सिन्ध-मारवाइ 
की उत्तरी सीमा पर यौधेय गण 
था | रुद्रदामा गव से लिखता है 
कि “सब क्षत्रियो में वीर प्रसिद्ध हो | 
जाने से जिनका दिमाग फिर गया था; | । 


लिन ~ ~ ~ A ~ होते 
एक सिक्के पर से बड़ा किया हुआ चित्र और जो किसी के अधीन न हं 


ही, उन यौधेयों को” उसने “जबरदस्ती उखाड़ डाला ।” यूनानियाँ, शको | 

oft पहलंवों की चढाइयो के बीच अब तक यौषेयों ने अपनी स्वतन्त्रता | 

AAR बनाये रखी थी। अपने सिक्कों पर वें युद्ध के देवता स्कन्द की मूर्ति 
Dr वे TSS RI EON SN: ५ 


Y AS 


af 


थ।' 


bec र 
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१२४ डातहास-प्रवश | 


रद्रदामा के पीछे शक AAT से सातवाहनो ने फिर कई प्रदेश ले हि. एक 
दूसरी शताब्दी ई० के पिछले भाग वाह 
यज्ञश्री शातकरिण नामक सातवाहन yA 
T शक्तिशाली हुआ | 

65, तामिल ओर Azau रहा 
जब उत्तरी ओर पच्छिमी भारत मं ऐ श्राध 
ओर पेठन साम्राज्यों की यह AMT 
जारी थी, तब सातवाहन साम्रा जो: 
दक्सिन छोर पर तामिल और सिंहलएराज 
में भी एक दूसरे से वढ्ने के लिए हे म 


रुद्रदामा दा 
सिक्के पर से बढ़ाया हुआ चित्र चल रही थी। अन्दाज़न ७०-१०९ 


~ ~ a फि 
चोल राजा करिकाल हुआ, जिसने: सव - तामिल: राष्ट्रों ओर श] 


~ 


| ५ में प्रसिद्ध 


एक Ed fao कोयम्बट्ूर' से [ भा० go वि० ] 
पर भी अपनी प्रभुता जमायी | उसकी राजधानी कावेरी नदी पर 
या उरेपुर ( आधुनिक त्रिचनापल्ली) थी। कावेरी के मुहाने © 
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ड़ा बन्दरगाह कावेरीपट्टनम्‌ बसाया | उस पड्न में एक मन्दिर सात- 

मै का भी था, जिसमें सातवाहन की पूजा होती थी ! इससे प्रतीत होता है कि 
वाहन राजाओं का भारतवष के सुदूर कोनों तक भी कितना प्रभाव था | 

करिकाल के वाद कुछ समय तक चेर राज्य सब तामिल राष्ट्रों में प्रमुख 

हा | फिर लगातार पारड्यों की प्रधानता रही । किन्तु चोल देश का उत्तरी 


ज्य पि उसकी समुद्री शक्ति को सूचित करता है | इन संव तामिल ग्रौर सातवाहन 

गर रों ने समुद्री डाकुओं का दमन कर विदेशी व्यापार को खूवश्वढाया ।:नदी 
त्कै मुहाने में ग्राणीकट-वाध बनवा कर सिंचाई के लिए पानी काटने का तरीका 

ogeal तामिल राजाओं ने चलाया, जो इन्हीं से संसार के सव देशां ने सीखा | 


j al 
, 0 


॥ यजञश्री के काञ्ची वाले सिक्कों पर दो मस्तूलों का जहाज़ बना रहता है. 
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अध्याय ४ 
वृहत्तर भारत 


c जे (= | 

हिन्द, सुबणभूरि णट्टीप-_ऋषिक तुला 

३१. उपरला हिन्द, सुवणभूमि ओर सुबणद्वीप ye a 
देश क्रिस AE उपरला-हिन्द बन गया, और उसके द्वारा चीन और a 
सम्बन्ध कैसे हो गया सो हमने देखा । उसी प्रकार इस युग म एक ग्रा 


| पैदा हो गया था, जिसे पच्छिमी लोग तव “गङ्गा पार का हिन्द? (Tr 


Gangetic India) कहते थे और अब भी परला हिन्द ( का । 
कहते हैं । बहुत पुराने समय से वहाँ ग्राग्नेय वंश की जातिया र j 
अशोक — समय तक पत्थर के हथियार काम म लाती थीं । मह 
जमाने से भारत के सामुद्रिक व्यापारी उधर जाने लगे, ओर Se aa’ 
की खानें मिली, इसलिए उन्होंने इस देश का नाम ण की 
धीरे वहाँ भारतीय वस्तियाँ बसी ओर भारतीयों ने आग्नेय ' a 
बनाया | सातवाहनों के चरम उत्कर्ष के ज़माने में ae a 
खूब बढ़ीं, और कई भारतीय राज्य स्थापित हो गये ( uao wa 
ईसवी सन्‌ के शुरू में आजकल के फ्ांसीसी हिन्दचीन SEAS 
रङ्ग नाम के दो छोटे-छोटे भारतीय राज्य स्थापित हो चुके थे | 
के तट पर एक तीसरे बड़े राज्य की राजधानी थी, जिसे चीन | 
कहते ये। उसका असली नाम अभी तक नहीं जाना se TU 
की सीमा वरमा तक थी । उसकी स्थापना एक Tees aa 
थी । कौरिडन्य ने वहाँ जा कर सोमा नाम की “नागी? ( ea a 
पूजने वाली किसी आग्नेय जाति की लड़की ) से ब्याह 1% | 
उसके वंशज सोम-वंश के कहलाये । 
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व्य इतिहास-प्रवेश 


मलका प्रायद्वीप और सुमात्रा का उत्तरी हिस्सा atl श्र 


सुमात्रा-जावा मिला कर यवद्दीप कहलाता था । यवद्वीप में शिशिर फी 
® 5 S e a oN ग्रोर A ay 
और उसके पूरवी हिस्से में सरयू नदी अब तक हैं | इन ARTN A 
के हिन्द संस्थापक प्रायः शेव थे । सन्‌ ईसवी की पहली शती में मद 


द्वीप में भी भारतीय बस्तियाँ स्थापित हुई । त 

सुवणंभूमि के साथ सबसे अधिक aK पुराना समबन्ध चस (ऽ 
पुर ) के लोगों का था । १६२ ई० में उन्होंने सुवण भूमि के पूरी) 
एक चम्पा राज्य स्थापित किया, जिसने कौठार ओर पाण्डुरङ्ग तथा ग 
प्रदेशों को.जीत लिया | तव से १२०० वरस तेक चम्पा की बड़ी a 
समृद्धि बनी रही । उसके बाद भी गिरते पड़ते आज से १०० बरस पह 
चम्पा राज्य किसी प्रकार बना रहा | J 

६२. चीन और रोम से सम्वन्ध--जपेरले हिन्द ओर सुवण 


_ सभ्य राज्य स्थापित हो जाने से चीन के साथ भारत का सम्बन्ध स्थल श्रो 


दोनों रास्तों से हो गया। दोनों देशों में व्यापार तो बढ़ा ही, साथसाथ | . 
की सभ्यता भी वे सीखने लगे । ६८ ३० में गान्धार) अफुगानिस्तान ग 
से धमरन और कश्यपमातङ्ग नाम के दो भिक्षु पहले पहल चीन में 
“का प्रचार करने पहुंचे | उसके वाद वह सिलसिला लगातार जा 
चीन वालों का पच्छिमी रास्ता खुल जाने से चीन का रेशम उने 
में जाने लगा | > o 
पच्छिमी एशिया और मिख जब तक यूनानी राज्य रहे उन 
का अच्छा व्यापार रहा । जब बलख के यूनानी राज्य को ठखारों १ | 
प्रायः उसी समय रोम वालों ने पच्छिम के सारे यूनानी राज्या | 
“लिया | रोम का साम्राज्य “भूमध्य-सागर” के चौगिर्द था । वह ca 
में रोम की भूमि के ही मध्य में था । भारतीय नाविक व्यापारी रोम 
के सब देशों मै पहुँचते थे । लगभग १०० ई पूछ में एक वा 
बासी अपने जहाज के साथ आफ्रिका महाद्वीप का चक्कर लगाते | 
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७. भारत 


१२६ 
भारतीय माल रोम-साम्राज्य में खूब पहुँचता और बदले में सोना आता 
yl यहाँ से हाथीदोत का सामान, इत्र, मसाले, मोती और कपडे आदि 

थे | कनिष्क के समय के करीव एक रो खक ने शिकायत की 
a (व एक रोमन लेखक ने शिकायत की है 
भारतवष रोम से हर साल साढ़े पाँच करोड़ का सोना खींच लेता है 
2 


भारत-लक्ष्मो 


भारत के रो = ७ Na 
सा| त क रोनन व्यापार का स्मारक एफ तश्तरों पर का चित्र जो रोम-साम्राज्य 
ने. A अङ्कित किया गया था । यह तश्तरी अब ड्स्ताम्वूल म्यूजियम में हे । 


“यह कीमत हमें अपनी ऐयाशी और अपनी स्त्रियों की खातिर देनी 
O एक दूसरे रोमन लेखक ने रोमन feat की शिकायत करते हुए 
है कि वे भारतवर्ष से आने वाले “बुनी हुई हवा के जाले” ( मलमल ) 
gig’ अपना सोदर्यं दिखाती fi! एक तरफ रोम और पार्थव तथा दू टु. 1 
{ ६ जीन और . सुवणंभूमि के ठीक -बीच होने से भारतवर्ष इस समय सा 


८५ oe 


गये॥ का मध्यस्थ था | : 5 A 
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टी ST A 
सातवाहन-युग की समृद्धि ओर सभ्यता 


११. पौराणिक धर्म और मंहांयान--भंगवान्‌ बुद्ध ने निरथक कमज 
वत्तं में एक नया जीवन 


का स्थान आचारप्रधान-धर्म "कोः दे कर आ ति ने वी 
दिया था । साढ़े तीन सो बरस वाद'उस नवजीवन की लहर मं कुछ गर्न, 
आनि लगी ।: अन्तिम मोर्या ने जव उस धम का आङ में अपनी काग त 
छिपाना चाहा, तत्र उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया z3 | पुराने वैदिक न को 
से जगाने. की पुकार उठी । सिमुक और TAA दोनों ब्राह्मण ये, कि 
pda बौद्ध मौयों के विरुद्ध विद्रोह किया । atai ने यज्ञो की fear शो | 
किया था, पर पुष्यमित्र ने ओर सिमुक के भतीज शातकाण ने पुराना श्र A 
यज्ञ; जिसका रिवाज सदियों से उठ चुका था; दो-दो वार किया | | 

peg वैदिक धर्म वैदिक समाज के साथ था और इस ठग का 
अब बहुत आगे बढ़ चुक्रा था। न बैदिक समाज वापिस AT सकता था 
न बैदिक धर्म अपने. पुराने रूप में लोट सकता था । We वम ने 
के विचारों: में जो परिवर्तन कर दिया था, उसे मिटायान जा | 
था | वैदिक कर्मकाण्ड, दार्शनिक विवाद और कच्छ तप का पुराण 
ने जनस 


a 


जब केवल ऊँचे लोगों की चीज़ वन गया था, उस समय बुद्ध न ` 

को जगाया और उठाया था | जनता की उस जाग्रति की og i ४ 

जा सकती थी | इसीलिए वैदिक धर्म को फिर से जगाने की WE J 

| वह बौद्ध सुधार की सब मुख्य प्रवृत्तियो को अपनाये हुए थी | बोद्ध 4 = 

| जनता क faa था,-तो वैदिक TA का यह नया रूप उससे बढ़ कर छ 

4 जगाने वाला था | > 

| ; बौद्ध धर्म आचार-प्रधान था; ईश्वर और देवताओं की एला. 

` उसमें जगह न थी। जनसाधारण ने बुद्ध की शिक्षा को सुना, oS 
की पूजा के विना उनका काम न चला । आयौँ के निचले ६ 


i 
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१३१ 
~ A on = oar oe 
नायं जातियाँ में अनेक किस्म को .चुड़,पूजूझें प्रचलित थीं । बहुत से 


4 f = को वेपभूपा भद्र पुरुप--पिछले सातवाहन युग को वेषभूषा i 
कौशाम्बी से पाये गये मिट्ठी के खिलौने [ प्रयाग म्यू० ] | 
देवताओं की गद्वियाँ जगह-व-जगह स्थापित थीं | कई स्थानों में जनता । 
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1 2२२ 
के ऊँचे दर्जा में भी अपने पुरखाँ के सम्मान ने ही पूजा | का रूप t वास्त) सक 

f ह चक्रे हैं कि शूरसेन देश में वासुदेव FU की पूजा होते ट 
लिया था । कह चुके दि क 

हव होते थे | राजा बसु के समय म॑ जो ley त्रो 
उठी थी, कृष्ण ने उसे अपनाया ओर पुष्ट हि 
उस धर्म के प्रवक्ता और अपने म 


पूर्वज के रूप में ्रादरपूइक याद करना शुरू किया, और उसी ने ै 
पूव A Ses धर्म को फिर से जगाने को Ra 
पूजा का रूप धारण कर लिया | वेदिक धर्मे को फिर से जगाने का ल 
~ ` छ fi न के X z 
प्रत्येक प्रचलित जड-देवता ग्रोर मनुष्य-देवता म केसी न किसी वेदिक बम 
; : SS क = > > ss 7 
की प्राण-प्रतिष्ठा कर दी । भारत में जितने दवता a =a थे, उ J से 
शिव, बिष्णु, सूर्य, स्कन्द आदि की भिन्न-भिन्न शक्तियाँ के सूचक Í पं 
> vie A en पुरुख A a N र्थ O, उसे भी उ 
रूप मान जिया । जहाँ किसी पुराने पुर्खा क पूजा होती थी, 


किसी अवतार रूप में भंगवान्‌ की पूजा बना दिया । ॥ 


A उसके सम्बन्ध में उत 
अक्ति-प्रधान धर्म की लहर ॥ 
था | शूरसेन लोगों ने कृष्ण का पहले 


यह लहर चली तो वैदिक धर्म को जगाने का नाम ले कर, प | 
नया धर्म पैंदा हो गंया, जिसे हम पौराणिक धर्म कहते हैँ । देवता वाई, 
में भी थे, और इसमें मी रहे | पर पहले उनकी पूजा शर a । 
अब उनके मन्दिर और मूर्चियाँ वनने लगीं | वे मन्दिर द T 3 
पूजा श्रभी तक बहुत सादा थी | qaa देवताओं को शत A 
“प्रतीकः aa संकेत थीं | दिव्य शक्तियों वा जड़ “1. 
जान पड़ गयी, और उन सरल पूजाओं के थम ने जनता म एक 
फूँक दिया | at 
| वैदिक देवताओं में इन्द्र मुख्य था; अब 
|, हो गयी | ऐतिहासिक पूवज कृष्ण की पूजा म॑ श्र 
| की पूजा मिल गयी । कृष्ण विष्णु का अवतार मा = 
का भागवत पणा र्य था | किन्तु आजकल के पौराणिक ue se 
शुरू के पौराणिक धर्म मैन थीं । भागवत धर्म में उ eit 
की गोपी-लीलाओं की कहानियाँ न मिल गाय दिन्छ a) 
ओर स्कन्द की पूजा उस समय के पौराशिक-धमे में वह 
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N S a क्र नौ प्र 
विष्णु ओर शिर र्भा, 
ब वैदिक प्रकृति देवता 
ने गये | यही सात. 
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-tU 


ड्र 
ए स्कन्द युद्ध का देवता था | शिवलिंग की पूजा ग्रायो में पहले-पहल सातवाहन- 
त] = के अन्तिम हिस्से में ग्रा कर सुनी जाती हे | हम देख चुके हैं कि भागवत 
Watt शेव धम को तव अनेक विदेशी भी अपना लेते थे । पौराणिक धर्म तब 
सव के लिए खुला था । पुराने यूनानी भो वेदिक देवताओं से मिलते-जुलते 
झ प्रकृति-देवताश्रों को पूजते थे | उस पुरानी पूजा के आडम्बरमय और निर्जीव 
रेश हो जाने पर भारतवर्ष के इस नये मक्तिप्रधान धर्म ने उन्हें आकर्षित किया | 
Race कनिष्क के समय में ईरान के मग (-“शाकद्वीपी”) ब्राह्मणों ने भारत 
; कै में ग्रा कर सूय की एक विशेष पूजा चलायी । सूर्य की पूजा यहाँ वैदिक काल 
उसे थी, पर उसकी मूर्ति ओर मन्दिर वनाने की चाल ईरानी मगो ने चलायी | 


| 
MIIA, सिन्ध, राजपूताना, SUZ, मगध आदि में उन्होंने वदत से मन्दिर 
i ॥स्थापित किये, जिनमें से मूलस्थानपुर ( मुल्तान ) का मन्दिर सबसे पुराना ओर 
प्रसिद्ध था | वह ईरानी सूव-पूजा भी पौराणिक धर्म में मिल गयी | 
सगे पौराणिक धर्म का प्रभाव फिर वौद्ध और जेन धर्मों पर पड़ा | उनमें बुद्ध 
RARR महावीर अब ऐतिहासिक महापुरुष के बजाय प्रमुख देवता वन गये। नोद्धों 
क्का कहना हे कि बुद्ध पिछुले कई जन्मों से साधना कर रहे थे, ओर तव वे 
र घोधिसत्व थे | इसी प्रकार जेन लोग मानते हैं क्रि महावीर से पहले कई 
1 तीथर हुए थे | इन सव ने गोण देवताओं ओर wai का स्थान ले 
जालिया | वोद्ध धर्म का यह नया रूप महायान अर्थात्‌ बड़ा पन्थ कहलाने लगा । 
ART मुकाबले में पुराना ate धर्म (थेरवाद ) हीन-यान (छोटा पन्थ ) 
Peat लगा । नागार्जुन ( लगभग १५5३४ )* महायान दायान के प्रमुख आचाय 


हल, स्याम और बरमा में है; महायान चीन, जापान ओर कोरिया में | हू 
ae ९२. नवीन cena, प्राकृत और तामिल साहित्य--पौराणिक धर्म की | 
| बिद नये संस्कृत-साहित्य का विकास पहले-पहल शुंग-सातवाहन-युग में हुआ । हि 


ae ae . ® नागाजुन की तिथि अव कुछः विवाद-य़रस्त है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


NY BUS ES i ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| १३४ इतिहास-प्रवेश 


( ग्रन्दाजन १५० ई० पू ) में मनुस्मृति लिखी गयी । इस कारण +. : 
विरोधी भाव बहुत है । उसका लेखक एक FTA AAT था, पर उसन 
के नाम से अपनी शिक्षाओं को चलाया | उसके प्रायः AG तान शा. 
पीछे याज्ञवल्क्य-स्मृति लिखी गयी | महाभारत के काई-कई अश ३०० | 4 
तुक के हैं । किन्तु उसका अधिकांश २०० ३० पू०-२०० ३° FAR y 
गया | सुप्रसिद्ध भास कवि, जिसके नाटकां के नमूने पर वाद म काह 3 
ने नाटक लिखे, इसी युग का है । ग्रश्‍वधोष न केवल एक वोद्ध-दारः 
प्रत्युत कवि और नाटककार भी था | आचाय॑ नागाजुन श्रवा का ग) म 
था। वह दशन के साथ-साथ विज्ञान का भी वड़ा पडित था । उत र 
“लोहशास्त्रः लिखा ओर पारे के योग वनाने को विधि निकाल कर ai ज्ञ 
ज्ञान को आगे वढाया | उसने सुश्रुत के ग्रन्थ का सम्पादन भी किया । त्रो 
भारतवर्ष के प्रसिद्ध वेद्य चरक और सुश्रुत दोनों इसी झुग म i 


मीमांसा दर्शन के प्रवत्तक जैमिनि, वेशेप्रिक-दर्शनक्रार कणाद i 


ता 


a 


हुए | प्रसिद्ध अ्मरकोष भी इसी युग म लिखा गया | उसका लेखक त्रास 
बौद्ध था । पिछले Uti के समय से बोद्धो के सव ग्रन्थ संस्कृत महा 
जाने लगे थे। महायान के उदय का जो कारण था, वही वौद्ध ग्रन्था * 

में लिखे जाने का भी कारण हुआ | दूरदूर के जनपदों मे जब उर "a 
ग्रचार क्रिया गया, तव जेसे उसे अपना ग्रान्तरिक रूप बदलना Ei 
अपनी भाषा भी वदलनी पड़ी, क्योंकि अब प्रान्तीय प्राकृत पाली से उसरी 
॥ न चल सकता aT | 

संस्कृत के पन साथ कई प्राकृत में उत्तम रचनाएँ हुई | रह 
' स्वयम्‌ प्राकृत का कवि था। एक सातवाहन राजा के दरबार म gure 

ii प्रसिद्ध कश्मीरी लेखक था ! कश्मीर के उत्तर-पच्छिम कृष्णगगा al j 
पामीर की जड़ तक दरदिस्तान का इलाका है; वहाँ की पुरानी ET 7 
ने वृहतूकथा नाम का कहानियों का. एक बहुत सुन्दर अन्थ लिखा | |). 


अब नहीं मिलता, पर उसके तीन अनुवाद संस्कृत सं ह आर एक्‌ 
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। तामिल राज्यों में इस समय “संघम्‌? नाम की एक साहित्य-परिषद्‌ थी | 


m तामिल भाषा का साहित्य भी पहले-पद्दल पहली शती ई० से ही प्रकट होने 
ने l ता 


४ प्रसिद्ध हैं । उनमें 
हि| से पहले हैं पहाड़ों 
शी भे काटे हुए गुदा- 


ऐन शरोर उड़ीसा में पाये 
जाते हैं । वे खारवेल 
'ग्रोरशातकाण (१म) 
i | के समय शुरू हुए 
दश और फिर wat ग्रोर 
। पिछले सातवाहनों के 


६ महाराष्ट्रमे उन्हे “लेण? 
के कहते हैं और उड़ीसा 


ae BS 


AK उड़ीसा की 
गुम्फाएं जेन मन्दिर | 
राज एक-एक मन्दिर केवल 
य तक एक चट्टान को 


ale कर बना हे | 


मन्दिर जो महाराष्ट्र ` 


| ६३. सातवाहन शल्प-कला--साहित्य की तरह शिल्प और कला भी सात- 
| वाहन-युग में खूब फूली-फज्ञी । इस युग की तीन प्रकार की इमारते ग्रौर शिल्प बहुत 


a 


aa 
1 


3 काले लेणका सिंहद्वार, एक किनारे का saz [फ़ोटो पटना म्यू०] 
ORR कारीगरी ग्रद्धत है | दसरा शिल्प. जिसके कारण इस युग की प्रसिद्धि है, 
| ॥एुत और सांची के Mi और उनके चारों तरफ की पत्थर को वेदिकाओं 


i ङ्गलो ) A TPR nhi पने ang ana शी guay 


| 


p 


g 
F 
¢ 
R 


| 


कि नकि २ 
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यम | i 


Sea i 
Li 


गान्धारी शैली को बुद्ध-मू[त्त--हद्दा, अफ्रगानिस्तान से [ काबुल ata 

(फादर हेरस के सौजन्य से ) N 

की प्रत्येक दाव और चोमी में सुन्दर मूत्तियाँ तराशी गयी हैं, या कहाँ” 4 
घटनाओं के पूरे दृश्य काटे गये हे । इन दोनों शिल्यों की एक विशेषता | 


| 
| ae CC-0. In Public Domain. Gurukul.Kangri Collection, Haridwar 
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| क्रि ये हँ तो पत्थर क; eed ठाक काठ के नमूने पर वनाये गये हें। काठ के 


शिल्प की बारीक नक्काशी ओर 
P ई पत्थर मं को गयौ है । 
लगभग कनिष्क के समय से 
॥गात्वार देश काँ इमारता Aix 
| कला में एक AN शेली का 
| विकास हुग्रा, जिसे JA हम 
गार धारी शेली कहते हें । वह 
शैली यूनानी और भारतीय शली 
के समागंम से पदा हुई । अब 
तक बुद्ध को सबसे पुरानी 
पत्तियां उसी शेली की पायी 
| इं। 

९७. आर्थिक जीवन-- 
हिय, सिक्कों ओर पत्थर में खुदे 
{र लेखां आदि से इस युग के 
शाक, राजनीतिक ओर सामा- 
भक जीवन का भी पता मिलता 
[| इसे युग में शिल्प और 
पार की बड़ी उन्नति हुई | 
IORI श्रेणियाँ अब ऐसे काम 
॥ करने लगी जो ग्राजकल के 
हिजडे बॅक करते हें । सेनापति M 
] दात ने नासिक के बौद्ध भिन्न्रां गान्धारी शेली को एक खंडित SAT, शहर -ए- 
pis के लिए कई हजार का दान बहलोल (जि० पेशावर) को खुदाई 
USE रकम को उसने कोरियों प्राप्त [ भा० go वि ] 

) की दो श्रेणियों के पास “ग्रक्षयनीवी?? ( कभी न लौटने वाली 
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) के रूप में रख दिया कि उसके सूद से उन faamai को हर साल ई 
९ कपड़े ) मिलते रहें | एक राजा अपना दान जुलाहों की AT के पास दो 
के लिए जमा करा दे, इससे उस श्रेणि की हसियत का अन्दाज होता है। । 


7 ८ 2 ee al 


N 


> 


el 
एक Gel sma निगम-सभा का प्रमुख- शुङ्ग-्युग की वेपभूपा---भारडुत S 


|; . वेदिका से [ ईं० म्यू कलकत्ता | 
ag के और अनेक उदाहरणं हैं । जहाजों के किराये और विदेशी वय! 
:व्यापारी दस्तावेजों के नियम भी इस युग की स्मृतियो में विस्तार सं दिये 

३५. राज्य-संस्था--राज-काज में ग्रामों, श्रेणियों और नगर 


थ| ९ 
ak ARAB धीः DoRI Butiku angri C Bord पीर भी oa! 
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उद्यान-क्रोडा--सांचो स्तूप की वेदिका पर ,खुदा एक 
दृश्य [ श्री हरिहरनाथ मेहर कृत प्रतिलिपि, 


el द्‌ 
र डा० मोतोचन्द के सोजन्य से ] 


सातवाहन समृद्धि और सभ्यता 


१३६ 


उषवदात ने अपने उक्त दान के सम्बन्ध में लिखा है कि यह “ 'निगमसभा? में 
| सुनाया गया, और 'फलकवारः ( रिकार्ड आफिस, लेखा RT) में “चरित्र? | 
|| के अनुस्तार ‘ara? ( रजिस्टरी ) किया गया ee इससे प्रकट है कि इस | 
युग में राजा भी अपने दस्तावेजों को नगर-परिषदों के दफ्तरों में उन परिप्रदों 


के कानून के अनुसार रजिस्टरी | 
कराते थे | 
जनपदों की परिदें तो 4 
देश को मुख्य शासक-शक्ति | 
थीं । जब कोई जनपद UF 
राजा के हाथ से दूसरे राजा 
के हाथ मं जाता; तव इस बात 
का TST आग्रह रहता कि नये 
जीते हुए जनपद में राजा वहीं 
के “धर्म, व्यवहार और चरित्र» 
के अनुसार चले । राजा परिषद्‌ 
की सहायता से राज्य करते थे । 

६६, सामाजिक जीवन- 
सामाजिक जीवन म॑ भी यह 
युग वैदिक युग से दूर हट 
रहा था | स्मृतिकारां की यह 
कोशिश रही कि समाज चार 
qui या “जातियों? में बेटा 
रहे, जिनमें से प्रत्येक अपना 
करें; पर बर्ताव में यह वात न 


अकः 


स धन्धा करें और अपने अन्दर ही विवाह 
येग 


% निगम-सभा का अर्थ नगर कौ परिपद्‌ और चरित्र का अर्थ परिपदों का बनाया हुआ 


थ न होता था सो पीछे कह चुके हैं। फलक माने अलमारी, और फलकवार का अर्थ 


| अलमारियों वाली जगह यानी लेखा रखने का दफ़्तर | 
A ७८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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` 


चली | ऐसे बहुत से समूह थे, जिन्ह वें किसी “जाति? मं न गिन पाते} 
उन्हें उन्होंने “संकर जाति? मान लिया | मिन म 
भिन्न जातियों का खानपान अलग करने का वात 
तो स्मृतिकार भो नहीं कहते | विवाह-बन्धन का 
शिथिलता को हटाने तथा तलाक AR पुनविवाह 
की रोक-थाम करने की मनुस्मृति और AACA 
स्मृति ने कोशिश की। तो भी उनके समय त्क ` 
वे बातें जारी थीं । वोद्धों का विरोधी होते हुए भा 
मनुस्मृति-कार ने व्थथ हत्यार को निन्दा व । 
जुआ और 'समाह्वय' ( जानवरों के सुकावले पर ७ | 
बाजी लगाना ) इस युग में भी जारी ही रहें, पर पिछले सातवाहन-युग ब 
८उद्यान-क्रीडाएँ”, गोडियाँ और नाटक आदि शिरोभूपा । काराचा 


~ 


विनोद उनसे धिक चल पड | मिट्टी का खिलौना [प्रवर 
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छठा AK 


नाग, वाकाटक और गुप्त साम्राज्य 
( लगभग १७५ से ५४० ३० ) 
अध्याय १ 
भारशिव और वाकाटक साम्राज्य 


( लगभग १७५-३४० Zo ) 


| ९१. सातवाहनों के उत्तराधिकारो-दूसरी शती के अन्त में साउवादन- 
REER टूटने लगा | उसके उत्तराधिकारियों में तीन राज्य प्रमुख हुए । 
aiia गुजरात में ग्राभीरों का गणराज्य स्थापित हुआ, जिसने चष्टन- 
शी राजाओं से उनके पूरवी प्रदेश छीन लिये | १८८-१६० Fo मं इश्वरसेन 
ने समूचे शक राज्य पर दखल कर लिया; किन्तु उसके पीछे काटिया- 
ड़ ओर उत्तरी गुजरात में वह राज्य फिर उठ खड़ा हुआ । महाराष्ट्र आर 
Mize में सातवाहन वंश की एक शाखा चुटु-सातवाहनों ने प्रायः TH 
ब्दी तक राज क्रिया | उनकी राजधानी वेजयन्ती ( उत्तर कनाडा जिले में 
धुनिक वनवासो ) थी । आन्ध्र देश में प्रायः उसी समव SATS क्षत्रियां 
; एक वंश ने राज किया | उनकी राजधानी श्रीपवंत ( कृष्णा के दक्खिन 
WAG पवत, Tex जिले मं ) थो। 

९२, भाररिव-नागों का उदय, तुखार-सान्राड 
| ई० पू० के अन्त में शुंग-साम्राज्य के पतन पर विदिशा ( भेलसा ) 
| नाग ज्षत्रियों का राज्य था । नहपान शक ने जब विदिशा जीती, तब वे 
fees | और पार्वती के सङ्गम पर पद्मावती ( आधुनिक पदमपवाया ) में 
गये | ७८ ई० के बाद उत्तर भारत में ऋषिक-ठुखारा का साम्राज्य 

होने पर वे अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए नमदा क दाकखन 
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agai में जा बसे । इन्हीं नाग क्षत्रियों के नाम से नागपुर का नाम पढ़ा| ; 
| दसरी शती के मध्य (लगभग १४०- १७० ई०) में राजा नव नाग हुग्रा|की 


N 


A 


ved E 


दिला तजः x एक शक द्वारपाल ] Fi 
< ~ हि (0 वेदि xa f f 0, 
इच्चाकु राजाओं के समय की नागाजु नोकांडा स्तूप की वेदिका में से [ भा० ४० k 
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1 १ उसने ATÀ उस जङ्गल के ग्रासरे से आधनिक वधेलखरड के रास्ते गंगा-काँ ठे: 
ग्रा i तरफ वढ़ कर तुखार-साम्राज्य के पूरवी छोर पर चोट कौ, कोशाम्बी को 
Ba लिया, आर कान्तिपुरी ( मिर्जापुर के पास ग्राधनिक कन्तित ) में 
नया राज्य स्थापित PEAT कान्तिपुरी के नांग एजा.शिव-के उपासक 
; उन्होंने अपन वश का PR माराशिव aT | नवनाग के उत्तराधिकारी 
सेन ( लगभग १७०-२१० Fo") ने मथुरा से भी तुखार सत्ता उठा दी | 
TAA AR मथुरा म॑ तथा पूरव की तरफ चम्पा ( भागलपुर ) में नागे राज- 
श की शाखाएँ स्थापित हो गयीं | ड 
उनका मुख्य राजधानी कान्तिपुरी ही रही । भारशियों ने गंगा और यमुना 
मद्रा को फिर स्वतन्त्र किया और उन नदियों की मूत्तिवा अपने सिक्कों ओर 
k CATAR ्राकेत क्रीं] उन्होंने दस वार अश्वमेथ क्रिया | 
१९. मालव आर याधेय-गणए--भारशिवां द्वारा तुखार साम्राज्य तोड़ा 
रि अनेक गणराज्य भी स्वतन्त्र हो गये। मालव-गण की राजधानी चम्बल 
Varo में कर्कोटनगर थी, जिसके . . खेंडहर अब जयपुर राज्य के' उणियारा 
ने म ह| तीसरी शती के उत्तरा में उनका राज्य और पील गया | 
भार पुराना श्रवन्ति ग्रोर आकर देश भी मालवा वन गवा | यौधेयों का 
राज्य भी शक्तिशाली हो उठा । सतलज के निचले काँठे से होशियारपुर 
) बदा से सहारनपुर तक, ग्रौर वहाँ से दक्रिलन भरतपुर रिक्रसत तक उनके 
| के चिह्न पाये गये हैं | मालवों ओर योधेयों के बीच तथा उनके अड़ोस- 
सि म अन्य कई छोटे-छोटे गण-राज्य थे | र 
तेसरी शती में JAR राज्य भव्य एशिया, काबुल AR पच्छिमी पंजाब 
We गया। ईरान का पार्थव राजवंश मी तभी समाप्त हुआ, ओर 
॥ खान सासानी राजवंश ने ले लिया ( २२४ ३० ) | सासानी राजाओं 
Te चेष्टा रही कि ईरान के गौरव को फिर वैसा- ही स्थापित कर दे जैसा वह्‌ 
नी बंश के समय था | 
i वाकाटक आर पल्लव वंश--आजकल के पन्ना शहर के पास 
"गा नामक छोटी सी नदी है, जो आगे केन में जा मिलती है । उसके: 


द 


(0) 
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नाम से पन्ना का समूचा पठार तीसरी शती मं किलकिला नजा | |: दो 
भारशियों का एक सामन्त और सेनापति रहता था, STARING नाम ही 
प्रसिद्ध था | वह वाकाटक या विन्ध्यक वंश का था | ) 
भारशिव साम्राज्य की सव शक्ति धीरे-धीरे वाकाटका क हाथम पि 
गयी | विन्ध्यशक्ति ने २४८६० से अन्दाज़न २८४ ३० तक राज | 
उसके शासन के आरम्भ से वाकाटक वंश के राज्य A AR एक नयक 
का आरम्म माना गया | वह सम्वत्‌ चेदि देश म प्रचालित रहने केक 
बाद में चेदि-सम्वत्‌ कहलाया | 
भारशिव साम्राज्य तब गंगा-काँठे से नागपुर-वस्तर तक फला हु्रा 
विन्ध्यमेखला में उसके तीन खण्ड-राज्य थे--( १ ) माहिष्मती अ्रथात्‌ माह 
का प्रान्त, जिसके अन्दर पुष्यमित्र नामक एक गणराज्य मा सामा ' 
। था; (२) मेकला, जिसमें AANE से वस्तर तक क प्रदेश अ; तग ( 
कोशला ग्रर्थात्‌ दक्खिंन कोशले यां छत्तीसगढ़ | वाकाटकों के AGT म? 
दक्खिन के प्रान्त भी जीते गये इस प्रकार महाराष्ट्र A कणाटकम | 
सातवाहन और AA में इच्चाकु राजवंश म 5 पप- 
का अन्त हुआ । वीरकूच्चे उर्फ SARA aye 
नामक एक सरदार ने, जो नाग सम्राट का 
दामाद था, इस समय AAA जीता और 
तामिल देश पर चढ़ाई FURA को भी 
अधीन किया ( लगभग २५५--६५ Zo ) | 
'वीरकूचे का बंश पल्लव वंश कहलाया । वाका- 


टक वंश ओर पल्लव बंश में घनिष्ठ सम्बन्ध । - >> | | 
दिखायी पड़ता हैं | भोटा से पायो गयी गौर ७ 
$५, सम्राट प्रवरसेन (लगभग २८४- टक की मुहर [ भा? पु० | 


३४४ ई०)--विन्ध्यशक्ति के. बेटे प्रवरसेन के ६० वरस के शासन में a ka 
साम्राज्य उन्नति के शिखर पर पहुंच गया | भारशिव सम्राट भव नाग तेषा 
ड्कलौंती बेटी प्रवरसेन के वेटे गौतमीपुत्र वाकाटक सें ब्याह दी) at 
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भारशिव और वाकाटक साम्राज्य... 


ae ey 
aed का अपना उत्तराधिकारी माना 

ae प 11 इस प्रकार भारशिव 

बंश मिल कर एक हो गये । प्रवरसेन ने चारों दिशाः शिव और वाकाटक 


<" at की विजय 
AHT किये आर सम्राट” पद रण॒ किया TONE 
` ~ S धा ण] ति हासलेः 
“TAO? कहा । या । इतिहासलेखकों ने उसे 


Š तीसरी शत क अन्त के करीब (२६५ $o) गुजरात-काठियावाड के चष्टन- 
| वंशी राजाओं को अपना महाक्षत्रप पद छोड़ना पढ़ा | ग्रव से वे अपने को 
केवल क्षत्रप कहने लगे, अर्थात्‌ उन्होंने ' E 
pT ` अथात्‌ उन्होंने भारतवर्ष के सम्राट्‌ की श्रधीनता. मान 
J हत छम की. तरफ प्रवरसेन ने तुखारों को और आगे ढकेला | 
1 : केकय श की राजधानी सिंहपुर ( आजकल के कटासराज ) में यादव 
पतिया का एक वंश राज करने लगा, और मद्रदेश में मद्रक गण स्वतन्त्र हो 


~] 


होमिजद के वंशज वरहरान ( एम ) ( ४२२--४४०.६० ) का शैव सिक्का 

यार तरफ़ -- राजा आहुति देते हुए; उलटी तरफ़---शिव और नन्दी । 
M । भा के सिक्के ( पृष्ठ १२० ) से तुलना कीजिये । ; 
| i T केवल काबुल और मध्य-एशिया में रह गया | काबुल के 
|. रजा ने सासानी AE ( रय ) ( ३०२--३०६ $e ) । 
Fr | शरण ली और उसे अपनी बेटी ब्याह दी । परस्पर मैत्री प्रकट करने के ; 
i ee राजा ने अपने सिक्कों पर ईरानी चिह्ठ छुपवाये और होमिक 

: गरियाँ की तरह शिव और नन्दी की छाप बाले सिक्के निकाले । i 
३० प्र०- १० ; i 
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उधर वीरकूर्च के बेटे शिवस्कन्दवर्मा ने काञ्ची पर अपना | 
रक्खा ( लगभग २८०--२६५ ई० ) । तो भी तामिल राज्यों से पलो 
मुकाबला जारी रहा। शिवस्कन्दवर्मा के पोते विजयस्कन्दवमा ( लग 
२६७--३३२ ६० ) को काञ्ची फिर से जीतनी पड़ी । दक्खिन-पूरवी करा 

भें इस समय काण्व ब्राह्मणों का एक राजवंश पल्लवों के सामन्त रूप Hi 
वंश नाम से स्थापित हुआ | तः 
३६. कादम्ब और गुप्त राज्यों का उदय--ख़ास कणाटक में ATG 

नामक व्यक्ति ने पल्लवों और वाकाटकों से स्वतन्त्र होकर अपना राज्य त्या 
क्रिया (लगभग ३२५ ई० )। मयूरशर्मा कादम्त वंश का था, ओर अपने 
चुटु-सातवाहनों का उत्तराधिकारी मानता था | उसने ANIA ( कोंकण ) 
“जीतना चाहा, पर वाकाटका 

' ' ने महाराष्ट्र और अपरान्त पर 
अपना भ्रधिकार दृढ़ रक्खा 
और कादम्ब राज्य कर्णाटक 

या कुन्तल में ही सीमित रहा । 
कणांटक के साथ-साथ 


मगध में भी एक नयी शक्ति चन्द्र-युप्त ( १म ) का सोने का तिक शार 

उत्पन्न हुई । २७५ fo के ahi तरफ़-- राजा-रानी-लेख--चन्द्रगुप्तः शर पद 
| करीब साकेतःप्रयाग प्रदेश में देवो; उलटी तरफ़--सिंद पर दाहिने भः 

गुस नामक एक राजा था। मुख बैठी देवी; लेख-लिच्छवरः | 


गुप्त का बेटा घटोत्कच हुआ, [ श्रीनाथ साह संग्रह ] | 
और उसके बेटे चन्द्र ने अपने को चन्द्रगुत कहा | चन्द्रगुत ने २ E 
में राज पाया | उसके वंशजों ने तब से गुप्त संवत्‌ का आरम्भ माना य 
ने वैशाली के लिच्छवि सरदारों की. एक कन्या कुमारदेवी से विवाह किग 
| मणा की. मदद सेपाटलिपुत्र पर चढाई कर उसे जीत लिया | ड : 
समय़बाद उसे मगध से-निकलनाःपड़ा | उसका बेटा समुद्र-गुत उसका | 
कारी हुआ. ( लगभग ३४० $o) 
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अध्याय 2 
गुप्त साम्राज्य का उदय ओर उत्कर्ष 
( लगभग ३४०--४५५ Zo ) 


१, दिग्वि द्र-गुप-- ८०३ 
1 J र जयी समुद्र-गुप--( लगभग ३८० $o ) सम्राट्‌ प्रवरसेन के 
[रित है SER YT ने वाकाटक साम्राज्य पर हमला किया | उसका रणकोशल 
्रद्वितीय था | तीन या चार युद्धों में वाकाटक साम्राज्य को जीत कर 
था एक चढ़ाई में गुजरात-काठियावाड़ के राज्य का दमन कर वह 
पप भारत का “महाराजाधिराज? बन गया | उसकी विज्ञयों 
1000 राजाधराजः वन गया । उसकी विजयों का वृत्तान्त 
ye का कौशाम्बी वाली लाट पर, जो अव इलाहाबाद के किले मे है. 
दा हे z ` २ = SN CNN & द टं 
| हे | उससे तथा काठियावाड़ के सिक्कों से उसका इतिहास इस प्रकार 
फिट होता है — 
| ay न पहले मगध पर चढ़ाई कर पाटलिपुत्र को घेर लिया । 
ME र गंगा-यमुना-को ठे के नाग सरदार, पाटलिपुत्र को बचाने ale; 
द्र त्त Seni S; Ñ. s ` गौर 
a i उन्हे रास्ते मं--सम्भवतः कौशाम्बी पर--रोक कर हराया ग्रे 
[ SUS डाला |” उधर उसकी सेना ने पटना ले कर वहाँ के राजा 
केद os o =o = 
केर लिया | इस प्रकार एक ही युद्ध में मगध और ग्न्तवेंद समुद्र-गुप्त 
हाथ ग्रा गये | | 
तत्र उसंने च्या कति 
Ny ने वाकाटक साम्राज्य के दक्खिन-पूरखी पहलू पर चढाई की | मगध 
Ai से कोशल ( छत्तीसगढ़ ) att महाकान्तार ( बस्तर ) 
ग्रा वह प्र Tesi > 
paises os | CAA देश की तरफ बढ़ा | कुराल ( कोल्लेरू ) भील परः | 
SCAR ars के सरदारों ने तथा ae के पल्लवः राजा सिंहवर्मा केः | | 


| ऱ्य विष्णुगोप ने, उसका मुकाबला किया ।. युद्ध में ये सब राजा. कैदी 
|" शधीनता.मानने पर छोड़े ग्ये। . P 
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= भेड़ कर समुद्र-गत ने लवा 
इस प्रकार वाकाटक साम्राज्य के दो पहलू तोड़ कर समुद्र-गुत ने yaa 


केन्द्र पर चढ़ाई की। वीना नदी के तट पर अरिकिण ( एरन ) न K 
a बस्ती पर लडाई हुई, जिसमें प्रवरसेन का वेटा रुद्रसेन या रुके 

> ome, य 1 
अपने सरदारों सहित मारा गया ` जय o 
इन एक बारगी विजयों से समुद्र-गुत को धाक जम गयी । सब “प्रस्न 


गने से उसे देना ओर पूरी तरह ii 
¢ नतों के राष्यों ने आप से आप उसे कर देना ओर पूरी तरह उना 
अर्थात्‌ सीमान्तों के राष्या न श्रा MAN z eas is 


पाटलि! 


सट Tecra 


न 


Ree कि = मदद गीर मह 
एरण ( fie सागर ) में agaga को रानी क स्थापित किये विष्णु-म a 
| रे 


के अवशेष [ भा० ge वि० | 


[भिर 
| Sea में रहना मान लिया । इन्‌, “प्रत्यन्त? राज्यों में ( १ ) E शा 
का मुहाना ) (२) डवाक ( चटेगाँव-त्रिपुरा १05) ता 
नेपाल तथा (५. ) कठ पुर ( कुमाऊ ) के राज्य और (६ ) X 
srm, (८ ) यौधेय, (६) मादक, ( १०.). आमीर 


अआजनायन. 
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मालया के अनेक छोटे-छोटे गणराज्य शामिल थे । नेपाल में तो गों के; 
सन्धी लिच्छवियों का ही राज्य था | | 
^ सन्‌ ३४५ ई० के करीव जव प्रवरसेन की मृत्यु के पीछे समुद्र-गुत ने: 
पटलिपुत्र पर एकाएक चढ़ाई की तो गुजरात-काठियावाड़ के राजा स्वामी 
(स्य) ने मौका देख कर महाचत्रप पद धारण कर लिया | 
वाकाटक साम्राज्य से छुट्टी पाते ही समुद्र-गुत्त गुजरात पर विजली: 
ही तरह टूट पड़ा ( ३५१ Fo) | स्वामी रुद्रदामा के वेटे रुद्रसेन ( इय ): 


शी राजा ने और सिंहल 
[दि सव भारतीय द्वीपों के 
| ने भी उसे अपना 
स्वीकार Pear | 

AAT वाकाटक से उसका 


॥ व2 प्रथिवीषेण ( लग- . सीधी तरफ़ --घोडे के चौगिदे लेख--राज़ाधिराजः 
[२४०-३७५ ई० ) के पास पृथिवीं विजित्य दिवं जयत्यप्रतिवायंवीये: 1 
गुत ने दक्खिनी चेदि उलटी तरफ- देवी, लेख--अश्वमेधपराक्रमः 1 
| महाराष्ट्र का राज्य रहने [ श्रीनाथ साह संग्रह ] 

U कादम् मयूरशर्मा के बेटे कंग ने पल्लवों के समुद्र-गुत से हारने पर 
` गमे अपना राज्य फेलाना चाहा, पर एथिवीषेणने उसे कुन्तल अर्थात्‌ 

A के सीमाओं से आगे न बढ्ने: दिया | 

भारतवष की दिग्विजय कर समुद्र-गुप्त ने अश्वमंघ किया । वह जैसा 

रप विजेता था, वैसा ही आदर्श राजा ओर सुशासक भी था | वह स्वयम्‌ 
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विद्वान्‌ था तथा काव्य और संगीत में विशेष निपुण था । वह और | E 
वंशज विष्णु के उपासक थे । भगवान्‌ विष्णु की तर दुष्टों का दलन ३ 
प्रजा का पालन ग्रौर मंगल करना तथा राष्ट्र को सव प्रकार समृद्ध वगा 
उन्होंने अपना कर्तव्य समभा | । 

९२, चन्द्र गुप्त विक्रमादित्य-समुद्र-गुत ने अपने छो 
को अपना उत्तराधिकारी बनानां चाहा था, पर मंत्रियों ने जेठे 


५ 


को राज्य दिया saè राज पाते ही कुप्राण-वंशी राजा ने गुप्त साम्राप्य 
चढाई की | व्यास नदी के किनारे हिमालय की वाहरी श्रृंखला में विषुः 
नाम के पहाड़ी गढ़ में राम-गुत्त धिर गया, ae अपनी रानी श्रुवस्वामिनी 

समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के 


वीणावादक नमूना धनुधर नमूना 
[ पटना म्यू० ] 

| (सौंप देने की शर्तं पर उसने शत्रु से छुटकारा पाने की सन्धि की | ग 
| चन्द्र-गुप्त से यह अ्पमान.न.सहा गया | उसने अपने भाई के सामने 
योजना : रक्खी | स्वयम्‌ ध्रुवस्वामिनी .का और अपने बहुत से गा 
। साथियों से. उसकी. सहेलियों का भेस वनवा वह शत्रु की छावनी मे 
ओर ज्यों ही उसने कुप्राणवंशी राजा का तथा उसके साथियों त" 
सरदारों का काम तमाम कर शंख बजाया, त्यों ही गढ़ के भीतर वाली 
ने शत्रु की सेना पर टूट कर उसे तहस-नहृस कर दिया। चन्दगुत १ 
| म “सिन्धु की सातों धाराएँ? ( पंजाब और काबुल की नदियाँ) 
पार कर? (बलखं पर चढाई की और कुषाण-वंशजों को. उनके a 

परास्त कियाः। evap जन क ते 


विक 
a == ` 
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इसके वाद कायर राम-गुत का शीघ्र ही अन्त दो ग्ना. और भारतवर्ष का 


९० W 


शुप्त-साम्राज्या 
युस सप्रारों की मुक्तियाँ (बाघे aaa देश) ८००८०३ 
गुहो फे करद प्रत्यन्त राज्य 
FEFA द्वारा पराभूत दडिशा पप के राज्य. - | 
i 


—% 


» EIA आ शासन मानने बाले राज्य “पाप 
राजवंशं के नाम 4 
४ गरान्यों के नाम + 


ge oy एदेमावती 
फरकॉटनगर किलफिला 
००, पिक व 


pa, ni 


es चन्द्र-गुप्त को मिला देवी ब्रब्रस्वामिनी ने ग्रपने उस, उद्धारक को | 
अपना पति वरण किया । भेलसा के पास उदयगिरि में चन्ध-गुत के बनवाये 


fi 
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| 


i 
| 


स्पष्ट झलक दिखायी देती है । y: 
बलख की लड़ाई से पहले कुमारचन्द्र-गुत्त Tala मं कई सम्मिलित शत्रु | 
के एक दल को हरा चुका था | राम युतत के समय की साम्राज्य की कमजोरी? 


उदयगिरि की चन्द्र-गुप्त-गुंहा के वाहर वराह मूत्त 
वराह को दन्त कटि पर लटकती हुई स्त्रो-मूत-प्रथिवो या धुवस्वामिनी [ ग्वालियर gol 


। लाभ उठा कर, पच्छिमी चत्रपों ने फिर स्वतन्त्र महाक्षत्रप पद धारण F 
लिया ( ३८२ ई० )। उत्तरापथ से लोट कर चन्द्र-गु्त ने दक्खिन पर वही... z 
की AR उनके राजवंश को सदा के लिए मिटा दिया (३६० ३० विछ | 

qarg पर उसकी इन विजयों की याद में एक लोहे का स्तम्भ खड़ा किया A है 
Ci ११वीं सदी में राजा अनंगपाल दिल्ली उठवा ले गया । वहाँ महरोली 

। उस “लोहे की कीली” पर उसकी कीर्ति अब तक खुदी है । अपनी विज्या | 
कारण चन्द्रगुप्त ने विक्रमादित्य पद धारंण किया.था । 
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शी में राजा “चन्द्र” की लोहे की कोली. जिस पर उसके 

"गाल, बलख और दविखन की विजयों का वृत्तान्त खुदा 

है। पड़ोस bo a | हटी मसजिद अनंगपाल के मन्दिर 
का रुपान्तर हे । [ भा० go fio ] 


५११० 
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$३. रानी प्रभावती--समूट्‌ चन्द्र-गुत ने अपनी बेटी प्रभाग्ती का राजा 


प्रथिवीपेण के बेटे रुद्रसेन- 


(रय) से विवाह किया । 
रुद्रसेन की मृत्यु के बाद 
अपने नावालिग वेटों 
के नाम पर प्रभावती 
स्वयम्‌ शासन करती रही 
(लगभग ३६५-४१५ 
ई० ) | इस प्रकार जब 
उत्तर भारत में चन्द्र- 
गुत विक्रमादित्य का 
राज्य था, तभी महा- 
राष्ट्र में रानी प्रभावती 
राज करती थी। वह 
भारतवष के लिए 
अत्यन्त गौरव और 
समृद्धि का युग 
था । aaga ने 
अपने राज्य से मृत्यु- 
दरड उठा दिया था | 
६७, कुमार-गुप्त 
( श्म )--चन्द्र-गुत 
विक्रमादित्य के वाद 
उसके वेटे कुमार-गुप्त 
ने ४० वर्ष (४१५- 
way go) शान्ति 


| “राज्य किया |. वाकाटक. राज्य में यही समय, प्रभावती के..वेटे प्रवस्सेन 
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(लगभग ४१५-३५ ई० ) Ait उसके बेटे नरेंन्द्रसेन ५ लग० ४३१. 
७० ६० ) के शासन में बीता | राजयह ओर पाटलिपुत्र के बीच नाल हि 
नामी स्थान में कुमार-गुप्त ने एक महाविहार की स्थापना की | ग्रागे 
-कर वह एक महान्‌ विद्यापीठ 
के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुआ | 
PATA का शासन-काल भारत- 
qi में ग्रद्वितीय शान्ति और 
समृद्धि का युग था । किन्तु उत्तर- 


q 


“पच्छिमी सीमान्त पर तव एक नयी चन्द्र-गुप्त विक्रमादिय का सोने का fa 
आँधी आने की सूचना मिल सोधी तरफ--राजा शेर का शिकार कसे 


रही थी । लेख---नरेन्द्र'**। उलटी तरफ़--सिंहवाहि 
देवी,लेख--सिंहविक्रमः । [Aroor] 
९५, सध्य-एशया में ६ 
ओर गान्धार में atait] 
प्रायः पाँच सौ बरस चुप रहते के 
चौथी शती fo के अन्त में हूण 
फिर अपने घरों से निकले, * 
कुमार-गुप्त (१म) का सोने का सिक्का टिड्डी-दडल की तरह संसार १ 
:सीधी तरफ़ --राजा घोड़े पर सवार, लेख-- सभ्य देशों पर छा गये | जह 
'गुप्तकुलव्योमशशी जयत्यजेयो जितामरेन्द्र।। वे पहुंचते, गाव AR व्रत 


कत्या य, a4 

| उलटी तर्‌फ- देवी मोर को खिलाते जलाते और मारकाट मर्जी 
z जंगली आद 

हुए । [ ate सा० सं०] थे । उनकी जंगली श्री | 


अतिरिक्त उनकी चिपटी नाक, गड़ी हुई छोटी आँखे ओर ह 
gat और भी भयंकर बना देती थीं | उनकी एक बाढ़ वोल्गा Eee 
लाँध कर युरोप को चली गयी और रोम-साम्राज्य के. सिर पर " 
“लगी । जैसे प्राचीन ईरान और आर्यावत के उत्तरी सीमान्त पर ey ॥ 
| रहते थे, वैसे. ही रोम-साम्राज्य के उत्तरूपूरब, राईन और ae 
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| गुप्त साम्राज्य का उदय और उत्कर्ष १५ 


के उस gue Ay (Goth),* स्लाव (Slav), त्यूतन (Teuton) आदि 
असभ्य जातिया रहती थीं । हूणों ने उनके देशों में खलवली मचा दी, जिससे 
| रोम-साम्राज्य पर जा टूटा और उसे तहस-नहस करने लगीं | स्वयम्‌ हण 
मध्य-्युराप तक जा पहु चे, जहा उनके नाम सें एक देश हुगरी कहलाने लगा, 
तथा उनके UAE क नाम से एक देश वुलगारिया । ग्रतिला नामक हूण 
सरदार ने रोम का पूरा पराभव कर उसे लुट लिया | 

हूणां को दूसरी बाढ़ मध्य-एशिया के ठुखार राज्यों पर टूटी ( लगभग 
४२५ ई० ) । मध्य-एशिया का किदार नामक एक ऋषिक ( युचि ) 
सरदार भाग कर भारत आया, और उसने तक्षशिला में अपने राजवंश की 
स्थापना क| | मव्य-एशिया की शान्ति, समृद्धि और सभ्यता का हूणां ने अन्त 
कर दया | सुग्ध AAMI के तुखार. राज्य को जीत कर उन्होंने ईरान के 


गी राज्य पर दमले करना शुरू HAT |. सासानियों सें उनका लड़ाइया 


x 
॥ गय; सवा सो बरस तक जारी रहीं | 


ष्र ARG अभिलेखों में Goth के लिए गत शब्द आया है । महाराष्ट्र के जुन्नर / | 
_ ` भान में सातवाहन-युग के दो लेख हैं जिनमें दो गत-यबनों द्वारा बौद्ध संव को 
जाने की वात दजे है. यवत्त शब्द. व्हॉ युरोपियन के अर्थ में.हे। . , . .. 
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अध्याय २ 
गुप्त साम्राज्य, हूण और यशोधर्मा 
( लगभग ४५५४--४४० Zo ) 


३१. सम्राट स्कन्द-गुप्त--( ४५४--४६७ ई० ) ४५४ ई० में साता 
राजा यज्दगुर्दै ( रय ) को हरा कर हूणों का एक द्ल अफ्गानिस्तान a 
हुआ पंजाब तक बढ़ आया | कुमार-गुत की मत्यु केसे हुई, सो स्पष्ट नहीं है| | 
तो भी इतना निश्चित है कि उसकी मृत्यु के समय “गुतों की राज्य aa 
डगमगा गयी थी», और उसका वेटा स्कन्द-गुत्त वड़ी बहादुरी से TANGA: 
मुकाबला कर रहा था । वे शत्रू, एक तो हूण थे, दूसरे मालवा का एन 
नामक गण था, जिसने अब विद्रोह किया था | तीन महीने के अन्दर सब TYAN 
को परास्त कर, विजय का समाचार लिये स्कन्द-गुत्त अपनी माँ के पास TET 
तरह पहुँचा, जैसे “कृष्ण देवकी के पास गये थे |” माँ ने डबडबाई श्र (a 

से उसका स्वागत किया | हूणों को उसने ऐसी करारी हार दी कि अगले : 

बरस तक उन्होंने भारतवर्ष की ओर मुँह न फेरा, और प्रायः ५४ YH 
गुत-साम्राज्य को फिर छेड़ने की उनकी हिम्मत न हुई | उस विजय का लिया 
एक स्तम्भ खड़ा किया गया, जो गाजीपुर जिले के सैयदपुर-मीतरी TPT 
अब मी मौजूद है । स्कन्द-गुत के बारह बरस ( ४५५--४६७ ई० ) क । “` 

| abate soe गुत साम्राज्य का गौरव ज्यों का त्यों बना रहा.) i 
| ६२. बुध-गुप्त और भानु-गुप्त--स्कन्द-गुप्त के बाद दस बरस 1) 
| सम्राटों ने राज, किया, और फिर बीस ate .तक, (४७७-६६ ३०) qua 

| 
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गुप्त साम्राज्य हूण ग्रोर यशोधर्मा १५७ 


| गुप्त के बाद उल्लेखयोग्य राजा भानु-गुत्त हुआ | वही शायद वालादित्य 
रय) था | इन सम्राटों का वंशवृक्ष और राज्यकाल इस प्रकार हैं :--- 


१ कुमार-गुप्त (१म) 
(४१५-५५) 
| 


न चा 


| 


३ पुर-गुत २ ha-ya ६ बुध-गुत्त 
A (४५५४-६७) (लग ० ४७६-४० ०) 
४ नरासह-गुत वालादित्य | “i 
| (४६८-) ७ तथा गत-गुप्त vai. 
५ कुमार-गुप्त (रय) ८ भानुः वालादित्य 
(४७३-) (लग० ५०८-५२८ ३०) | | 


| $. गान्धार में हूण; राजा तोरमाण और मिहिरकुल--उधर 
"शान के सासानी शाहों और काबुल के तुखारों का मध्य एशिया में eat के साथ 
थोर मुकावला जारी रहा | ४८४ $o में ईरान का शाह फीरोज उन से लड़ता 
CART गया | तव उन्होंने अफगानिस्तान को भी पैरों तले रंद डाला; | fy 

उसकी अनेक सुन्दर सभ्य बस्तियों को मटियामेट कर डाला | गान्धार | / 
| पहुच कर उन्होंने किदार के बंशजों को वहाँ से भगा दिया; किंदारों ने उरशा क 
(हजारा) और कश्मीर में शरण ली । 
| Soo ३० के बाद गान्धार का हूण राजा तोरमाण “पाही जऊब्ल” था | 
सने गुत साम्राज्य को कमजोर पा कर पंजाब से मालवा तक अधिकार कर 
। भानु-गुंत अपने सामन्तों के साथ एरण में हूणों के खिलाफ बहादुरी से 
ग (५१० $o) | लेकिन वाद में उसे तोरमाण के वेटे मिहिरगुल या 

को अपना अधिपति मानना पड़ा | 

Rs: ने शाकल ( स्यालकोट ) को अपनी राजधानी बनाया | वह 

पशुपति ( शिव ) का उपासक कहता था । गान्धार की प्रजा पर, 
कर वौद्धों पर, उसने - घोर त्रत्याचार किये; जिससे गान्धार में बौद्ध 
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शासन का श्रन्त हो गया | : 


~ x { 
गुप्त बालादित्य ने तब उक) 7 
BE ग्राधिपत्य मानने से इ | ही 
| 
किया | मिहिरकुल ने उ a 
कक नगरे का बाला: ० ह्‌ 
| ढाई की | बालादिल जो का 
i 


सामने भागने का वहाने कर ई 
कहीं गङ्गा के क़छार में भटकाः 
गया, ओर तव एकाएक ह 
कर उसे कैद कर लिया (ला 
५२७ fo) | वालादित्यनेर॑ 
सूली .पर .चढ़ाना तय क्रि 
लेकिन उसको माता ने ARG - 
m जाने बख्श दी । fate * 
पंजाब लौटा, पर उसके भाई 
पीछे उसकी. गद्दी. संभाल 7 

थी | इसलिंए मिहिरकुल वे भ 

कर कश्मीर के राजा क १ 


अपने ्राश्रयदाता का राज्य £ 
लिया laa फिर उसने TN 
चढ़ाई की, और वहाँ बडे 
चार किये। gai के दो 
आक्रमणों से तत्तशिला पद 
. लिए मटियामेट हो गयी | 
हूण-विजय का म्भ, सै का प anani उच. 
{ हूण-विजय का स्मारक स्तम्भ, सेयदपुर-भीतरा . °` 4 
: (Ro गाजीपुर ) [ भा० go वि० ]' ` की जब्र यहं हलत ही र 
तब'वाकाटकं राजा हरिषेण' : ग्रवन्ति से: कुन्तलः NR दीम 
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ATA राज्य बनाये हुए था ( लग० ४६०-५२० $o ), और. कर्णाटक काः 
[दम्ब राज्य भी अच्छी उन्नति पर था | की 
पंजाब, थानेसर और मालवा को गुत सम्राट्‌ हूणों से न वचा सके, तक 
| की सारी प्रजा हूणों के खिलाफ उठ खड़ी हुई । उसका AJAT “aes. 
का नेता” यरोधमां नाम का एक व्यक्ति था । उसने वह काम कर दिखाया 


s में पड़े हुए यशोधर्मा के विजय-स्तम्म [ ग्वालियर पु० वि० ] 
गुत सम्राटों के वंशज न कर सके थे । हिन्दुस्तान से उसने हूणों की 
गड उखाड़ डाली और देश का शासन अपने हाथ में ले लिया | जिस 


शा में खदेड़ा, और अपने चरणों पर कुकने को बाधित किया |” कमज़ोर 
तां के साम्राज्य पर भी उसने दखल कर लिया | “लौहित्य ( ब्रह्मपुत्र ) के 
We से महेन्द्र पर्वत ( उड़ीसा ) तक और हिमालय से पच्छिमी समुद्र 
iQ’? समूचा देश अपने उस उद्धारक का शासन मानने लगा | “जिन परुः 
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gat का अधिक्रार कमी न हुआ था, और जिनमें ETT की आज्ञा कभी | 

पहुँची थी» ऐसे कई देश भी उसके अधीन हो गये | वाकाटकों का एड 
गी सम्भवतः उसी के राज्य में मिल गया । दासार ( मन्द सोर ) में यशोधमा १ 
:विजय-स्तम्म, जिनमें से एक पर ४३२६० का लेख है, अब तक पड़े ह 
यशोधर्मा के पच्चीस-्तीस वरस पीछे ( ५५७-५६७ ६० ) ईरान के ग्रा 

बादशाह नौशीखाँ ने मध्य-रशिया में भी हूणों की शक्ति तोड़ दी) भारत 

यशोधर्मा के शान्ति-युग के साथ हमारे इतिहास का प्राचीन काल सम देखी 

होता है । इसके वाद के करीव एक हज़ार वरस को हम मध्य काल कहते RI 
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अष्याय ४ 
| वाकाटक-गुप्त-युग का भारतवर्ष 
| J गुप्त सुशासन ओर समृद्धि--गुप्त सम्राठों के शासन-काल में | 
भारतवर्ष ने जैसी शान्ति और समृद्धि देखी, घेसी न ते पहले | 
| देखी थी, ओर न,पीळे = देख पायी ese ता र 


|| ७ छ gak S ae a 
नालन्दा और मीटा को खुदाइ म पायी गयौँ युप्तां की सरकारी मुहर॑--श्रसल परिमाण 


| 
| 


८, नगरभुक्तौ 
। कुमारामात्याधिकरणस्य” 


ae “सामाहर्स-विपयाधिकरणस्य” 
| । शासन करने वाले कुमार-अमात्य के ( सामाहस जिले के दफ्तर की ) 


TR को मुहर ) 


Spa 


८ [भा० go वि० ] 
र पर पहुँच गया था । समूचा युतत साम्राज्य बहुत से 'देशॉं? और 
मे brs नन | डुआ था, जसे अन्तर्वदी ( ठेठ हिन्दुस्तान ), -श्राबस्ती-सुक्ति 
G ), तीर-मुक्ति ( तिरहुत ), 'यमुना-नर्मदा का मध्य” इत्यादि । प्रत्येक 
आ शुक्ति पर एक Step या 'उपरिक महाराज? शासन करता था जो या 


r 
६० Fo 
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१६२ 
तो सम्राद का नियुक्त किया हुआ या उसका सामन्त राजा होता था दे 


aig. ज्ञिशों में बॅटी होती थो 
या भुक्ति फिर कई छोटे “विषयों? शति i i Z 


देश या yin क 
शासन के लिए कई 

हकमे थे । प्रत्येक 
महकमे का अलग- 


“दशडनायकश्राशाङ्करदत्तस्य 
( 'पुलिस-नायक! 
ARE का ) 
अलग दफ्तर (्राधि- 
करण ) होता ar | 
तीरभुक्ति की राज- “वुमारामात्याविकरणस्य GRANA क हतर १ 
धानी वैशाली के खँडहरों में से वहाँ के बहुत से अधिकरणों को १९|| 
गयी हैं | गुप्त सम्राटों की सफलता का सव से बड़ा कारण उनका a 
आर सुव्यवस्था थी । उनकी शासन-पद्धति की नकल भारत के d 
(T ने भी की, और उनके वाद के ज़माने में भी लगातार उसी * 
j होती रही । 
|... g ग्रामों और जनपदों के सङ्घ, शिल्पियों की aa 
रियाँ के निगम--वेशाली के खडहरा म पाया गयी गुत युग कौ 
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वाकाटक-गुप्त-यृग का भारतवर्ष १६३ 
Kg 


एक ग्राम की मुहर भी है, जिससे प्रतीत होता है कि राजकीय शासन के नीचे 
ey मो, नगरों आदि की 
पञ्चावते पदले की तरह 
अपना प्रवन्ध स्वतन्त्रता 
से करती आती थीं । 
नालन्दा के खेंडहरो में 
से सरकारी ग्रधिकरणों 
( दफ्तरी ) और ग्रामों की 
मुहरों क अतिरिक्त कई,“ 
'जानपदों'--अ्र्थात्‌ जन- 
पद या देश के संघ्रो-- 
की मी मुहर मिलीं हें | 
उनसे सिद्ध होता है कि 
जनपदों की संगठित राष्ट्र- 
समाएँ इस युग में भी 
मोजूद थीं | 
वेशाली में व्यापारियों 


पुरिकाम्राम-जानपदस्य के निगमों ओर कारीगरों 

| नालन्दा में f ण्क प्रद iq को महर की श्रेणि `; की x 
| 2 पाया गयो एक जानपद संघ को मुहर--- की ARTA की मुहर भी 
f उप युग की लिपि में [ aio go fao | पायी गयी हैं । श्रेणियों 


(फे ice ग्रोर ry कड iT Se LN आ ~ an PR, 
AR भौ कई जगहों से मिले हैं| उनसे यदद जाना गवा है कि व्यापारियों 

९ शेल्पियो के संगठन भी पहले से अधिक समृद्ध दशा में थे | 
Wet)  श्रोर gai के समय में देश की समृद्धि और उसका व्यवसाय 


| ite युग ~ र्म a ce ~ ` -~ An x | 
र्‌ Sd युग से भी कहीं अधिक बढे हुए थे | विदेशी व्यापार खूब होता था । | 

। AUST के शासन में कश्मीर में तीसरी शती तक वहाँ के जगत्‌-प्रसिद्ध शालो | 

41] ब्म वसाः 7 श A ° >> ` $ 
| पसाय स्थापित हो चुका था । २७४ ई० में सासानी राजा ने रोम-सम्राटू | 


| एके कश्मीरी शाल मेंट किया, जिसकी नफासत देख कर रोम के लोग दंग 
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(श्य) ( ३०१-३०६ Zo ) के साथ काबुल की l 
N ~ जुल SAN 
उसका सब दहेज भी कश्मीरी जुलाहों ने ऐ७ २ 
ही जहाजों से Fe. SO 


१६४ 
es 

रह गये थे । होमिज्द 
राजकुमारी का विवाह gM, 
किया था । भारतवासी अपने 
विदेशों में माल ले जाते थे | इस ! 
X नारदस्मृति वनी | मनुस्मृति आर याज्ञ & 
वल्क्य-स्मृति की AAA उसम व्यापारिक 
कानून कहीं अधिक हैं | 


ers 
जमाने $i 


“पाढयाग-आमस्य 
नालन्दा में पायी गयी एंक ग्राम को मुहर- 
गुप्त युग की लिपि में [ato पु० fae | 


६३. वाकाटक-गुप्त-युग का बृहत्तर OF 
भारत--वाकाटक ओर गुप्त युगों में भारत- («६ bo : 
वर्ष कहने से उपभिवेशों-सहित भारतवर्ष ही समझा जाता E 
| राज्यों क ।सामुद्रिक उपनिवेशो से घनिष्ठ सम्वन्ध था E स , 
भारतवर्ष तथा उन उपनिवेशों की लिपियों तक का मिलान.करने त त 
है। वाकाटक युग में तत्कालीन वरमा-निवासी प्यू नामक | 
भाषा भारतीय अक्षरों में लिखी जाती थी | 
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IIA हिन्द में तुखार और ऋषिक लोग जो 


RN बोलियाँ बोलते थे, वे भी 
l इमाने म॑ feral जाने 


लगी AR सभ्य भाषाएँ वन गयी) उनमें 


PUM 


२०९३ करणारया 


{uw aaa, क 


~ 


खोतनदेशो कर्णमाला काना वारहखड़ी का तुएनहोआड से मिला एक पत्रा । 
शुरू में सिद्धम्‌' शब्द हे । पहलो पंक्ति में स्वर हैं; २-३-४ पंक्तियों 
2 में व्यञ्जन, ५-६ में अंक, ८-३-१० में क की वारहखड़ी । 
प पैदा हो गया, और अच्छे-अच्छे ग्रन्थ भी लिखे जाने लगे | पर वे 
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१६६. 
लिखी गयीं हमारे देश की ही उस लिपि में जो यहाँ गुत युग में चलती a 
उनका साहित्य भी प्रायः संस्कृत से अनुवादित था, वा उसक नमून पर वना था। | तः 
उन भाषाओं को तुखारी और खोतनदेशी कहते ह । TANI ANTE | Wr 
of श्रादि वस्तियो 5 
भाषा थी; खोक 
देशी उसके दि 


खोतन इलाके की 

उबर परले 
ओर हिन्दी द्वीपा 
सं भारतीय T 


जाबा के राजा पूर्णवर्मा का लेख छोर तक पहुँच 
(पं०१) वि्रक्रान्तस्थावनिपतेः (पं०२) श्रोमतः पूण्णेवम्मेणः पूरवी वान | 
(प०३) तार्मनगरे्द्रस्य (Gow) विष्ण्णोरिव पदद्वयम्‌ । चौथी शती y 
मूलवर्मा का राज्य था, जिसके वनवाये हुए यज्ञों के यूप ( खम्भे ) श्रारस 
के लेख अब भी aise हैं। जावा में उसी समय का राजा पूण 
पाया गया है | चम्पा में ४०० ई० के क्रीव राजा भद्रवर्मा (शम) MHS 
| बेटा गंगा की तीर्थ-यात्रा करने आया । अपने देश में लोटने पर वह ग |. 
कहलाया, और उसका वंश मी तब से गंगराज-वंश कहलाने लगा ॥ क 
के साम्राज्य में चौथी शती के अन्त में दक्सिन भारतवर्ष से एक, न 
कौण्डिन्य गया, जिसने वहाँ भारत के नमूने पर धर्म और समाज 
अनेक सुधार किये । “सुबणंद्वीप” अथवा “यवभूमि” (= gaara म 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समय शैलेन्द्र वंश का एक नया राज्य स्पा दस्‌ 
| ST शीघ्र एक साम्राज्य बन गया । उसकी राजधानी श्रीविजय ( ae प्र 
O a ) थी। उस साम्राज्य में बहुत जल्दी अड़ोस-पड़ोस के आनि 
ओर -मलक्का प्रायद्वीप भी समा गये | श्रीविजय के जहाज पूरब तर्ष! | | 
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| 
| 
| 


| AR पच्छिम तरफ मदगास्कर ओर ्रलक्सान्दरिया (fa के बन्दरगाह ) 

गा तक जाते. थे | याचन काल म॑ लाल सागर को नील नदी से मिलाने वाली 

| fe नहर थीं, जिसक द्वारा पूर्वी देशों के जहाज अलक्सान्दरिया हो कर रोम: 
सागर ( भ्रूमव्य-तागर ) तक जा निकलते थे | 


वेंगिपुर ( कृष्णा के महाने ) का चाबी शती ई० का àa 


( पूणवमा क लेख से लिपिको त लना करने के लिए ) 


i 
( पहला पत्रा, ५० १ ) स्वस्ति विजयवेद्वीपुराद्वगगवचित्ररशरस्वामिपादानुदध्यातो भ- 
( प० २) ड्रारकपादभक्तः परमभागवतश्शालक्षायनो महाराजा च- 
१ 


उ ( दूसरा पत्रा, do १ ) एडवम्नंणस्सूनुज्ज्येष्ठो महाराजश्री" `` ` “इत्यादि । 

VW) फनर्‍्ये नामक एक चीनी लेखक ने पाँचवीं शती के शुरू में लिखा है 

gal? काबुल से शुरू कर दावखन-पांच्छुम समुद्रतट तक AR वहा से पूरव तरफ 

AA तक सब देश Raa ( सिन्धु = हिन्द ) मं शामिल हँ । शिन-ठ को 

al लोग थियेन-चु ( देवताओं का देश) भी कहते थे | 

) ५४४. फाहियेन, कुमारजीव और गुणवसा--भारतवप्र और वृहत्तर 
को हालत उस समय केसी थो AR उनका आपस में ओर विदेशों | 

$ सम्बन्ध | था, इसका पता हमें इस समय के तीन प्रसिद्ध विद्वान । 

ACA वृत्तान्ता से मिलता है । इनमें से एक फा-हियेन था । वह ate 

[7॥ की ऊंची शिक्षा पाने और बुद्ध की जन्मभूमि देखने के लिए ३६६ fo में 
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चीन से भारत के लिए खाना gar ओर चन्द्रगुत्त विक्रमादित्य के 
४०५ से ४११ ६० तक रहा | चीन के MAG प्रान्त से उपरले [दन्द पहुच $ पू 
हाँ के भारतीय राज्यों में घूमता हुय्रा गान्धार हो कर वह AAT Tapa 
वह लिखता है कि भारतवर्ष दुनिया भर से बढ़ कर सभ्य देश है; यहाँ A 
रामराज्य है । प्रजा सभ्य, सम्पन्न att सदाचारी हे । लोग नशा नहीं ख| उर 
अपराध वहत कम होते हैं, अपराधों के दणड बहुत हलके हू ओर मृत्यु | 
किसी को नहीं दिया जाता । अपनी लम्बी यात्रा में फा-हियेन को कहाँ जी ॥ 
डाक॒ग्रों से वास्ता नहीं पड़ा | एक वात ओर ध्यान देने को यह हैं कि फारि 
समय तक हिमालय की तराई की वस्तिया--ऋपिलवास्ठु, छाशनगर आ 
जिनमें बुद्ध के समय बड़ी चहल-पहल AAA जंगल हा चुकी थीं । वैसे वोद 
और पौराणिक धर्म दोनों देश में वरावर-बरावर चल रहें थे | फान म । 
से चम्पा ( भागलपुर ) हो कर ताम्रलिति ( तामलूक ) पहुचा। वहा क|, 
में वेठ १४ दिन में सिंहल पहुँचा, फिर वहाँ से ६० दिन में यवद्वी१ | : 
में तब तक बौद्ध धर्म का प्रचार न था | वहाँ से वह एक AAA 4, कि 
२०० भारतीय व्यापारी भी थे, चीन वापिस गया । | 
| फा-हियेन जब भारत में वौद्ध शिक्षा पाने आया, तमी एक भारतीय 1» 
चीन में वही शिक्षा देने गया था । उसका नाम था कुमारजीव | उसका 
कुमारायण किसी भारतीय राज्य के एक अमात्य का बेटा था | घर ae 
वह उपरले हिन्द में कूचा, के राज्य में चला गया | वहाँ का राजकुमार 
उसका प्रेम और विवाह हो गया; वहीं कुमारजीव Gar हुआ | बच कोप 
के लिए उसकी माँ उसे कश्मीर ले आयी, और जव वह पढ़ चुका ती” 
ले गयी । वह मध्य एशिया की सव भाषाएँ सीख गया। ४०१२ 
चीन पहुँचा और ४१३ तक वहाँ उसने BRING, नागार्जुन ग्रादि क | 
| | का चीनी अनुवाद कर महायान का प्रचार किया । उसके mel रथ 
तक चीन में उसी तरह पढ़े जाते हँ, जेसे यहा कालिदास के | 
तीसरे विद्वान्‌ का नाम है गुणवर्मा | वह कश्मीर का युवराज 
बौद्ध मिल्नु बन गया था | पहले वह सिंहल गया; और वहां सै 


ज M 
ig 
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१६६ 


वरस We वहा उसने पहले- 
वह नन्दी नामक एक भारतीय के 


यवद्वीप पहुचा । फा-हियेन के जाने के १० 

| बोद्ध धर्म का प्रचार किया | यवद्रीप से 
JA जहाज़ में चीन गया | 

| MERAH समय कोरिया में वौद्ध धर्म स्थापित हो 


या ( ३५२६ i 
बा उस देश की भाषा भी तब भारत की ब्राह्मी हि ee! 


[पि म लिखी गयी, ओर aq | 
से आज तक वह समय के | 
साथ वदलती हुई उसी लिपि 
में लिखी जा रही हे | यशो- 
धमा के समय निपन (जापान) 
देश भी वौद्ध हो गया (५३ 

); तब वहाँ होरिउजी और 
नारा के वोद्ध विहार स्थापित 
हुए, जिनमें तत्कालीन संस्कृत 
ग्रन्थ आज तक wa हे, 
ग्रोर जिनकी भीतों पर लिखे 
चित्रों में स्पष्ट भारतीय प्रभाव | 

झलकता है | i 
$», नाग-वाकाटक-गुप्त- | 

युग का TH, कला, साहित्य, 

1 मठ को भीत पर एक वोधिसत्त्व-चित्र ज्ञान आर सस्क्रात-- 

व [ भदन्त राहुल के सौजन्य से ] a शती ३० के रन्त मे 
| वर में आसंग और वसुवन्धु नाम के दो भाई दाशनिक हुए । वे दोनों 

। `" + परसिद्ध आचाय थे । पाँचवीं शती ई० के शुरू में मगध में 

TAT हुआ, जिसने सिंहल जा कर पाली में त्रिपिटक की 

शिष्या अथंकथाए = भाष्य) लिखीं । कहते हैं वहाँ से वह परले 

और वहीं उसका देहान्त हुआ | ४५३ ई० में काठियावाड़ की 


नगरी में जन eral का एक - संघ बेठा । उसमें जनों के सब 
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qae का सम्पादन gar | उसी रूपम. आन =» म 


मिलते हँ | 
बौद्ध ओर 
वह अब पूर्ण हो चुका 


4 राजा 


ज्ञेन धर्म के साथ-साथ पौराणिक धर्म भी पूरे योवन पर | } 
था । बिष्णु, स्कन्द, शिव, सूर्य ओर देवी की पूजा ऋ 
चुकी थी । विदेश 
यात्रा, ्रसवण विवा! 
ओर मांस-भोजन १ 
परित्याग अब तक; 
हुआ था | DITA 
हिन्द्र थम की वाकी कू 
सी बातें चल पड़ी थ 
सातवाहन जमा 
मं पहली शती zot 
के वाद का काई पी! 
शिक मन्दिर नहीं | 
गया | पर इस ९% 
में मन्दिर खव 
लगे । ऊँचे 
शिखर वाले 
मन्दिर बनाने का 
इसी युग में ग्र 
चली । ` भारिर 
में वैसे मन्दिर 


eP -मथुरा से पायो गयो एक मूत्त, अन्दाजन TAT शतो ३० 
गिल ती; नने लगे उ 
Etre (भारशिव-युग) को [ मथुरा म्यू० भा० go बिश] व A 


` >` >) र a ie नय a 
के शिखरों पर कमल का संकेत उदय होते सूर्य को AMA a i 


और नये जीवन को सूचित करता है। वह नया जीवन wri RT. 
गुत-युग के भारत में चारों तरफ दिखायी देता था। ATT : | 
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20 


he 


॥ qazi के समय अमरावती स्तूप को ओर मूपित क्रिया 


गया तथा नागाजँनी- 


त 


| NS अनरावतो-स्तूप पर चुनो गयो एक चोप पर का मूत्त दृश्य--सम्भवतः समूचा 
स्तूप इस में चित्रित हे । [ मद्रास म्यू०, भा० Yo वि० ] 
q स्तूप की मूत्त चित्रों से अलंकृत वेदिका ( जंगला ) वनी । महाराष्ट at, 
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३७२ इतिहास-प्रवेश 
स्मणीक gaa पहाड़ी के विशाल JEA वाकाटक राजाश्रा के aml क॑ 
काटे गये | तभी काबुल के FUT {शी राज्य A वामिया के पहाड़ AAR | उ 


गुफाएँ वनीं । 


बामिया ( अफ़गानिस्तान ) का एक गुहा में ५३ मोटर Say खंडित aaa 
[ फादर हेरस के सौजन्य से ] d 

1 
=h गहाओं की दीवारों पर गुत्त-युग में और वाद में चित्र 


गये, जिनमें से कुछ अब तक मोजूद हैं । अजन्ता-“लेणों?? के ये चित्र 
जगत्‌ की चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से है| इस युग की मू! 


अशुङ्कारहीन सीधापन है, और उसंके साथ कमाल की सजीबता हे | 
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किस्म को मूत्तिकला का नमूना--देवगढ़ ( जि० Flat ) के विष्णु-मन्दिर 
में नर-नारायण को मूत्त्याँ [ भा० Jo वि० | 
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साहित्य और ज्ञान में इस युग में भारतवष अपनी उन्नति को । 

है ta PA वन्ध क उल्ते स्त्र हो चक हे q के टि 2 

तक पहुँच गया था | दारानिक AGA ग ल हि । बाद्‌ F si । 

दार्शनिक शंकराचार्य की विचारपद्धाति वसुवन्डु के दरोन पररा 

है | Wd योगयूत्र का भाष्यकार ब्यास Bit सांख्यतत्यक्रासुदा का 


~T a 


hee: दिव्य गायक त 
अजन्ता लेण do १७ का चित्र:---इस लेण के चित्र लगभग ५०० ई० मे द 
Ne cs = ` aî फिट्ताग ४ 
ईश्वरक्ृष्ण चौथो-पाँचवी शती ३० म॑ हुए | बौद्ध ताकिक दिल 
के अन्त में हुआ | सम्राट्‌ कुमारगुत ने राजग्र के पास ताल अ 
| प रश नींव डाली । वह एक भारी विद्यापीठ बन गया, जहाँ वाद में | 
के अनेक विद्वान शिक्षा पाने आते रहे | id 
~ ज्योति n e RS र्रा उसे यह AG 
प्रसिद्ध ज्योतिषी AAS ४७६ ३० स पंदा हु | R ; = 
ç ` ° थिव q 

कि (धुवी गोल है । गुरुताकर्षण और सूयं के चागिद टा 
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१७५ 
Rara उसने स्थापित किये । और अनेक बातों में मी भारतवर्ष का गणित | 

AR ज्योतिष गुत्त ज़माने में जिस सीमा तक न a oe foe 
श्राजकल के विद्वान्‌ पिछली शताब्दी में ही लाब सके हैं। ae 
ज्ञान और सचाई को कहीं से भोले लेने में उस युग के भारतवासी | 
उत्मुक रहते थे । ज्योतिपी वराहमिहिर ने, जो छुटी शती में राः लिखा है-- | 
“यवन -( यूनानी ) लोग. म्लेच्छ हैं, पर -उनमें इस शास्त्र का ज्ञान | 
इस कारण वे ऋषियों की तरह पूजे जाते हैं |» गुत युग में भारतीय अ f 
में रोम और अलक्सान्द्रिया के सिद्धान्त भी शामिल कर लिये गये थे । दश- | 
गुणोत्तर गिनती : पहृले-पहलः चौथो शती ई में भारतीयां ने हीं निकाली; ह ; 
फिर बहा से उसे दुनियाँ क सक्र देशों ने सीखा । गिनती पहल मीची, Pe 
WET प्रकार नो इकाइयों के निशान हे; उसी तरह दस, वीस, तीस रादि 
|| दहाइयाँ के अलग निशान होते थे, कि | 


शु 


का र सकड़ों के अलग, इत्यादि | इकाई 
क AT शून्य लंगा कर दहाई बना ली जाव, यह ; 
| चाथा शती में यहीं Sar । युरोप वालों ने यद तरीका 
जा कर सीखा | 


आविष्कार पहले-पहल 
१३ वी-१४ वीं शती में र 


इस युग के काव्य-सा दित्य मे विष्णुशमा का पञ्चतन्त्र एक अमर रत्न हे, 


जिसका संसार की वीसियों भाषाओं में अनुवाद हुआ हूँ | गुत्त युग का सबसे : 


{8S पुरुप महाकवि कालिदास हे 


हु | कालिदास के काव्यो तथा नाटकों में 
भारत की आत्मा जिस तरह प्रकट हुई हे) वेसी आज तक ओर किसी रचना 
भं शायद नहीं हुई । रघु के दिग्विजय की कहानी द्वारा उसने वतलाया कि 
TAs से कन्या कुमारी तक और ईरान की सीमा से लौहित्य ( ब्रह्मपुत्र ) तक 
AOR भारत एक है; वह एक हो राज-छुत्र के नीचे रहना चाहिए । दुष्यन्त और 
राजुन्तला के प्राकृतिक प्रेम की कहानी लिख कर उसकी लेखनी ने पाचीन | 
20 यों के सरल साइसी और रसमय जीवन के आदश को अमर कर दिया, | 

{म को अपने उस पुरखा भरत की याद दिलावी जो वचपन 
ae में शेर के दांत गिना करता था ! प्रातःकाल की उपा को सूचना 
| "यां के चहचहाने से मिलती है, वैसे ga युग की नयी ज्योति की 
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सूचना कालिदास के जादू भरे gai से मिलती है । भारतवर्ष की र 
पूरा निचोड हम उसकी रचनाओं म पात ह | | 
` कालिदास के समय भारतवप में ज्ञान और जीवन का जो ज्योति प्रकट हु; jA 
वह प्रायः एक हजार वरस तक संसार को रोशन करती RI | भारतवप की! 
जागति का प्रभाव एक तरफ चीन पर हुआ, AR वहा हाँ से कोरिया और ना 
तक पहुँचा; दूसरी तरफ वह अरब के रास्ते पच्छिमी युरोप तक गया | उत्तर 
तिब्बत और मध्य-एशिया द्वारा मंगोलिया तक जा निकला, AR दा 
तरफ परले हिन्द के AN की ग्रन्तिम सीमा तक । प्रायः एक हज़ार वर? 
न तो स्वयम्‌ भारतवासियो ने ( सिवा वेद्यक AR गांणत क ) अपने शात 
आगे कळ उन्नति की, ओर न बाकी दुनिया का जान--दोऱ्चार बाता He 
कर--उप्से कुछ ग्रागे AST । इस लम्बे अरसे मं वही संसार भर का रान) 
ओर जिस देश में वह पहुंचा वहीं नव जागत का लहर उठ खड़ी हुईं 
वाकाटक-गुप्त-युग के भारतीयों का साधारण जीवन भी पहले से 16 
हो गया | गोहत्या को इसी युग से पाप माना जाने लगा | उस युग के रश | 
चार ही सभ्य साम्राज्य और जातियाँ थीं--चीनी, भारतीय, ईरानी AR रोम 
उप्रनिवेश-सहित गुप्त युग का भारतवर्ष बाकी तीनों जातियों के तर Na 
अधिक विस्तृत और समृद्ध था, और उस युग में भारतवासी वस्तुतः सभ्य १ 
के नेता थे | अपने इप गोर को तव वे अवश्य अनुभव करत होंगे । पित ह 
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सातवाँ प्रकरण 
कनोज ओर कर्णाटक के साम्राज्य 
(५४०११६० ई० ) 


अध्याय १ 


las = ~ प ` a oN A 
पछले गुम, मोखरि, बैस और चालुक्य राज्य 
=J | ( लगभग ५४०--७२० ई० ) 


११. पिछले गुप्त ओर मौखरि (लगभग ५४०-५६२ ई०)--वशोधर्मा 
अपना कोई राजवंश स्थापित न किया था | उसके वाद गुप्त साम्राज्य पुनर्जी- 
ति हुआ | सन्‌ ५४४ में ही पुण्डवर्धनभुक्ति (उत्तरी बंगाल) के एक लेख में 
महराजाधिराज `" `` गुत? का उल्लेख है| मदााजाविराज का नाम उस लेख 
मिट गया है। सम्भवतः भानु-गुप्त बालादित्य का वेरा प्रकटादित्य ग्रव से प्रायः 
A शताब्दी तक उत्तर भारत का सम्राट्‌ रहा | लेकिन वह नाम का सम्राट्‌ 
Pile शरव विभिन्न प्रान्तों में अनेक नयो शक्तियाँ उठ खड़ी हुई । | 
Fal शती के शुरू में गुप्त सम्राटों के वंश से एक शाखा निकली, जिसके . | 
k A ने अगली दो शतिथरो के इतिहास में विशेष भाग लिवा । प्रकटा. 
[ hi समय भो वास्तविक शासक इसी शाखा के राजा थे। इन राजाओं 
3 छले गुततः कहते हे | इनका दावा समूचे गुप्त साम्राज्य पर था, लेकिन 
Tas अधिकार केवल मगध-बंगाल पर या कुछ समय के लिए 
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मालवा पर रहा । इन गुसों के मुकाबले में ग्रन्तवेंद के ठीक बीच दक्खिन 

Age की राजधानी कन्नौज में मोखरि नाम का एक नया राजवंश उ. 

Pen | मौखरि लोग पहले-पह हृणों के यदा में परि श उठ खड़ा 
2 "महल हूण क युद्धा मे प्रसिद्ध हुए । सम्भवतः वे 

यशोधमा की सेना की दरावल में रहे थे | पञ्चाल की तरह कुरु देश का प्रैस 
श भी gat के युद्धं में प्रसिद्ध हुआ, और श्रव राजवंश वन गया | इसकी 

राजधानी थानेसर थी । ५ 


| छुठी शती में उत्तर भारत Ñ गुजर जाति एकाएक प्रवल हो उठी । पंजाब 
| गुजरात ओर गुजरांवाला जिले उसके राज्य की याद दिलाते हैं । दक्खिनी 
ड़ में उनकी एक बड़ी राजधानी भिन्नमाल थी | उनका एक और छोटा 
d राज्य ` A के ~ इस A ~ 
[पय भस्चमभीथा। उनके नाम से इस देश का नाम भी TST 
) पड़ गया | गुजरत्रा म तव मारवाड़ की भी गिनती थी । सुभीते के 
हम पिछले इतिहास में भी इसे गुजरात कहते रहे हैं । असल में वह नाम 
युग से शुरू हुआ था | 
सुराष्ट का। => i ~ A ~ ~ XS क 
i iE gz ( ठियावाड़ ) K छुटी शती के आरम्म में मैत्रक वंश का 
|| P नामक एक सेनापति था । उसके बेटे द्रोणसिंह का समूची | 
॥ * Serb अर्थात्‌ गुत सम्राट्‌ ने स्वयम्‌ राज्याभिषेक किया। . 


|" का राजवंश तव से वलभी नगरी ( भावनगर के पास ) मं स्थापित ENF 


ayer ER, 


ac 


| पूरी सामा पर कामरूप का राज्य समुद्रगुस के समय से गत साम्राज्य 
र Pi था उस ~ =~ ae ~ = 

| a Tl उससे भी हमें इस युग के इतिहास में वास्ता पडेगा । 
5 US वंश-बृत्त सामने रखने से इनका इतिहास समझना सुगम 


| मा और ईशानवर्मा के समय भारत का साम्राज्य मौखरि वंश के 
| ला गया |. उन्होंने सुराष्ट्र; रन्ध्र ओर गौड ( पच्छिमी वङ्गाल ) 

| की । gega (34) के साथ ईशान का युद्ध हुआ, 
| "रणाम अनिश्चित रहा । ईशान के वेटे शवे के समय ( लगभग 
०३० ) में मौखरियों का प्रताप और भी वढ़ा । श्व से लड़ता हुआ 
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> रोज — 
दामोदर-गप्त मारा गया | मौखरियों के प्रताप से अब कन्नौज की बह 
हो गयी जो पहले पटना की थी । अगले छुः सो वरस तक वह उत्तर भार३/ 


कक... 3 f की मुद्र हे 
qnaa मोखारे को नालन्दा से पायी गर्यो कक, SH इस तरह Al SEX 
असोरगड़ (खानदेश) से भः पायी गया थी । [.भा० Fo fo ] 


ds 
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| मगध में भी मौखरि वंश की एक शाखा स्थापित हो गयी; गुप्त “महाराजा- 
राज? का अधिकार तव केवल बङ्गाल में ही रह गया होगा | उसके पड़ोसी 
क राजा खास्थतवमा ने भी "महाराजाधिराज? पद धारण कर स्वतन्त्र 

$ | तत्र महासेनगुत ने लोहित्य ( ब्रह्मपुत्र ) वक चढ़ाई कर उसे 

या । राववमा क उत्तराधिकारी अवन्तिवर्मा के समव में मौखरि साम्राज्य 

किसी तरह कमजोर हो गया, और ऐसा जान पड़ता कि उससे लाम 

कर गुत महाराजाधिराज ने महासेन-गुत को मालवा का.राज्य सौंप 

या (लगभग ५८५ Fo) | ; 

9२. चालुक्य आर पल्लव ( लगभग ५५०-६०८ ३० )--यशोधर्मा | 
| वाद दाक्खन का राजनीतिक नवशा भी पलट गवा । जहाँ ai और. | 

टिका क राज्य थे, वहां अब चालुक्याँ का एक राज्य उठ खड़ा हआ | 
fer सस्थापक पुलकेशी था, जिसने कादम्वो से वातापी नगरी ( वीजापुर 
y में वदामी ) छीन कर अश्वमेध किया (लगभग ५५० $o )1 किन्तु 
' [विन छोर पर काञ्ची के पल्लवों का राज्य ज्यों का लों वना रहा, प्रत्युत 
से भी अधिक चमक उठा |- पल्लव राजा सिंहविष्णु ने सिंहल का भी 
| लगभग ५६० Fo yt 
$३. कुरुक्षेत्र का प्रभाकरवधन (लगभग ५६०-६०५ ई०)--थानेसर 
WREJT शायद महासेन-गुत्त का भानजा था। उसने उत्तरापथ की 
$ अपनी शक्ति बढ़ायी । पहले उसने कश्मीर या तुखारिस्तान से हणा को 
FD फिर REY, गुजर ( पंजाब, मारवाड़ ) और गान्धार के राजाओं पर कावू 
Cl तब वह दक्खिन की ओर झुका और उसने लाट देश (arad | 
= भरुच-सूरत ) पर चढ़ाई कर मालवा के राज्य को जीता । मालवा 
पा ( महासेन-गुत्त १ ) ) ने अपने दो R कुमार-गुप्त और माधव-गुष्त 

| 


pacar | की तीन सन्तानें हुई - राज्यवर्धन, हर्षवर्धन तथा 
| कुमारगुस और माधवगुप्त बचपन से राज्यवधन और हर्षवर्धन 
अनुचर रहे थे | जवान होने पर राज्यश्री Frat राजा अवन्तिवर्मा के बेटे ' 
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१८२ 
अहवर्मा को व्याही गयी । प्रभाकरदर्धन ने राज्यवर्धन को “हूणां को; 
के लिए उत्तरापथ में भेजा |? हप्र भी उसक UG Ay जङ्गल म छि 
के लिए गया । वहाँ कश्मीर के पहाड़ों की तराई म उसे पिता को बीग 
! खवर मिली । उसके लौट आने पर प्रभाकर ने प्राण छोड़ दिये (Roy dy 
राज्यवर्धन भी यह खबर पा कर वापिस आया । | : 
९४. रानी राज इधर प्रभाकर को मरा सुन मालवा के : 
( महासेन के वेटे देवगुस १ ) ने कन्नौज पर चढाई की, ओर ग्रहवमां बो = 
कर राज्यश्री को कन्नौज के कैदखाने में डाल दिया । पच्छिमी श्रोरज ह 
बङ्गाल में इस समय शशांक नाम का एक नया राजा था | उसे शायद म्न 
गुप्त ने अपनी कामरूप वाली चढ़ाई के समय वहाँ स्थापित किया हो। मा त 
का राजा उसे साथले थानेसर पर चढ़ाई की तेयारी करने लगा। ९ 
पाते ही दस हजार सत्रारों के साथ राज्यवर्धन उसके मुकाबले को १ ग 
“मालवे की सेना को खेल ही खेल में जीत कर? वह शशांक की तरफ़ छ छ 
— के राजा ने उससे मैत्री प्रकट की ओर उसे छल से कृत्ल कर A दा 
शशांक अपने एक और कारनामे के लिए भी प्रसिद्ध है । उसने वोद 
बहुत अत्याचार किये, ओर NAIA को उखड़वा कर जलवा दिया | 
नौजवान हर्ष अपने इस शत्र, के मुकाबले को तेजी से बढ़ा | एकरी 
आगे पहुँचने पर प्राग्ज्योतिष (आसाम ) के राजा भास्कखर्मा के दूत उप त, 
का सन्देश लिये मिले | कन्नौज के करीब पहुँचने पर हर को मालवा के ग 
को लिये हुए सेनापति alte मिला । वहीं उसने यदद सुना कि प्रिुली 
में राज्यश्री कृद से छुट कर निएश दशा में विन्ध्य के जङ्गल में कं |. 
गयी है | भरिड को गौड की तरफ रवाना कर, et वहन की खोज में £| ~ 
विन्ध्याचल के जङ्गलां मं शबर जवानां की सहायता से खोजते FEL") दोन 
ठीक उस समय पाया जब वह सती होने की तैयारी कर रही थी | 
पर उसने वह इरादा छोड़ दिया, पर फिर भी उसने भिक्षुणी होना we! 
i में उसने स्वीकार किया कि जव तक हर्ष अपने शत्रुओं से बदला न ह 
तब तक वे दोनों ञ्रपनी राजकीय जिम्मेदारी निबाहेंगे | 
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यह वृत्तान्त हमें बिदारी कवि वाण भट्ट के AARD नामक ग्रन्थ से मिलता. 


| है | वाण कबि हप की सभा में था | 


९५. हषवधन--६३० ई० में युत्रान च्याङ नाम का एक चीनी यात्री 


उपसले हिन्द और श्रफगानिस्तान के रास्ते हो कर भारत आया, और ६४३ $o. 
उसी रास्ते से वापिस गया । वह हप के साथ भी कुछ समय रहा । यहाँ 
वह देश के एक छोर से दूसरे छोर तक घूमा और उसने अपने भ्रमण का 


वृत्तान्त भी लिखा | उस वृत्तान्त से भो हृष के समव की aza सी बातें मालम 
होती हैं । 

राज्यश्री ने वापिस श्रा कर कन्नोज का राज्य सँमाला, और दर्प अपनी बहन 
का प्रतिनिधि हो कर राजा शोलादित्य नाम से उसको देखरेख करने लगा | 


गयी । उन दोनों को सेनाएँ तैयार कर वह भारत-दिग्बिजय को निकला | 
छः वरस तक वद पूरव से पच्छिम तक सव प्रदेशों को जीतता रदा । उसके 
=e | हाथियों के होदे और. सिपाहियों की वर्दियाँ वरावर कसी रद्दी । कामरूप 
ह| के. “भास्करवर्मा का उसने स्वयम्‌ अभिषेक करावा, सिन्धुराज को कुचल कर 
उसका राज्य छीन लिया ओर तुखार पहाड़ों के दुर्गा से कर aaa किया |? 


॥ शशांक ने शायद उसके आगे झुक कर अपने को वचा लिया । वलभी का राजा र 


AIT हप से हार कर भरुच के गुजर राजा के पास भाग गया | पोछे हृ 


खे 


2 


इस प्रकार HIT कुर ओर पञ्चाल दोनों राज्यों की शक्ति हर्ष के हाथ A कि 


॥ गे उसे अपना सामन्त वना कर ्रपनी इकलोती बेरी व्याह दी । किन्तु महा- | 


॥ गए क राजा पुलकेशो ( र्य) पर जव हथ ने चढ़ाई की.तो वह नर्मदा के 


ARTI अपनी सेना को इस प्रकार से सजग ओर तैनात TS हुए था कि | 


£| अपने साम्राज्य की सारी शक्ति लगा कर भो हण उसे न लाब सका । गं 


रों ने नर्मदा नदी को तब से अपनी सीमा मान लिवा । हष की अन्तिम | 


IPSS ६४३ ३० में उड़ीसा तट के दक्खिन गंजाम प्रदेश पर हुई । | 
| रप जेसा विजेता था वेसा ही योग्य और न्यायी शासक भी था । बरसात 
“Te वह सदा अपने राज्य में दौरे करता, और फूस के खेमो में ही पड़ाव 
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किया करता था। राज्यकार्य के पीछे वह | 
अपनी भूख और नींद को भूल जाता aT | | = 
उसका नाम शोलादित्य भी सार्थक था) क्योंकि ज्र 
! वह शील और सञ्चरित्रता की मूत्तिं था | उसने त 
| एकपत्नीव्रत धारण किया और ग्राजन्म उसे a 


निवाहा | प्रजा उसके राज्य में सुखी थी । तो 
भी अब गुप्तों के समय की सी पूरी शान्ति न 
थी और दरड भी तब से कुछ अधिक कठोर 
थे । ६०६६० में हणे ने अपने अभिषेक 
का सम्वत्‌ चलाया। ६४७ ई० में उसकी 
मृत्यु हुई । 

ह के राज्यकाल में भिन्नमाल ओर 
पञ्जाव के गुजर राज्यों का अन्त हुआ | मध्य 
पञ्जाव में तव टक्क (टांक ) जाति का राज्य. 
स्थापित हुआ, जिस के कारण सातवीं शती 
में वह tH कहलाने लगा । शाकल 
उसकी राजधानी थी ग्रौर मुलतान भी उसके 
अधीन था |. उसके दक्खिन, सिन्ध में एक 
अलग स्वतन्त्र राज्य था, जिसका मकरान तक 
अधिकार था । भरुच का छोटा गुजर राज्य 
आठवीं शती के शुरू तक बना रहा | ७. 

$६. पुलकेशी और विक्रमान्त्यि Fae ह प्र: 
चालुक्य; पल्लय महेन्द्रवर्मा और नरः PA ४ 
सिंहवर्मा--हष का समकालीन सत्याश्रय 
| अळी ( लगभग ६०८-६४२ ई० ) भी 
उसी की तरह प्रसिद्ध है। उसने गुजरात, 
कोशाज्ञ ( छत्तीसगढ़ ) और आन्ध्र को जीत 
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कर पच्छिमी से सवी समुद्र तक अपना राज्य फेलाया । आन्त्र-देश का राज्य 
उसने ATÀ नाई कुब्ज विष्णुवधन को दिया, जिसके वंशज पीछे पूर्वी चालुक्य 
| गोदावरी ओर कृष्णा के मुद्दानो के वोच वोग राजधानी में उन्होंने 
लगातार ४५० वरस तक राज्य किया । पुलकेशी ने पल्लव सिंहविष्णु के बेटे. 
RAAT को हरा कर कावेरी पार तक अपनी धाक जमायी | 


È eo छ 


C amam रउ 


वह सामुद्रिकः 


A 


Met नको emaa iawr anau a2 


न 


Co 


पच-पाएडव रथ, मामल्लपुरम्‌ [ भा० Yo fao | 
म भी प्रबल था । ईरान के राजा खुसरो ( रय ) ने ६२५-२६ Fo 
od 


` में 
' दरवार में अपने एलची भेजे) बदले में महाराष्ट्र राजा के दूत भी 


चढ़ाई की, और उसे हरा कर अपने वाप की हार का वदला चुकाया 
॥ अन्दाजन ६४२ ई० ) |. 

८८८८८०७०५७ (श्म) (६१८६०) और नरसिंहवर्मा (६४६ ई०) दोनों शक्ति- 
राजा थे | पुदुदुकोटे राज्य में सित्तनवासल नामक स्थान की गुफाएँ 
गी दीवारों परः अजन्ता की गुफात्रो की तरह सुन्दर चित्र अंकित हैं, इन्हीं 
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राजाओं की. कटवायी हुई हैं | काञ्री के सामने समुद्रतट पर a 
एक-एक चट्टान में से काटे हुए विशाल मन्दिर मी, जिन्हें रथ! कहते ह छ 


जो संसार की अद्भुत चीज़ों में गिने जाते हे, इन्हीं राजाओं के वनवाये हु क्र 
५ ह 


| 
q 
| 


उ 


7 


गणेश Ee मामल्लपुरम्‌ [ भा० yo fae] . 2 | 
पुलकेशी के बेटे विक्रमादित्य ( श्म) ने नरसिंहवर्मा के पोते. के समय, 
फिर जीत कर वदला चुकाया | चालुक्यों और seat की यह पर 
अगले सौ बरस तक इसी तरह चलती रही । फ्रा 
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ay | ९७, आदित्य पेन ओर [वनयादेत्य ( लगभग ६७०-६६६ Fo = 
| gaia के कोई पुत्र न था | उसके पीछे माधव-गुत्त के बेटे बदिल ने 
मगध में स्थापित हो फिर अपने को समूचे उत्तर भारत का सम्राट्‌ वना लिया | 
| उसने दाक्खिन पर भी 
| चढाई की, रोर पूरवी तट 
के साथ-साथ . वह चोल 
देश तक पहुँच गया | 
“किन्तु यह पुनर्जीवित गुप्त 
साम्राज्य चिरस्थायी न 
हुश्रा | विक्रमादित्य (श्म) * 
| चालुक्य के बेटे विनयादित्य 
| (६८०-६६६ ई०) ने एक 
तरफ सिहल ” तक जीता 
| aN दूसरी, तरफ “समूचे 
उत्तर भारत के स्वामी? 
की हरा कर्‌ उससे उस 
| का साम्राज्य ।चन्ह-गङ्का- 
| पुना के चित्रों से. अंकित 
Pala लिया | यह 
| पमुचे उत्तर भारत का 
| सामी? सम्भवत ग्रादित्य- 
| न का वेदा देव-गुत्त था | 
१८. नेपाल, कश्मीर 

राज्य- उत्तरी सीमान्तों नरसिंहवर्मा' को समकालीन मूत्ति---मामन्नपुरम्‌ के धर्मगज 
स्स्स भी छुठी शती के मध्य ; - रथ में से [ रेवरेण्ड फ़ादर हेरस के सौजन्य से ] 

|. ३ नयी शक्तियाँ प्रकट :हो गयीं। कामरूप की चर्चा हो चुकी है | 
"पाल में लिच्छवियों का राज चला आता था, पर हप के समय वहाँ ठाकुरी 
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वंश का राजा ग्रंशुवर्मा हुआ, जिसने ह्म की तरह अपना सम्वत्‌ भौ चलाया। 
उसके बाद अनेक शताब्दियों तक नेपाल में लिच्छवि ओर ठाकुरी सरदारो ऋ 
सम्मिलित द्विराज जारी रहा । उत्तरपच्छिमी . सीमान्त पर हूणों की सत्ता ग्रे | र 
, कन्नौज और थानेसर के राजाओं ने मिटा दिया | युञ्चान-च्वाङ जव उधर 


गुजरा तव काबुल और पच्छिमी गान्धार में एक क्षत्रिय राजा राज्य करता था, ५ 
आर कश्मीर में दुलभवधन ने ककोंट राजवंश को स्थापना को थी, निसश्च) २ 
राज्य-सीमा नमक-पहाड़ियों तक थो | छुः 


Se, मध्य एशिया में लुका का प्रवेश ऑर दमन--मध्य एशिया म 
हूणों की शक्ति ५६५ ई० में नोशीखाँ ने तोड़ दी थी, सो पीछे कह चुके ह|| ओ 
किन्तु नौशीरवाँ ने वह काम अकेले न किया; उसमें 'पच्छिमी तुक? उसके सह 
यक थे | तुक असल में हणों की एक शाखा ही थे, जिसका असल नाम 
Baar था । ग्रसेना लोग पाँचवीं सदी में कान्सू प्रान्त . मं एक पहाड़ कपा | 

' रहते थे | उस पहाड़ की शक्ल एक Aa या मिगफार ( फौजी टोपी ) कीर 

¦ थी, जिसे हूण भाषा में “त्कृ? कहते हँ | इसीसे वे लोग TH या तुक कहता || 

लगे । ५४५ ई० सें वे प्रबल" हुए । नोशीरवाँ ने उनकी मदद से हूणा | | 

हराया --अर्थात्‌ हूणों के एक RH की मदद से दूसरों को Al 

ध्य एशिया पर नौशीरवाँ का प्रभाव नाममात्र को रहा | ५६५ ई० से ६१ 

$o तक वहाँ dat की ही प्रधानतां रही । तुरफान से मर्व तक मध्य एर 

जो तुक थे वे पच्छिमी तुर्क कहलाते थे, और जो ञ्रमी अपने मूल घण) 

थे वे उत्तरी तुक नाम से प्रसिद्ध हुए । यह पच्छिम उत्तर का हिसाव al 

` की दृष्टि से था युञ्रान-च्वाङ को ६३० Fo में भारत आते समय तुरी Tae 
कपिश की सीमा तक के लिए पच्छिमी तुको के “कज्ञान' BATT छोटे 
ही राहदानी दी थी । gat में तब धीरे-धीरे बोद्ध धर्म का प्रवेश हो ढा Ae 


j 


gat भाषा में संस्कृत से कई ग्रन्थों के अनुवाद किये गये | Eee 5 
६३० ई० से ही ठुकों की शक्ति टूटने भी लगी। उस साल चीन ने re 


oat का देश जीत लिया । खोतन के हिन्दू राज्य को ४४५ ई० से a लिए 
तुक लोग सता रहे थे | ६३० ई० में वहाँ के राजा विजयसंग्राम ने तुका 
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पर चढ़ाई कर उनका संहार किया | उससे कुछ हले 
: ओर हृपवर्धन ने भी तुखार पहाड़ों पर कोसी Ue 
दद i की थीं | यों पञ्जाव 
ग्रीर खोतन के हिन्दू राज्यों के दोतरफा दवाव से कश्मीर और ठुखारिस्तान में 
USF का अन्त हुआ | ६४०-४८ ई० के बीच तुरफान रौर कृचा से भी 
वे निकाले, गये; और ६५६ $o तक चीन ने पच्छिमौ Ta का.भी समूचा | 
देश जीत कर काबुल ओर कश्मीर के हिन्दू राज्यों पर भी अपना ग्राधिपत्य | 
| स्थापित किया । | 
॥ ११०. तिव्चत का उत्थान--किन्तु चीन और कश्मीर तथा खोतन | 
| ओर नेपाल के बीच एक नया राज्य भी इसी युग म उठ खड़ा हुआ | वह : 


i Bol शताब्दा को भारताय लिपि, जिप्तमें तिब्बत भाषा पहले-पहल लिखी गयां--- 
i हराहा ( fao रायत्रोला ) से प्राप्त इशातवर्भा नोखरि के सं ६११ 
व० के लेख में से [ लखनऊ म्पू० | 

Tew का राज्य था | इससे पहले तिव्वती लोग निरे जङ्गली थे और छोटे 
न टि गिरोहां में रहते थे। तीन तरफ के भारतीय देशों से और चौथी | 

WE चीन से उनमें धीरे-धीरे संभ्यतां का प्रकाश पहुंचा । खोतन और कूचा 
म जो भारतीय लिपिं प्रचलित थी, वह सातवीं सदी के शुरू सं तिब्बत म॑ भी 
eae चि गयी । तिब्बती भाषा तत्र से आज तक हमारी ही वणमांला में / 
लिखी जाती है । ६३० ई० में पहले-पहल एक सम्राट्‌ सारे तिव्वत को अपने 


॥ सन्‌ में ले आया; उसने ६५० $o तक राज्य किया । ल्हासा की स्थापना 
| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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उसी ने की। उस सम्राट्‌ का नाम खोङचन-गम्बो था । उसने नेपाल; | 
अंशुवर्मा की वेटो भूकुटि से और चीन-सम्राटू की एक कन्या से विवा! | 
क्रिया । वे दोनों देवियाँ बौद्ध थीं | उन्होंने तिव्वतियों के रहन-सहन में ग्रके” 
। सुधार करवाये | ६४१ ई० में हर्षवर्धन ने अपने दूत चीन भेजे । दो बरस वार! 


आरम्भिक तिब्बती लिपि--व्हासा के पास ग्यल्खडः विहार के एक शिलालेख 
में से । ह्राहा लेख को लिपि से इसको तुलना कीजिये । 
[ भदन्त राहुल के सौजन्य से ] 
जीन कै दूत तिब्बत के रास्ते कन्नौज आये । इस प्रकार अब पहले-पहल | 
आर भारत के ब्रीच तिब्बत के रास्ते आना-जाना शुरू हुआ | बाद के fe \ eee 
राज्यों ने भी नेपाल, मगध और कन्नौज से लगातार सम्पर्क जारी aT! 
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इस्लाम का उदय और भारतवप में प्रवेश 


| 
a 
क 


( लगभग ६२०-७६० $o ) 


$! : हजरत मुहम्मद--जव भारतवर्ष में हर्ष और पुलकेशी राज्य करते 
|! 54 समय अरब में इस्लाम धर्म का उदय हुआः। - इस धर्म के प्रवर्तक 
रस्त, मुहम्मद नाम के महात्मा ५७१ ई० में अरव की कुरैश जाति में पैदा 
| श्र लोग उसी RE ( Semitic ) नस्ज से हैं, जिससे पराने 
nai लोग थे या यहूदी लोग हैं | हजरत मुहम्मद से पहले अरब वाले अनेक 
j हजुर को पूजते थे और छोटे-छोटे फिरों में बेटे हुए थे | मुहम्मद साहब ने 
BR ttle अर्थात्‌ परमेश्वर के एक होने की शिक्षा दी। उन्होने अनुभद किया 
उनका वह ताहीद का विचार स्वयम्‌ परमेश्वर या अल्लाह की प्रेरणा है । 
प शिए उन्होंने अपने को अल्लाह का “रसूल ्र्थात्‌ भेजा हुआ कहा | फिर 
|" यद शिक्षा थी कि अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले सब 
a हैं, और उसकी दृष्टि में एक बराबर हैं | उनमें कोई ऊँच-नीच या 
| RAS नहीं है । Beale और रसूल को न मानना कुफर अर्थात्‌ नास्ति- 
है, और कुक करने वाला काफिर है । 
al के प्रचार से, ञ्रस्त् वालों में एक. अनुपम एकता और शक्ति 
है ee हीने लगी | पहले. तो Seeta ae शिक्षा का“विरोधः किया । पहा तक 
' रसूहो को अपने विरोधियों से सताये जाने पर अपनी जन्मभूमि मक्का को 
केर मदीना भागना पड़ा । ( इसे हिजरत करना? कहा गया और उसी 
५००६२२ ई०-- से हिजरी सन्‌ जारी gar) | किन्तु पीछे उन्हें पूरी . 
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सफलता हुई और सारा AA उनकी छत्रच्छाया 3 ग्रा गया | ६१२४ जी 


खलीफा कहलाये | पहले चार खलीफा बहुत प्रसिद्ध हें । उन्होंने इस क 


“एक नंयी उमङ्ग लिये हुए अपने दीन ( धर्म ) का उग्र प्रचारक | 
LO aE ० ~ m Al “ire (है. 
-वहाँ मस्जिदे खड़ी होने लगीं, इस्लाम का 'प्रचार होने लगा, 9 | 


:ज़कात ( अपनी बचत काँ ४० वॉ/अंश ) भेजने . लगे । इस नय ay 


SAN 20, Ae 
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उनका देहान्त हुआ | eS oe | 
$२. खिलाफत का विष्तार-उनके पीछे अरबों के जो नेताओं 


(राज्य किप्रा--( १) अबू वक्त--६३२-३४ Fo, (२) उमर-६११॥ उग 
$o, ( ३) उस्मान -६४३-५५ Zo, ओर ( ४ ) अली--६ ५५-६१ ६ 

अरब के पड़ोस में एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ रोम कासप्र 
था| वे दोनों बोदे और खोखले हो चुके थे | रसूल को मृत्यु के वादी 
ही वरस ( ६३६-३७ ई० ) अरबों ने सासानी राजा TANA AA | 
ईरान पर दखल कर लिया | ईरान के लोग मुसलमान बनाये गये, ग्रोर र 
'से कुछ बच कर समुद्र के रास्ते भारत भाग आये। उन भागने वाह, 
वंशज, जो ग्रथ गुजरात में mare हैं, पारसी नाम से प्रसिद्ध है| 
पन्द्रह वरस के भीतर ( ६५२ ई० तक ) खलीफाओं ने रोम-साम्राय्य तेर 
( सोप्या ), फिलित्तोन ग्रोर पमश्र ले लिये । उक्षके वाद खिलाफत 
'खलोफा-साम्राराञ्य का केन्द्र अरब के रेगिस्तान के छोर से उठ करी| 
(afer की राजधानी ) में चला आया ( ५७० Fo ) । ७६६ ३०१ 
देमिश्क से बगदाद रायां | 

पाण्ड्य, सिंहल, श्रीविजय ( सुमात्रा ) आदि जिन भारतीय र 
सामुद्रिक व्यापार बहुत था, वे पच्छिमी समुद्र को इस नयी शा), 
उपेक्षा न कर सकते थे | अतः उसके साथ मैत्रो रखना उनके लिए शरि 
था । अरब लोग भो भारतीय समुद्र में व्यापार और मल्लाइगीरी क 
किन्तु पहले जहाँ वे कोरे व्यापारी और माँझी थे, वहाँ श्रत उन मे 


~ oe ` 3 | 
जहाँ कहीं मी व्यापार या मल्लाइगीरी के कारण उनकी छोटी-मोटी व 
के नीथा क लिए जाने. और खलीपी * 

लोग हज ( ग्रख के तीथा को यात्रा ) के लिए जाने. और Ga 
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< 
| | १९३ 
जीवन में अरबों को सामुद्रिक शक्ति भी बढ्ने लगी ग्रौर be 
से भारत के तट-प्रदेशों का परिचय पा कर खलीफाओं 
हेल भी करने लगी | i 
$. भारत के सीमान्त पर हमले ( ६४३-७०० $o )--खलीफा 
उमर के समय मं पहले-पहल भारत के पच्छिमी तट पर अरबों के सामुद्रिक 


इमतं हुए | एक हमला कोंकण के ठाना जिले पर हुआ, जिसमें पुलकेशी के 
हाथा अरबों की बुरी तरह हार हुई ae 


त्य ₹ | दूसरे सामुद्रिक हमले भी उसी प्रकार 
MRR सं ईरान के पूरवी प्रान्त किरमान और सिजिस्तान ( प्राचीन 
म रकस्थान ). जीत लिये गये । सिजिस्तान लेने से अरब लोग हेलमन्द नदी 
पर पहु a गये, जो उस समय भी. भारत की सीमा मानी जाती थी |. उसका 
i सिन्ध आर अ्रकगानिस्तान के बीच एक पच्चरकी तरह घुसा हुआ है। 
१४४ ३० गं सिन्ध के राजा “सिहसंराय» ( श्रीहर्षराज ) से अरवों ने मकरान 
| न शिया | सिहर्सराय लड़ाई में मारा ae | उसके a aa ने लाई 
af i खली, पर दो बरस पीछे वह भी मारा गया | तब सिन्ध का राज्य ल 
1 या | न ० ई० में हरात भी ma के Fea में चला. 
oie का पच्छिम छोर भी उन्होंने घेर लिया | पच्छिम की 
SRT, फिलीस्तीन और मिस्र भी प्रायः उसी समय तक अरब साम्राज्य में 
मैल हो चुके थे | 
ARR 0 में अरत्रों ने काबुल पर पहली चढ़ाई की | साले भर काबुल 
५ l a ua aon छोड़ कर भाग गये | पर ज्यों ही aa सेनाओं ने 
1 Ee फिर स्वतन्त्र हो गये । ६६७ और ७०० ई० में काबुल 
me a = See a एः शिवा ग्र और अफगानिस्तान प्र 
Poa ae Al आर चौनियों का मुकावला आ पड़ा । किन्तु 
को जहाँ सामने से अरबों का मुकाबला करना पड़ता था, वहां 
Ro -e-o Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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उनके बायीं तरफ Wa उनका नया शत्र, तिब्बत खड़ा हो g 
तिब्बती लोग उत्तर तरफ बढ़ करे चीनी सभाओं का रास्ता काट देते | '' 
बहुत वार अरबों के साथ सन्धि करें लत | चीनियों की कोंशिश ' | 
बे एक दूसरे से नहीं मिल पाय। इस कोशिश A प्रायः सफल हुए || 
। भी ६७४ ३ में तिन्बतियी ने खोतन के राजा विजयकीत्ति को हरा दिया; 
। १६ बरस तक वहाँ अधिकार बनाये रहे। कश्मीर के उत्तर बोलोर प्रदेश प ' 
उन्होंने दखल'कर लिया । _ a 
: ` ३४, सिन्ध-विजय--मकरानं लेने के बाद ख़लीफाओं की दृष्टि सि. 
पड़ी और उस पर चढाई के लिए कारण मी उपस्थित ,हो गया ।' सिंह). 
राजा ने -खलीफा'के पास कई भेंट के जहाज “भेजे । सिन्ध नदी के 
तट के देवल बन्दर पर वे लुट गये। तब चच का वेटा दाहिर एव 
राजा था। मुलतान भी तव टक्क ( पञ्जाव ) के बजाय सिन्ध-राज्य में शा 
wr | दाहिर ने. जव खलीफा के कहने पर भी जहाज लुटने का कोई 
न किया, तब मकरान के तट तथा समुद्र से देवल पर चढाई की गयी (५! | 
११-३०) । उस चढ़ाई का नेता एक नौजवान मुद्दम्मद-इब्न-कासिम ९ 
देवल पर अरब सेना का विशेष मुकाबला न करके दाहिर सिन्ध नदी के पि 
के सारे इलाके को छोड़ पूरब की तरफ हट गया। मुहम्मद ने पहले उंसी भा 
कब्जा किया । उसके उत्तरी छोर पर सिबिस्तान में दाहिर के एक भाई a 
मुकाबला कियां; पंरतु' जनता का एकं बडा अंश बौद्ध श्रमण थे, a 
तमाशवीन बने रहे | ग्रन्त में मुहम्मद-इब्न-कासिम की जीत हुई । दु 
- तब वह नीचे आ कर सिन्ध नदी लाँघने का उपाय करत "| 
सामने दाहिर की सेना थी, और उसका बेटा जयसिंह नदीका TN 
et था । किन्तु नदी के बीच में एक टापू थां । उसका “धी? र 
इब्न-कासिम के साथ मिल गया ओर 'जैसे सिकन्द्र को आम्मि ने 
haben के पार उतार दिया था; वैसे ही उसने मुहम्मद-इब्न-कार्सिग 
उतार दिया। उस पार दाहिर र्‌ वेसी ही वीरता से. लड़ा जस पुर सिंकन्दर 
at क्रिन्ठु सिन्ध कें इन अन्तिम ' हिन्दू राजाओं ने अपनी जाट 


ope eas 1 SS RES 


| ध्द 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कान by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
इस्लाम का. उदय और भारतवर्ष में. प्रवेश १६५ 
प्रजा पर बड़. GA Ay इसलिए बहुत से जाटों ने अरबों का साथ दवा 
RR युद्ध म मारा गवा । | उसकी रानी ने पड़ोस-के एक किले 
लें कर, जव तक बना, मुकाबला किया । अन्त में उसने वची हुई fadi के 
| साथ “जोहर? कर्‌ लिया | भारत .में जोहर की यह पहली घटना थी । उत्तर 
की तरफ वढू कर मुहदम्मद-इब्न-कासिम ने छ महीने. के घेरे के वाद सिन्ध का 
मुख्य नगर वाह्नाबाद जीत लियां। तंब उसंने सिन्ध की राजधानी AN 
, (रोगै के पास ) पर भी कब्जा किया । अलौर क वाद मुलतान yl mai के 
हाथ में चला गया | 
$५. सिन्ध. का अरब राज्यं जाटों AR मंडा से काम निकल जाने 
| "गाद गुहम्मद-इव्न-कासिम ने भी उन पर पहले सी सख्ती की । 'परन्तु 
व्यापारी और कृषक प्रजा को विशेष नहीं INA ; उनसे जज़िया ले कर उन्हें 
| अपना धर्म बनाये रखने और अपने मन्दिरा में पूजा-पाठ करने दिया | राज्य 
का शासन, वसूली आदि का काम ब्राह्मणों और पुराने सरदारों के हाथ 
खापा | मुलतान के प्रसिद्ध सूर्य-मन्दिर को तोड़ने 1 के.-बजाय उसके च ती 
आमदनी म॑ से हिस्सा लेना ग्रख विजेताओं को अर्हा जंचां | कुछ समय वाद 
os au खल।फा-दरवार की दलवन्दी के कारण वापिस बुलाया 
IX दे कर मार डाला गया । 
oi ने सिन्ध से और आगे वढ्ने के भी अनेक जतन किये, पर वे सब 
a हु |. ७३६ ३० में उनकी सेना कच्छ, सुराष्टर आदि जीत कर सूरत 
र a pon नगरी तक a. TH, पर वहाँ चालुक्यो ने उसे तहस-नहस 
' हु अयात रा के साथ तो उनकी प्रायः लगातार मुठभेड़ होती 
en ie 5 RT सुराष्ट्र पर चढ़ाई .कर, वलभी नगरी को लटा। 
न T राज्य समात हुआ ।.. खलौफाग्रों की शक्ति शिथिल होने 
अनेक अरब सरदार वने रहे | . .. _ 
fr न का . राजा, यशोवर्मा; पूरबी भारत की स्थिति 
रे र ४४० ई० सिन्ध में अख राज्य स्थापित होने के कुछ ही 
मगध ओर गोड में JA राजवंश का. अन्त हुआ | कन्नौज का राजा | 
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इस समय येशोबमां था | उसने मगध AK गोड पर चढाई कर Sa 
` राजा को मार डाला और पूरबी समुद्र तक अपना साम्राज्य फला लि 
` इसके थोड़े हीं अरसे वाद यशोवमां को एक प्रवल शत्रु से दारना पड़ा, निह 
! ` का उल्लेख हेम ग्रभी करेंगे । गुत राजवंश ने तव फिर उठने की चेशर 
` पर वह विफल हुई । मगध, मिथिला और बङ्गाल में कुछ वसा १. ie 


` अराजकता फेली रही । 
६७, मध्य एशिया में तित्बतं, अरब आर चीन की कश 


राजा ललितादित्य-मुहम्मद-इव्न-कासिम जब सिन्ध की जीत रहा 
` उसी समय दो और नौजवान खिलाफृत-साम्राज्य को दूसरे दो कोगा | 
` बढा ' रहे ये। एक तरफ तारिक ग्राफ्रिका के अन्तिम छोर से स्पेन में १४; 
` कर रोम-साम्राज्य की उत्तराधिकारिणी पच्छिमी युरोप की त्यूतन जाति 
' लङ रहा था। स्पेन का प्रसिद्ध बन्दरगाह उसी के नाम से A त 
A (Baten) कहलाने लगा | दूसरी तरफ कतिवा मध्य एशिया मं ६ 
। सेनाग्रां से लड़ रहा था ( ७०५-१४ ई०)। पहले तो RARA ॥। 
j अरंबों ने वहाँ से चीन के पेर उखाड़ दिये; किन्तु ७१५ ३० क वाद चीत i 
शक्ति फिर जाग उठी, और गजनी और वलख तक के राज्यां को उसने i 
के विरुद्ध खड़ा किया | अगले तीस aw में चीन-सम्राट्‌ ने कास्पियन साग का 
i दविखन तक के शासकों पर अपना प्रभाव जमा लिया | कश्मीर की गी 
लगभग ७३३ से ७६६ $o तक दुलेमवर्धन का पोता राजा FHMC 
दित्य राजा था । उसने वोलोर at उपरले हिन्द से तिब्वतियो को मार 
और तुखारिस्तान को भी जीता | 
ललितादित्य ने इधर कन्नौज-सम्राट यशोवर्मा से भी लोहा लिया | 
वर्मा के साम्राज्य में हिमालय के पहाड़ी प्रदेश भी थे, और उसके साम्रा] 
सीमा तिब्बत से लगती थी । यशोवमा को हरा कर उसने पच्छिमी TONS | 
के सब प्रदेश उससे छीन लिये और काली नदी; जो श्रव नेपाल को ॐ दिया 
अलग करती है, उनके राज्यों के वीच की सीमा वनौ लालितोदित्य ^ , z 
वर्मा द्वोनों ने चीम-सम्राट के पास दूत भेजे । ललितादित्य न सम्राट हे ऐ 
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को उत्तर से दवाने का अनुरोध करते हुए लिखा कि मैंने आत के 
ू यशोवर्मा के साथ मिल कर उनके सव दक्खिनी रास्ते रोक दिये बा 
॥ aei शती के मध्य तक चीन ने तिब्बत श्रोरं अरव की प्रगति को रोके 


ता; rg ७५१ ३० में अरों ने तुको के साथ मिल कर समरकन्द में 
५ र a 


चीनी कैदियों से पहले-पहल 


| = (कश्मोर) में ललितादित्य के बनाये मात्तंरड मन्दिर के खँडहर 
तल aad TG श्रोर फिर उनसे समूचे पच्छिमी जगत्‌ ने । 
i द्या ठ ने खोतन के माना Ë राज्य कोसदा के लिए 
५ बढ़ाई को ki a खलीफा हारूनुल-रशीद के FHI काबुल पर ग्रखों. 
पैर न जमे नगर के बाहर एक बहुत वड़े विहार को लटा । वहाँ | 
००-०७ BRED Eh गह यातर शाप्तापेंव्ला-प्रक्त४ p À 


| 
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4 Sa खिलाफत की सभ्यता- श्रव लोग शुरू. मे तो क्रूर ग्रौर शा 
कारी थे, पर ईरान ओर भारत के संसर्ग से जल्दी सभ्य हो गये. । ओठवी 
के शुरू में सिन्ध और वलख के ग्रख-साम्राज्य में सम्मिलित होने पर भा 
वर्ष का प्रभाव खिलाफत के देशों पर पड़ने लगा । खलीफा हारूनुलनशी 
समयं ( ७८६-८०६ fo) तो हिन्दू संस्कृति के प्रवाह से बगदादे का द 
मानो ग्राक्षावित हो उठां थां । वरमक नाम के वजीर खानदान की वहाँ 
aad थी; वे लोग AWA के थे | उनके पुरखा वलख के aA 
पदाधिकारी रह चुके थे । वे नाम को मुसलमान हुए थे । पुराने fee 
के कारण वे भारत से हिन्दू विद्वानों को बगदाद बुलाते ओर उन्हें qii 
आदि के पदों पर रखते थे । अरब विद्यार्थियों को वे पढ्ने को भारत मेळ 
संस्कृत के दर्शन, वैद्यक, ज्योतिष, इतिहास, काव्य आदि के अनेक गर्यौ ला 
उन्होंने अरबी अनुवाद करवाये । भारतवर्ष से गणित ग्रादि का AAA यर 
लोग ही युरोप ले गये | पञ्चतन्त्र आदि को कहानियाँ भी उन्हीं मो 
विदेशों में पहुंचीं । वध 
किन्तु उनका साम्राज्य और वैभव जैसे जल्दी वढा था, वैसे ही 7 
पतन भी जल्दी हुआ । वैभव ने उन्हें विलासी वना दिया | नवी श0 कि 
IATE में अरब साम्राज्य ठुकड़े-टुकड़े हो गवा । खिलाफत एक ब 
रियासत के रूप में रह गयो, ओर जो राज्य उसके स्थान में उठ खड़े ॥| सा 
उनमें ग्राधिकांश मुसलमान बने हुए ईरानियों के थे। उनमें से एक छ| दि 
आर खुरासान ( उत्तरी ईशान ) के ग्रमीरो का था, जिससे हमें श्रागे* 
पड़ेगा | बुखारा हमारे ही बिहार? शब्द का तुर्की-मंगोली उच्चार है। | ७४ 
सुग्ध AAA में है | वहाँ के अमीर इरानी मुसलमान थे | उब 


Ey 
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पहले राजपूत राज्य 
( लग० ७५०-९६९१ Fo ) 


$१. कन्नोज साम्राज्य की अवनति ( लग० ७४०-८२० Fo )-- 
ललितादित्य से हारने कें वाद कन्नोज साम्राज्य की शीघ्र ही अवनति हुई । 


यशोवमा किस वंश का था, सो मालूम नहीं हुआ | उसका नाम और सिक्के 


: 


'मौखरियों की शेली के हैं | उसके बाद के राजा “भणिड-कुल” के थे at 
वधन के मामा का लड़का और सेनापति भरिड था | जान पड़ता है कि यशो- 

वर्मा के बाद कन्नौज का साम्राज्य उस सेनापति के वंश के हाथ में चला गया । i 
किन्तु ललितादित्य के उत्तराधिकारी जयापीड ने कन्नौज के नये सम्राट्‌ वज्रायुध 
को भी हरा कर पहाड़ों में नेपाल तक अपना राज्य बढ़ाया | पहला कन्नौज 
भाज्य जब यों कश्मीरियों के हमलों से जोणं हो रहा था, तब उसके पूरव, | | 


| Raa और पच्छिम में नयी शक्तियाँ उठ रहीं थीं | कि 


$२. पाल, गंग, राष्ट्रकूट ओर प्रतिहार राज्यों का उदय (लग | 

७४३-७६० इ र गौर बङ्गाल में अरा फैली थी, जिस से 

SEES )--मंगध और बङ्गाल में अराजकता फेली थी, जिस से लोग 

ह गये थे | उस “मछलियों की सी दशा% को वदलने के लिए प्रजा ने 
पाल के हाथ में राज्य-लक्ष्मी सौंप दी?--अर्थात्‌ उसे अपना राजा qa 


* अराजकता को. संस्कृत में मछलियों को दशा कहते हैं । वड़ो मछली छोटी शै | 
ओ सा जाती है, और उसे भी अपने से वड़ी का डर रहता है। अराजकता में भो यहो 


हित होता है । 
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लिया ( लग० ७४३ fo.) । गोपाल योग्य राजा था, उसने समूचे मा a 
मिथिला और बङ्गाल को शीघ्र एक सुसंगठित राज्य वना दिया | | 

कलिंक अर्थात्‌ उड़ीसा में इस समय तक गंग वंश का राज्य स्थापि हक" 
चुका था | गंग राजा पहले कादम्बों के सामन्त रूप में पूरबी मेसूर में रा 
करते थे । उस प्रदेश का नास इसी कारण गंगवाडी पड़ा; वहा कोलाहल 
( कोल्हार ) गंगो की राजधानी थी । वहीं से व लोग कलिंग आये, wee 
आठवीं से पन्द्रहदी शती तक बराबर राज करते रहे | 


कैलाश-मन्दिर, वेरुल [ निज्ञाम-हेंदराबाद पुरातत्व विभाग ] 
` ७५३ ३० म मद्दाराष्ट-कणाटक के ग्रान्तम चालुक्य राजा स॑ 
“सामन्त दन्तिदुर्ग राष्ट्रकूट ने उसका राज्य छीन लिया । “रई” के 
असल HA “प्रान्त का शासक था | बही शब्द इस वंश का नाम ही T पि 
पीछे उसी का रूप “राठोड” हुआ । दन्तिदुर्ग के उत्तराधिकारी) उसि | ते 
कृष्ण ( लग० ७६०-७५ ३० ) के समय राष्ट्रकूट सत्ता समूचे महारा 

। कर्णाटक पर स्थापित हो गयी । कृष्ण ने वेरूल% में एक चद्ढान में से 


# विरुल का विगड़ा हुआ अंग्रेज़ी रुप एलोरा है । 
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कर कैलाश नाम का मन्दिर बनवाया | वह भारतवप की लेणियों या गहा- 
Weal में सत्र से अनोखी रचना है | हे 
` महाराष्ट्र सं जब राष्ट्रकूट राज्य स्थापित हुआ तभी गुर्जरदेश के राजाः 
| नागभट ने सिन्ध के मुसलमान शासकों को हरा कर ख्याति पायी | नागभट 
| की राजधानी भिन्नमाल थी और मारवाड़ से भरुच तक उसका राज्य था | 
"| उसके पुरखा किसी राजा के प्रतिहार अर्थात्‌ द्वारपाल थे । वहीं प्रतिहार शब्द 
उनके वंशजां का उपनाम हो गया; और क्योंकि वे ग्रतिहार गर्जरदेश के थेः 
इस कारण वे इतिहास में MATER FESTA | 
इन नये राज्यों के मुकावले में कन्नोज का साम्राज्य वोदा था | मगध 
रौर गोड राज्य में गोपाल का उत्तराधिकारी उसका सुयोग्य बेटा धर्मपाल 
PM (WAT ७७०-८०६ Fo) | उसने उत्तर भारत का सम्राट बनना 
चाहा | कन्नौज का सम्राट तव इन्द्रायुध था | ७८३ Fo के बाद धर्मपाल ने 
उस गद्दी से उतार कर उसकी जगह चक्रायुध को बैठाया | चक्रायुध के अभिषेक: 
| समय कन्नौज-साम्राज्य के सब सामन्तो ने उसे सम्राट स्वीकार क्रिया | इन २० 
पञ्जाव क मद्र, गान्धार ओर कोर ( कांगड़ा ) तक के राज्यों की गिनती / 
(| .इस प्रकार कन्नोज का साम्राज्य चाहे wa निःशक्त था, तो भी उसका 
अन दूर-दूर तक माना जाता था | 
नागभट के भाई के पोते प्रतिहार राजा वत्सराज ने धर्मपाल को चुनौती 
शौर उस पर चढ़ाई कर उसे हराया; किन्तु उन दोनों पर राष्ट्रकूट कृष्ण 
पेट भुव धारावूर्ष ( ७८३-६३ fo) ने चढाई की । लाट और मालवाः 
ति के लिए राष्ट्रकूटों और प्रतिहारो के बीच लड़ाई रहती थी। aT 
1 Saal से कोशल (छत्तीसगढ़ ) और लाट तक अपना आधिपत्य 
[| अब उसने वत्सराज को हराया, ओर गंगा-जमना के वीच 
E ए गोड राजा ( धर्मपाल ) का छुत्र छीन लिया | 
4 १२. धमपाल, नागभंट (2a) ओर गोविन्द ( लगभग ७६०- 
(९३० )-भुब के दो ब्रेटों-स्तम्भ ओर गोविन्द ( य )-में घरेलू युद्ध 
| उस अवसर से लाभ उठा कर वत्सराज के बेटे नागभट ( रय ) ने 
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` २०२ , “इतिहास प्रवेश 
जो राजस्थान की ख्याती में नाहड़ंदेव' नाम से प्रसिद्ध है, चक्रायुध और ४ 
पाल दोनों को हरा कर कन्नोज पर ग्रधिकार कर लिया ( लगभग 
६४ ३० ) | किन्तु गोविन्द - ( ७६४-८१४ Fo ) ने अपने राज्य मं स्था 
¡ होने के वाद उत्तर भारत पर चढाई की ओर नागभट को हराया; धम ङ 
। ओर चक्रायुध को भी उसके सामने झुकना पड़ा | इस चढ़ाई में उसने माल] प्र 
कोशल, कलिंग, ओड ( उड़ीसा का पहाड़ी भाग ग्रार डहाला (TA ८ 
प्रदेश ) पर अधिकार कर लिया | उधर उसने काञ्ची ओर रामेश्वरम्‌ ॥ प 
जीता था | इस प्रकार वह अपने समय का भारत का सम्राट्‌ था | fi 
धर्मपाल का उत्तराधिकारी उसका बेटा देवपाल (लगभग ८१०-८५१६ 
भी, उसी की तरह योग्य हुआ | पाल राजा सब वौद्ध थे । धर्मपाल ने भागत मह 
“के पास विक्रमशिला नाम का एक महाविहार स्थापित किया, जो नालन्दा भा 
_ तरह बाहर के बौद्ध देशां में भी शीघ्र प्रसिद्ध हो गया । के 
७४. अमोघवर्ष और कृष्ण; मिहिर भोज और महेन के 
(८१५-६११ $o ) -गोविन्द के वेटे शर्व ग्रमोबव (८१५-७७ ई० | ay सव 
उस के बेटे कृष्ण अकालवष ( ८७७-६११ ६० ) के एक शती के शा 
aaa भारत ने ग्रद्वितीय शान्ति और समृद्धि प्रात की | ञ्रमोंघवष न 
खेट नगरी ( निजाम राज्य की मालखेड ) को अपनी राजधानी बनाया॥ | बय 
उधर राजा देवपाल ने मगध के राज्य को पूरबी भारत का साम्राज 
दिया | उसके सेनापति ने उत्कल ( उड़ीसा.) रौर प्राग्ज्योतिषं ( आसाम) न 
जीत लिया | शायद ललितादित्य और जयापीड की पूरबी विजया के 
में पूरवी हिमालय में कश्मीरियों और कम्बोजों की एक बस्ती वस गयी 
हिमालय में देवपाल ने उन्हें हराया । दूसरी तरफ उसने वित्य म" ae 
वर्षे से टक्कर ली | नागभट की मृत्यु के वाद उसके वेट रामभद्र के ig 
eet भो देवपाल का पलड़ा भारी रहा | 
किन्तु लमभग ८३६ ई० में रामभद्र के ae भोज या मि 
अविकार पाने पर श्रवस्था पलट गयी | मोज ने राज पात हा कनोज “ae 
ओर भिन्नमाल के वदले उसे अपनी राजधानी वना (लिया | कश्मीर 4 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Waridwar 


\ 


vee T a 
Al 
ay 


í हेर भी पद 


Mv, Arya लका सा तापात by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
पहले र!जपूत राज्य व्य 
त Ta ३ 


y तक हिमालय क प्रदेशों पर उसने फिर से कंन्नौज का आधिपत्य स्थापित 
(९ क्रिया | उसने गुजर-प्रतिहार साम्राज्य की पच्छिमी सीमा उन पहाड़ों से' मल- 
HI तान-सिन्ध की सीमा तक और सुराष्ट के समद्र तक पहुचा दी ।. पूरव तरफ 
उसने RINA क बट नारायणपाल ( लगभग ८५४--६ ०८ $o ) से न केवल 
ति) मंगध-तिरहुत प्रत्युत ` पुण्डवधन ( उत्तरी asta ) भी छीन लिया ( लगभग 
| ८७१ ई० ) । पालों का राज्य तव केवल राढ देश ( पच्छिमी बङ्गाल ) और 
| समतट में रह गया | पूरवी वङ्काल में भी एक स्थानीय चन्द्रवंश खड़ा हो गया, 
| जिसकी राजधानी विक्रमपुर ( ढाका के पास ) थी | 
३| भोज के पचपन बरस (लगभग ८३६--६० $o) और उसके बेटे 
| महेन्द्रपाल के aaz वरस ( ८६१--६०७ $o ) के शासन में कन्नोज फिर. 
T भारत के सव से प्रतापी सम्राटों की राजधानी बना रहा । उनके डर से दक्खिन 
| के राष्ट्रकूटों और सिन्ध के अरबों ने परस्पर मैत्री कर ली | अर लोग मान्यखेट 
| के राजा को बल्हारा (|बल्लभ-राजा ) नाम से जानते और उसे भारत में 
| ॥| सबसे वड़ा राजा मानते थे | 
\५. चोल. कश्मीर और ओहिन्द के नये राज्य (लगभग ८५०- 
|-०० ३० )--नवीं सदी के उत्तराद्ध में भारतवर्ष के सीमान्त राज्यां में रद्दोबदल 
| | श्रा । काञ्ची, कश्मीर और काबुल के सीमान्त राज्य कर्णाटक, कन्नौज 
AR वोखारा साम्राज्यं के हमलों से जीण हो गये थे, इसलिए उन में ग्रान्त- 
|) | रेक परिवर्तन ged हो. गयाः। काञ्ची के पल्लव राज्य को समास कर | 
त॥ चोल राजा तामिल देश Waar ( लगभग ८८० $o ), जिसके वंशज 
Gar चल कर वडे प्रतापी हुए । SORE © 
कश्मीर मं तभी ककांट वंश का राज्य समाप्त हो कर उत्पल वंश का शुरू 
es । पहला उत्पल राजा ग्रवन्तिवर्मा ( ८५५-८३ ई० ) अत्यन्त न्यायी ak 
क था.। उसके | नाम के एके मन्त्री ने कश्मीर की नदियों में बाँध 


रह गयी | सुय्यः को लोगों ने WAT को पदवी दी | 
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अवन्तिवर्मा का बेटा शंकरवर्मा ( ८८३-६०२ Zo ) भी बड़ा विजेता था । 
उसने पूरब ओर मिहिर भोज का मकावला किया और पच्छिम की तरफ उना 
( हजारा ) ओर काबुल राज्य जीते | ८७० Fo म बोखारा के एक 
याकूब्र-ए-लेस ने काबुल का किला ले लिया । काबुल शहर और उता; 
हिन्दू राजाश्रों के पास रहा, किन्तु वे अपनी राजधानी सिन्ध नदी के पुरु | 
घाट उदमाण्डपुर पर ले गये। उदमाण्डपुर अठक क १६ मील उद 
है ओर wa ग्रोहिन्द कहलाता है । वहाँ ८८३ ई० में अन्तिम राजा से | । 
ब्राह्मण मन्त्री लल्लिय ने राज्य छीन लिया | लल्लिय के वंशज ब्राह्मण शा) : 
कहलाये | शंकखर्मा ने लल्लिय को जीत कर अपना सामन्त बनाया | Ay 
तक शादियों का राज्य कश्मोरियों की ग्रधीनता में रद्दा। मिदिरमोन | 
शंकरवर्मा की लड़ाई कांगड़ा के इलाके में हुई होगी । 

६६. दूसरे कन्नौज साम्राज्य की अवनति ( ६१६ ३० से) जव मह 
पाल का भेटा महोपाल कन्नोज को गद्दी पर AST, तब मी उसका शासन कण « 
से काठियावाड़ ओर काठियावाड़ से कुल्लू तक माना जाता था | उधर कर. 
में कृष्ण अकालवर्ष का उत्तराधिकारी उसका पोता इन्द्र नित्यव ह| 
8१६ fo में मध्यदेश ओर महाराष्ट्र के सम्राटो में फिर लड़ाई हुई। | | 
वार इन्द्रराज ने कनोज नगरी को ले कर उजाड़ा और उसके एक | 
y ने प्रयाग तक महीपाल का पीछा किया | तव से कन्नौज-साम्राज्य की 


ai 


वापिस ले लिया । तो भी उत्तरी aga कोवे न ले सके थ्रौर ब्द | , 
कम्बोज वंश स्थापित हो गया | १९ 

$७, चेदि, जभोती, मालवा, गुजरात, राजपूताना,पंजाव ओर गरमी 
राष्ट्र के नये राज्य ( लगभग ६२५९-६५ Fo )--अन्तवंद का साम्राज्य 
Ree से विन्व्यमेखला के सामन्त राज्य स्वतन्त्र हो गये | जमना के दि 
विदर्भ और कलिंग की सीमा तक्र पुराना चेदि देश था। इस युग में fg 
उसके दक्खिनी अंश का रहा; उत्तरी अंश जेजाकभुक्ति या जभौती E 


i k i 
था । चेदि के कलचुरिंवंश की राजधानी 'त्रिपुरी ( जबलपुर के पास 2 | 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar p` 
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२०५ 
|: ) थी । महाकोशल अर्थात्‌ छत्तीसगढ़ भी उसके श्रधीन रहा | उसकी 


पच्छिमी सीमा वर्धा नदी तक थी । जोती में चन्देल राजवंश था | उनकी 


wl A पह ` महोतर ओर फिर ` a क 
ज्वानी पहले महोवा और फि खजुराहो में रही । कालंजर का प्रसिद्ध किला 
लेने से वे कालंजर के राजा भी कहलाये | i 


भद्रावतो ( भांदक, जि० चांदा ) में एक पुराने पुल के खँडहर | 
भद्रावतो यान-च्वाङ के समय महाकोशल को राजधानो 
थो [ भा० Yo fo ] 


k; शमा चन्देल ( लगभग ६२०-५० Fo) ने डहाला से मगध, 
| A AR गाड तक चढाई की, और पूरी हिमालय तक जा कर वहाँ की 
a a as बस्ती को हराया | उसके त्रेटे धंग ने ( लगभग ६५०-६१५ 
८ S और राढ देश पर चन्देलों का ग्राधिपत्य जारी रक्खा । दसवीं 
fc ' अन्तिम भाग में पालवंशी राजा महीपाल ( लगभग &७५-- 


A 0५८ S 
॥ ६ ६० ) ने फिर > त्त किया | 
£ ०) ने फिर धीरे-धीरे अपने पुरखों के राज्य का पुनरुद्धार किया । 


| उसने कम्बोज-वंश का अन्त कर उत्तरी वङ्गाल लिया (लग? ६८४ ई० ) 
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ओर फिर WUT |. अपने _राज्यक्राल HA, अन्तु, मे उसने मिथिला || तज 
भी ले लिया. (लगभग १०२३ ३० yı if. Tse. 2 | E 


भारतवर्ष 


पहले मध्य काल के मुख्य प्रदेश ओ स; 


| ग 


LJ आ 

०१५ aq A 
क (/ममल्ेपुर म = Y 

1 

C उ A 


A 


| 9 . चेदि और जझोती के. पच्छिम मालवा में परमार राजपू्तों. का एक 
स्थापित हुआ, . जिसकी राजधानी धारा थी। . मालवा. के पच्छिम g । 
मूलराज सोलंकी.( चालुक्य ).ने.६६०.६०. में एक. राज्य स्थापित किग्रा. ,. 


ian = 
६ । 
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0 


| राजधानी श्रणहिल्लपाटन ( श्रणदिलवाड़ा ) थी | दक्खिनी राजपूताना पर प्रायः 
गुजरात AR मालवा का अधिकार रहा | उत्तरी राजपूताना में चौहानो का ८ 
GAT राज्य उठ खड़ा हुआ, जिसकी राजधानी साभर थो | उधर 

S 
आहन्द. के शाहियों ने अपना राज्य 
जाव तक फेला लिया। इन राज्यों 


_ के वीच कन्नौज का प्रतिहार राज्य 
“भावना रहा। 


राज राठोड ने 2१६ ई० में 
| र ॥ FAS पर दखल किया था; ६७२ $o 
| फुल ओहिन्द के शाहि सामन्तदेव क्रां म मालवा के पहले स्वतन्त्र राजा 
सिक्का [ ate ate’ सं० ] ` सीयक (ated) ने राष्ट्रकूटा की 
BM तरफ- राजा घोड़े पर; उलटी तरफ-- राजधानी मान्यखट पर दखल किया | 
|. अपर लेख" श्रा सामन्तदे(व) । ` तब राष्ट्रकटो टो का र ज्यः समाप्त हुआ 
पलप चालुक्य ने महाराष्ट्रकर्णाटक में फिर से चालुक्य राज्य स्थापित 
(६५३० ) | ` पिछले चालुक्यों की राजधानी कल्याणी नगरी ( बिदर 
| पात ) थी, इस कारण वे कल्याणी के चालुक्य कहलाये | सीयक का बेटा 
पुन छुः बार तेलप को हराने के वाद : सातवीं लड़ाई - में उसके हाथ से 
र गया ( लगभग ६६४ ईड ) । 
| $7 राजाग्रो के वंशज बाद में राजपूत कहलाये। इस से हम इन्हें: भी. 
न कह देते हे | इन संव नये राज्यों में उत्तरी और दक्खिनी किनारे के दो 
i TN और ताज्ञोर के“ संबसे ज्यादा जवरदस्त निकले; उन्होंने अगले: ; 
ESSE बीच के सबै राज्यों को एक बार भकभोर दिया l f 


eS) 


= 2947 URS “RUE (5 Ese १ 17४ SRS 
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' अध्याय ४ 
गजनी और तांजोर के AAA | 
( ६८५-१०४५ Fo ) 


३१, gar का फिर बढ़ना (६५० ई० से) "मध्य एशिया कर 

=a तुखारौं का स्थान किस प्रकार हूण-तुका न ले लिया ओर उनपर ia 
ज्वीनियों तथा पीछे असों ने कैसे अपना ग्राधिपत्य जमाया, सा कई ai 
-६५९ šo में ये चीन के शासन में चले गये थे, ओर ७५१ न E 
स्थान ग्ररबों ने लिया था | खिलाफृत-साम्राज्य टूटने पर कई AA न i 
राजवंश सारे पच्छिम और मध्य एशिया पर शासन करतं ~d gia नार 
प्रायः तीन सौ वरस तक गौण रहे । इस वीच मध्य छ एशिया में ब भा | 
स्थान इस्लाम ले रहा था । तुर्को की प्छिमी जातियों पहले मुसलेमान G हा 
यारकन्द और काशगर के पूरबी तुक दसवीं शताब्दी के अन्त म s F 
हुए.। ६५० fo के करीब से अरबों ओर ईरानियों के अधीन जो तुक ) is 
ये वे सिर उठाने लगे । कुछ ही समय में तुर्क सत्ता उन सव देशा" 
गयी जो पहले खिलाफत के ग्रधीन थे | इसी समय अलपू-तगीन हा À 
ने, जो पहले बुखारा के अमीर के यहाँ हाजीव अर्थात्‌ प्रतिहार a ‘ 
-था, गजनी में एक छोटी सी तुर्क जागीर की नींव डाली | गजनी ae 
-के मुसलमानों ने कुछ ही समय पहले छीना था और अब भी उत |. 
| See सब तरफ्‌ हिन्दू ही थे | 

$२. सुबुक्‌-तगीन ( ६७७-६७ Fo )--अलपतगीन E | 
:दामाद सुबुक-तगीन जो उसी की तरह पहले बुखारा द प्रतिहार रह ‘a E 
का मालिक बना ( ६७७ ई० ).। जिस अन्तिम ईरानी राजा थ | 


fl ] CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 1 J 
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गजनी और तांजोर के साम्राज्य २०६ 


| ने राज्य छीना था, उसकी एक लड़ 


UN 


की एक तुक सरदार को व्याही थी | 
हैं सुधुक्‌-तगीन उसी का वंशज था | यह 


रे वात सच हो या कूठ, इसमें 
“देह नहीं कि तुक लोग अब पुराने हूण न रहे थे | मध्य एशिया में ग्रा कर 
कॉ-तुखारों AR ईरानियों का आर्य खून उनमें पूरी तरह मिल चुका था | 
सुबुकूतगीन ने अपना राज्य बढ़ाना शुरू क्रिया, ओर पूरव और उत्तर 
रफ कई किले छीने, जो कि ग्रोहिन्द के राहि जयपाल के थे ( लगभग 
८६ ३० ) | जयपाल ने उसके इलाके पर चढ़ाई की। कई दिन की घोर 
ड्राई के वाद, हिन्दू सेना जिस चश्मे का पानी पीती थो उसे शरात्र से गन्दा 
Ta ने उन्हें सन्धि करने पर विवश किया । जयपाल ने कुछ किले देना 
वीकार कर लिया, पर लोट कर उसने वे किले न दिये । तब सुबुक्‌-तगीन 
उसके इलाकों को लूटने और उजाड़ने लगा। fae के उत्तर-पच्छिम 
gt की उस तराई का, जिसमें अलीशांग नदी काबुल में मिलती है, संस्कृत 
: TUF था, और अव लमगान है | BRAT ने उसी को अपना लक्ष 
शनाया था । जयपाल कन्नौज के राजा राज्यपाल और जमौती के राजा धंग की 
AHA मँगा कर एक बड़ी सेना के साथ फिर गज़नी की तरफ बढ़ा | कुरंम- 
को दून में लड़ाई हुई । सुयुकू-तगीन ने सामने लड़ने के वजाय ५-५ सौ 
तारों की टुकड़ियों से शत्रु -सेना पर भपट्टे मारने की नीति पकड़ी, जिसमें 
र सफल हुआ | लमगान उसके अधीन हो गया | 
४३. महमूद गजनवो ( ६६७-१०२९ $o )--सबुकू-तगीन की 
रि उसके पीछे ६६७ ई० में उसके बेटे महमूद को मिली । कुछ ही समय 
ag? बुखारा-खुरासान का राज्य तुक सरदारों के उपद्रवो से तथा पामीर पार 
ह| शशगर के वौद्ध gat के हमलों के कारण समाप्त हो गया । आमू-सीर- 
गि काशगर के राज्य में चला गया, और खुरासान का वाकी सव राज्य, 
ईरान के अतिरिक्त आमू और कास्पियन के वीच का fr | 
P महमूद को मिला । महमूद ने सुलतान वन कर नये राज्य पर 
अधिकार zg किया । वह सौस्तान पर काबू करने में लगा 
* गे उसे खबर मिली कि जयपाल फिर लड़ाई की तैयारी कर रहा है] 
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= पहले कि जयपाल को समय मिले उसने एकदम पेशावर पर हमला. 
S r se ANN र्रा = a ~ र क्र 4 

३०.) । जयपाल अपने .बेटे. आनन्दपाल आर अनेक सर तो 

र ओहिन्द अर्थात्‌ अटक नदी तक वा झु 


दिया (१००१ २०.) 2 
हित केद gaT । पेशावर A र Pay 
pak ग्रानन्दपाल को ओल. रख उसने जग | त 


! का विजेता के हाथ में चला गया | (उस 
| ह्या ल को अपनी हारों से इतनी ग्लानि हुई ति | गः 
में जल मरा।। तत्र महमूद ने ग्रानन्दपाल को छोड़ |“ १ नम्ह f 
नमक की पहाड़ियों में भेरा को अपनी राजधानी बनाया ओर न प र 
यह. महमूद की पहली चढ़ाई थो ।.. कहते हें उसने भास्तवप पर Fa! 
के बाई “भाटिया? और मुलतांन ये दो और. राज्य मह 
पड़ोसी थे । “भाटिया? दक्खिन पंजाब A भाटी राजपूतों की a 
पंजनद के पास उच्च नाम का स्थान उसकी, TATA थी । महमूद ने १ उत 
' «ाटिया” पर चढाई की | किले के बाह्र तीन दिन के घोर यु के : 
, राजा विजयराय मारा गया | विशेष लूट विजेता के हाथ नदी लगी j i 
समय उसकी सेना बुरी तरह सतायी गयी ओर स्वयम्‌ सुलतान क | 
जान” बड़ी मुश्किल से बची । म | 
मुलतान के शासक मुसलमान x | महमूद ने उनपर क्र ह 
लिए ्रानन्दपाल से उसके राज्य में से लवने की इजाज़त माग E D 
ने इजाजत न दी | तत्र महमूद ने उसके प्रदेश म॑ घुस कर उसे r 
क्रिया, और कई मुठभेडों मै ग्रानन्दपाल को.हरा कर कश्मीर me 
दिया | मुलतान का शासक यह समाचार पा कर भाग गय 


, Ve 
fe a किया R 
मुलतान पर अधिकार कर प्रजा से भारी जुरमाना FSS कि हि 


: नीती आदि के रजं 
आनन्दपाल ने फिर एक बार कन्नौज, जमीती आदि के रेज, द 
¢ ` OE I 6 $ 
| an कर अटक के पूख एक वडे युद्ध की तैयारी की ( ie हैः 
उस इलाके के वीर गक्खड भी उसकी सेना में शामिल थे | aa As 
S 0 = तक रोनों N d: zen f 
बड़ी फौज के साथ.आया। ४० दिन तक दोनों ATE A aa 


मैदान मै एक दूसरे की.ताक में पड़ी रहीं । अन्त में गक्खड़ों न॑ 
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गज़नी और तांजोर के ee २११ 
शुरू किये | लड़ाई में तुका के पेर उखड़ गये और महमूद ` पीछे हटने की! 
७ सोचने लगाः। उसी समय ग्रानन्दपाल का हाथी विगड़ कर भागा और उसकी | 
हा उसे राजा के हारने का संकेत समझ कर भाग खड़ी हुई | इस हार ने हिन्द 
R | राज्यां की हिम्मत तोड़ दी: उन पर महमूद का आतंक जम गया | शाहियों के 
॥ एस क पूर लगा हुआ कोर देश ( कांगड़ा ) का. राज्य था। छठ कीः 
प विजय. के वाद महमूद सीधा उत्त पर जा 221, ओर वहाँ के नगरकोट के 
ग मन्दिर को लुख |. ` | ही. | 
ih इतने हमलों के वावजूद भी पंजाब का शाहि-राज्य न टूटा था | महमूद र्क 
| एक ak चढ़ाई में ग्रानन्दपाल मारा गया | उकके बेटे त्रिलोचनपाल ने वारके: 
(| कर देना स्वीकार किया, ओर अपन दो हज़ार सैनिक सुलतान की सेवा में रख 
[दिये | महमूद का राज्य IRSA तरफ भी कास्पियन तक फैला हुआ था । उधर 
| उसने कास्पियन के पच्छिम गर्जिस्तान (ज्योर्जिया ) तक के प्रदेश जीते । आफू 
ERS Te तुका का उसे कई वार मुकावला करना पड़ता था | गजनी के पड़ोसः 
गोर आदि इलाकों के पठानों को कावू में रखने के लिए भी उसे सदा; 


SOT पड़ता था। वे पठान तव तक हिन्दू थे.। चार वरस तक महमूद: 


र त्रिलो वनपाल के वाच शान्ति रही ; किन्तु १०१४ ई० में महमूद ने फिर 
हि ढाई की | अटक और जेहलम के बीच पड़ी इलाके में तौसी नदी के किनारे. 
We हुई । कश्मीर के राजा संग्रामराज ने अपने सेनापति तुंग को त्रिलो-: 
"शाह को मदद को भेजा । महमूद ने कुछ सेना तौसी पार भेजी, जिसे तुंग: 
(| "९ भगाया । शाहियों को अब तक तुको के “छुल-युद्ध का तजुरबा = 
हुता था | त्रिलोचनपाल ने तुंग को समझाया कि एकाएक आगे न बढे; किन्तु 

अपनी उस जीत के मद में नदी पार कर गया और अन्त में महमूद की 
डि सेना से हार गया | त्रिलोचन.कश्मीर भाग गया और पञ्जाब पर महमूद . 
$ सल कर लिया | कश्मीरी इतिहास लेखकों ने तुंग की उस मूर्खता को ही रश 
हि | | के पतन का कारण माना है | |. 
4 ST और पञ्जाव पर दखल करने के वाद महमूद ने और a 
(॥ शरू किया-। उसने थानेसर पर धावा वोला । फिर १०१८ $o में एक 
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mage पर चढाई कर- मथुरा ओर hy 


र के साथ उसने क न ॥ 
दं ल गङ्गा पार भाग गया | एक ओर T के वाद a Hs 
कर देना स्वीकार किया | कालंजर के युवराज विद्याधर और उसके | ः 

! के सामन्त ने इस कायरता के कारण राज्यपाल को मार डाला । तब मह | £ 
| ज्ञे एंक चढ़ाई ग्वालियर और कांलजर पर भी की । _ |; 
महमूद के पड़ोसी उत्तर भारत के हिन्दू राज्या म से अब एक मात्र WwW ग्र 


उससे नीचा न देखा था। १०२१६० में महार 


बचा था जिसने उ इ 
“sd हर. नाम. के. पहाड़ी किले से. हार! 


कश्मीर पर मो चढ़ाई की, कित्तु लो 
उसे लौटना पड़ा | ४ ye a 
za a की अन्तिम प्रसिद्ध चढाई १०२३ ई० में सुरांष्ट्र के सो 
सन्दिर पर हुई । मुलतान से तीस हजार ऊटां पर रसद्‌-पानी ले कर वह i 

के रास्ते अणहिलवाड़ा की तरफ बढ़ा-।. राजा भीम सोलंकी भाग काक. 
चला गया । समुद्र के किनारे सोमनाथ पर पहुच कर महमूद न नगर १ 
मन्दिर को लूटा, और उसका शिव-लिंग# तोड़ डाला । वह मन्दिर कार | ब 
था और धारा के राजा मुंज परमार के भतीजे ae राजा भोज a 
कुछ ही पहले बनवाया था | जवः महमूद लॉट को था तो.उसे ख़ | 
कि मालवा का पस्मारदेव: अर्थात्‌ राजा भोज लौटते हुए उसका प । i 
कर हमला करेगा | इसलिए महमूद राजपूताना के बजाय कच्छ रो is 
के रास्ते लौटा । सिन्ध नदी के नाविक जाटों ने उसकी सेना तीत में 


~ ची TRE हें S र विद 
सताया और बहुत सी लुट : रास्ते में छीन ली। उन्हे दण्ड देने | 
महमूद ने एक और चढाई की |. | न 


१४. महमूद का चरित्र-१०२६ fo में महमूद का देहात | बिन 


NS TERNOS is Te इतिहासलेख ह्‌ 5 al 5 में 
बह अपने जमाने का अद्वितीय सेनापति था । मुस्लिम इति aan | 
= | ~ Co फे JH म्‌ है E 
| तक यह विश्वास रहा कि काफिराँ को लूटना ६ al D «a 
महमूद का हाले इस ढङ्ग से लिखा कि उसकी भारतीय चढाई m भी; 


याता ee न हे बी भनि 
- lg वह लिङ्ग ठोस था; उसके, खोखले.पेट में रल भर ह की बात पीर | 
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गजनी ओरे तांजोर के साम्राज्य २१३. 


TAA पर हुई --पज्ञाव ने उसका अन्त तक मुकाबला 
| | उन चढ़ाइयों का उद्देश धीरे-धीरे अपने राज्य को बढ़ाना और संग- 
ठित करना ही. था । शत्रू, को तङ्ग करने और डराने के लिए वह लूट-मार 
aK AT AAA करता था । किन्तु वह सफल सेनापति था, इसका qe 
ग्रथ हे कि उसकी सेना में पूरा नियमपालन होता था। उसके शहर लूटने, 
योद्धाय्रो को कैद और कतल 
करने MÈ के वृत्तान्त में कहीं 
faa, बच्चों को सताने की बात 
नहीं सुनी जाती | वह स्वयम्‌ 
सच्चरित्र था, और उसके अपने 
राज्य में प्रजा खूब सुरक्षित थी 
| तथा शासन बहुत ही व्यवस्थित 

कलमे के संस्कृत अनुवाद सहित महमूद का टका ख्रौर सुसंगठित था । अपने धर्म 
॥ [ लाहौर म्यू० ] पर उसे ग्रटल विश्वास था, 
cf श्रौर उसके जीवन के सामने एक बड़ा लक्ष था | तो मी उसे कोरा धर्मान्ध 
i नही कह सकते | उसके दरबार में फारसी का महाकवि फिरदौसी था, जिससे 
(| उसने ईरान के पुराने श्रंग्नपूजक राजाओं की कीर्ति शाहनामा , नामक ग्रन्थ 
| में लिखवा कर अपने को उनका वंशज वताया | ग्रल्वेरूनी नाम का एक और 
ay विद्वान्‌ उसके यहाँ था, जिसने पेशावर और मुलतान के परिडितों से संस्कृत 
पढी रौर भारतवर्ष के विषय में एक बडा ग्रन्थ लिखा । महमूद ने AFT- | 
We के हिन्दुओं को gare मुसलमान जरूर बनाया, परन्तु वैसा किये 
इ पना उसका राज्य दृढ़ न हो सकता था । क्योंकि वह हिन्दू ्रफुगानों के देश 
Al बिलकुल विदेशी था, और अपनी प्रजा से किसी वात में एकता पैदा करना 
WE) लिए जरूरी था । उसकी सेना में बहुत से हिन्दू सैनिक और सरदार | 
भी थे, जो पच्छिम की लड़ाइयों में , बड़ी वीरता दिखाते रदे ये। उसने हिन्दू | 
QUO को ज़रूर लूटा; किन्तु उस युग में मन्दिरों में उचित से इतनी अधिक | 
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३१४ 
कना नाल खित ये वले ति 
संम्पत्ति लगायी जाने लगी थी कि किसी न किसी राजपा पतन म - खुट विना 


वे 


गब [ फ़ादर 


हर 


समय का मः 


> 
nm 


, अफगानिस्तान, में महमूद 


ET 


च्छला-प.-चुर 


EENE | रह सकते थे | मथुरा के मन्दिरों की कारीगरी देख कर ee 
“गया; Ae भारत से कारीगर ले. जा कर ' उसने गजनी. में AAA 
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पणे 


BAN हवावुरहः 


यि तरफ,की नयो पा 


> 


ल्वे 


3 


a 


[ल की oy 


` 


बनवाय एक त 


हल बनवाये ।-जझौती- की कृत्रिम पहाड़ी झीलो के नमूने-पर 
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उसने अफगानिस्तान में झील वनवायीं | उसके चांदी क सिक्का पर यह संतत 


लेख पाया जाता है-- A RERAN | 
अब्यक्तमेक मुहम्मद अवतार TI महमूद श्रयं टंको महमूदपुरे घरे इत्‌ 


जिनायन-संवत्‌' ˆ ˆ । दु |: 
अर्थात्‌- “एक अव्यक्त ( ला इलाह AA b अवतार मुह , 

F महमद ने 2 
( मुहम्मद रसूल इल्लाह ); राजा महमूद | यह टंका महमूदपुर ( लाहौर ) a ; 


/टकसाल में छापा गया, जिन ( हजरत ) के अयन ( भागने ) का संवत्‌ "| 


राजराज का वनवाया TELAT मन्दिर, तांजोर--भातरी गोपुर का दृश्य [ भा० पु? f | 


6५, राजराजे और राजेन्द्र चोल ( ६८५-१०४४ $o ) A | 
की तुर्क सेना जब गजनी से सोमनाथ की ओर बढ़ रही थी, उंसी समय 7 
चोल का तामिल दल तांजोर से बङ्गाल पर टूट रहा व्य । उत्तर an 
भारत की जो दशा गजनी के तुक राजा ने की, दक्सिन आर पू a 4 
दशा तांजोर के चोल राजाओं ने की । राजराज चोल ६८५ ६०१ | 
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की ग ददी 1 a l प करल 
का उस पू तरह i = 


GW AR कलिंग . पर आधिपत्य जमाया, कर्णाटक पर चढाई 
लप क A त् AT को तर |. 
# तलप के बट सत्याश्रय को चार वरस की लड़ाई के वाद बुरी तरह हराया i 


थले ; श्रौ जल ~ > उसने si fazer ` 
“यी ne से = ग दल को भी जीत लिया, और लकदिव 
pr Aa राज्य में मिला लिया | तांजोर में उसका बनवाया विशाल 
ES = WE) उसके राज्य का शासन बहुत ही बाकायदा था p 
लेव ग्राम की अपनी पचायत शी, और उन पंचायतों के प्रतिनिधि तांजोर के 
मन्द्र मं THE होते थे | e 
$ a wiles राजेन्द्र चोल राजा वना ( १०१२ ई० ) |. उसने ग्रपने 
ज बड़े स श्रीविजयअ% ( “मलाया? j 
| प्रायद्वीपं, सुमात्रा, जावा ) के शेले 

z 1 e ( : ) के शेलेन्द्र 

[ संग्राम-विजयोत्त्‌ गवर्मा पर हमला कर उसे जीता ग्रोर FER भारत का 


RI ग्र A ~ a x ay 
SIAR अपने अधीन किया | कलिंग के रास्ते उसने गौड (पच्छिमी बङ्गाल), 


| के राजा मर्ह चढ़ाई कर उसे में 
| ia Si पर चढ़ाई कर उस युद्ध में भगा दिया | गंगा तक विजय 
' कारण वह “गंगैकोंड?? . कहलाया: । . महमूद. के प्रायः पन्द्रह वरर 


छि उसका देहान्त हुआ | 


| देखिये उप्र Jor १६७ | 
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( लगभग १०१०--११६० ई० ) 


8१, महमूद के वंशज-मदमूद के समय में ही agg नाम Aala 
तुक जातियाँ ग्रामू इस«पार आयी | उनके एक राजवंश का नाम सेल्कु z 
था | सेल्जुको ने महमूद के पीछे सारे ईरान ओर पच्छिमी एशिया पर afan 

कर लिया | अफगानिस्तान, पंजाब ओर सिन्ध में महमूद के वंशजों का ANATA 
बचा. रहा | महमूद के बेटे मसऊद ( १०३०-४० Zo ) के समय तिलक गर: 
का. हिन्दू अफगान पञ्जाव का शासक रहा । पञ्जाव से तुका क कई हा 
| और राजपूताने पर होते रहे i: जा 
६२. राजा भोज. गांगेयदेव ओर कण ( १०१०-१०७३ ३० ) 
भारतवर्ष के ठीक मध्य के केवल दो राज्य ऐसे थे जो ठुकों और वा ६ 
के हमलों से बच गये थे | एक था मालवा और दूसरा चेदि | महमूद 7 
राजेन्द्र के बाद ये दोनों भारत में मुख्य हो गये । मालवा के राजा मो? 
लगभग १००६ से १०५४ Fo तक राज्य किया | उसका नाम भारत का 
बच्चा जानता है । उसी समय चेदि का राजा गांगेयदेव ( लगभग १९ 
४१ Zo ) AR उसका बेटा कणं (लगभग १०४१-७३ Zo ) हुआ | > 
आर जभौती के निःशक्त हो जाने के कारण गांगेय ने प्रयाग और काश K 
उस समय अधिकार कर लिया था, जब वे राज्य महमूद के साथ जीने म 
कशमकश में पसे थे । फिर कर्ण ने राज पाते ही मगध पर चढ़ाई की l, n 
| महीपाल के बेटे नयपाल ( १०२६-४१ ई०) और करणा के बीच i | 


दीपंकर श्रीज्ञान नाम के बौद्ध ग्राचाय ने शान्ति करा दी। कण fe 


` के भारत में सब से प्रतापी राजा था । हिमालय में कीर ( नगरी 
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| जो तत्र AJRA क वशजा क अधीन था, उसने चढ़ाइयाँ की और विजय 
et । मोज ने और उसने तको से उत्तर हिन्दुस्तान को बहुत कुछ SANT | 
रैर, हासी ओर नगरकोट के प्रदेश १०४४ fo तक स्वतन्त्र हो गये । 
JAR के अतिरिक्त काशी को भी कण ने अबनो राजधानी वनाया | लगभग 
१५४३० म॑ उसने गुजरात के राजा. भीम सालंकी से मिल कर धारा नगरी 
पर चढ़ाई की । तभी भोज की मृत्यु हुई | 

$३. कोतिवमा चन्देल ओर चन्द्र गाहडबाल (१०४९-१११० F0)— 
WSS वरस बाद PUTAT चन्देल ( लगभग १०५४-१०६६ Fo ) ने चेदि के 
इस सर्वविजयी कण को परास्त किवा । तव भोज.के वंशज उदयादित्य-ने भो 
MPM राज्य का युनरुद्धार किया ( लगभग १०७५ ३० ) | gono fo में 
Tae गाहड्वाल ( गहरवार ) ने कन्नौज में एक नया मज़बूत राज्य स्थापित 
श्रन्तवद्‌ को तुक हमलों से सुरक्षित किया | | 
१४. राजेन्द्र चाल के वंशज ( १०४५-११४२ Fo )--उघर राजेन्द्र 
[र का वटा राजाधिराज चोल तुंगभद्रा के किनारे कोप्पम्‌ की लड़ाई में 
वर ( १म ) चालुक्य के' हाथ मारा गया ( १०५२ ३० )। उसी 
[एम म उसके भाइ राजेन्द्र परकेसरी ने मुकुट पहना और सोमेश्वर को 
IT] १०६८ ३० से चोल राजाओं ने श्रीविजय पर आधिपत्य छोड़ 
| १०७४ ३० में चोल वंश में कोई पुरुष न रहा; तब राजेन्द्र गंगेकोंड 
| एक दोहता, जो वेङ्गि का राजकुमार 'था, तांजोर की गद्दी पर कुलोत्तंग चोल 
स शठा, जिससे वेङ्गि का चालुक्य ओर तांजार का चोल राज्य 
कर एक हो गये। कुलोत्तंग के समय उड़ीसा में मी राजेन्द्र गंगैकोण्ड 


का बेटा होने से चोडगंग कहलाने लगा | उसने ७१ वर्ष ( १०७६- 

| २० ) तक उड़ीसा का सुशासन किया | -पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ 
(र उसी के समय बना | 

|| ५२ कर्णाटक की प्रधानता; सेन और SUE वंश ( १०७५- 

१६ ३० )- चोल राजाओं से पिट्ने के बावजूद भी कर्णाटक के नये राज्य 
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में काफी जान: थी । ११वीं सदी के मध्य से वह फिर चमक उठा. सोमेश 
का बेटा विक्रमांक चालुक्य अपने पिता से भो अधिक प्रतापी निकला. ( १ ०७. 
११२५ ६० ) | इन राजाओं के समय कर्णाटक की तूती फिर सारे | 
बोलने लगी। १० वीं सदी से ही कनाड सिपाही भारत भर म प्रसिद्ध १ f 
< १०८० $o के करीब विजयसेन ओर नान्यदेव नामक दो कनाडे सेनिको: À 
पाल राजाग्रे से बङ्गाल और तिरहुत छीन कर दो नये राज्य बनाये । कण के 
“का तब इतना प्रभाव था कि सुदूर कश्मीर में विक्रम चालुक्य का समाती ईश 
राजा हर्ष ( १०८६-११०१ Fo) अपने दरत्रार में कणाटक को ही चालण a, 
« की नकल करता था। , x 
y Se गुजरात के सोलंको ओर अजमेर के चौहान (१० 
११६२ ई० )--११वीं सदी के अन्त में अणहिलवाड़ा का चालुक्य राजय | 
फिर सँभल गया | वहाँ सिद्धराज जवसिंह (१०६३-११४२ ZO) और इप 
पाल ( ११४२-७३ ई०.) नाम के दो प्रतापी और योग्य राजा हुए । गये 
बरस लड़ कर सिद्धराज ने मालवा का राज्य जीत लिया । सोमनाथ के मदन पे 
| इन राजाओं ने अब पत्थर का वनवा दिया | 

इनके पड़ोसी और समकालीन चौहान अजयराज ऑर आना ये | शाह 
राज ने अजमेर वसा कर सांभर के बजाय उसे राजधानी बनाया | मुड, 
बेटे आना को पहले तो Rana ने हराया, पर पीछे अपनी लड़की गो: 
देवी ब्याह दी | आना की. पहली रानी. से विग्रहराज उर्फ बीसलदेव fea 
हुआ, और काञ्चनदेवी से सोमेश्वर | इसी बीसलदेव ने ११५० ६० के | 

हाँसी और दिल्ली को जीत कर अजमेर राज्य में मिलाया | दिल्ली नग 
स्थापना उससे करीब १०० साल पहले Bags नामक एक AACA 
ने की थी । वीसलदेव ने पञ्जाव के तुका को पीछे ढकेला | समूचा 


f 


रह 


जो तव अम्बाला के उत्तर थी, उसने एक लेख खुदवाया जिसका ^ म 
यह है कि “विन्व्याचल से हिमालय तक्र राजा बीसल ने विजय की D 
को उखाड़ कर आर्यावत्त को फिर से यथार्थ आर्यावत्त बनाया | चौ GE 
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ee त्रब HTA i से कहता वि 
है "le oe ह हु कि इतना तो हमने किया, वाकी जो 
पछ बीतलदेव के पीछे सोमे eee hr | 
i त id सोमेश्‍वर अजमेर की गद्दी पर बैठा । उसका विवाह 
ही ५ a $ राजकुमार Pil से हुआा था | उनका पुत्र प्रसिद्ध प्रथ्वीराज 3 
।॥ बोहान 3 ( 22 ५६-६२ ३० ) | प्रथ्वीराज वीर राजा था. र उसमें i 
र द राजनेतिक दूर-रशिता न थी जो उसके चचा वीसलदेव में y | 
नं News कि वह ie की वसीयत पर ध्यान दे कर पञ्जाव की तरफ़ डी 
i dar ग्राजमाता, उसने पूरव की तरफ उसका दुरुपयोग “किया | महमूद 
a ee काँ राज्य कन्नौज से भी अधिक मज़बूत था | जन 
T MR तक के प्रदेश जभौती के अधीन थे । फिर जभोती के 
शमा ने ही भारत-विजयी कर्ण को हराया था | प्र्वीराज ने उसके रक 
स we । पृथ्वीराज ने उसके वंशज 
hy Ss TOR चढाइ कर धसान नदी तक के प्रदेश उससे छीन 
३ a 1 किन्तु उसी समय TARTA का एक प्रबल शत्रू, पञ्जाव 
९७, गाहडवाल वंश ( ११००-११६४ $o JIR कनोज में चन्द्र 
रडाल का पोता गोविन्दचन्द्र ( १११४-५४ ई » उसका पुत्र विजय- 
नानक का पुत्र जयच्चन्द् भी प्रबल और योग्य राजा हुए। 
आ 1 ea Seat! फिर से स्थापित किया lk वे काशी के राजा भी 
वा ii 7 के नये सेन वश ओर तिरहुत के कर्णाट वंश ने पाल 
a उनका राज्य छीन लिया; तब केवल मगध उनके पास बच रहा | 
भा बिजयसेन के पोते राजा लक्ष्मएसेन ( १११६-११७० Fo ) ने 
आर हहा का ने मगध में दखल दिवा! नवरन स 
l Ta को जीत रहा था, लगभग तभी गोविन्दचन्द्र ने मुंगेर तक 
[र कर लिया ( ११४५ Zo ) | उसके वाद श्रवीं सदी 


~ 


' अन्त तक ` 
ण कः S राजा ` ~ 
“क कभी तो मगध सेन राजाओं के हाथ आ जाता, और कभी 


(मु ` 


3 के Nx af a ~ ~ गोविन 
र २ थारे बीच-बीच में कभी राजा गोविन्दपाल भी स्वतन्त्र हो 
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$८. धोरसमुद्र और ओरंगल राज्य ( ११११ ३० से ) | 
का विक्रमांक चालुक्य यद्यापे प्रवल राजा प्रसिद्ध था, तो भी उसके पिछले पी 
में उसकी सीमाओं के दो सामन्त सिर उठाने लंगे | ११ ई० में, म 
५ अर्थात्‌ दक्खिनी कणाटक में याद्वा का एक वंश प्रवल हो उठा। 9. 
| वंश की छेड़ ( चिढाने ) का नाम होयशल था, आर उसका राजधानी परो. 
समुद्र । १११७ ई० में चालुक्य राज्य की पूरी सीमा पर उत्तरी तेलंग ' 
में काकतीय वंश के सामन्ताँ ने सिर उठाया। उनका राजधानी ्रोरंगल थ|: 
चालुक्य राज्य को श्रोरंगल ने उड़ीसा से आर धारसमुद्र न चोल राज 


अलंग कर द्या | 


y à LEG 
ge. देवगिरि के यादव ( ११८६ ई० से )--फिर ११५६६३० केव ॥ 
कल्याणी का राज्य बिलकुल ढीला पड़ने लगा । उसके किनारा क यदश षी 3 र 


समुद्र के यादवा AR ग्रोरंग्ध के काकतीयों ने दवा लिये थ | वाका न 
महाराष्ट्र बचा, उसे भा ११८६ ३० म उत्तरी महाराष्ट्र के मिल्लम नामी. 
va यादव सरदार ने छीन लिया, AR दवागार म अपनी राजधानी स 


पित की । ` न ` खु 
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| अध्याय ६ 
पहले मध्य काल की सभ्यता 


Eor “aerial ae 
$१, बोद्ध धर्म की अवन ते-बञयान--हर्षवर्धन-युग का जीवन पहलेः 
त गुत-युग के जीवन सा लगता है, पर 


हो ८; ` ` उसमें कई vat तियाँ 
Hema थीं । हर्ष के समय बौद्ध धर्म ree 


धे उन्नति पर था, तो मी उसमें ति 
poe z उन्नति उसमें अवनति 
[बीज पड़ चुका ACL कम से कम सिन्धु के एक प्रान्त में वह अवनति स्पष्ट 


Kael 2 वानच्वाड है कि बह 
al r a थी | युवानच्वाड का कहना है कि वहां के भिक्खु-मिक्खुनीं 
ख)  फतन्प"विसुख, और पतित ये 1. 'सिन्ध पर जव area आक्रमण हा तब 


हें भी श्र णां नि > 
at थी, a कहो न) य | aa He : a 
तपा पन्थ बञ्रयान निकल आया । वह बौद्ध Se gaa : 
ae 11 वह ale वाममाग छुटी शती Fo में - 
te aon में पहले-पहल प्रकट हुआ। महायान बुद्ध को संसार के 
ति खः थ्‌ > 3 ~ (43 A 
इ को कहर के अतो विरत तया 
कान न ग क “सिडियो” प्रात हों । उन 
‘i 1९ अनेक गुह्य साधनाए करनी पड़तो थीं । आठवीं 
wee शती तक वज्रयान के ८४ सिद्ध हुए । प्रसिद्ध गोरखनाथ उन्हीं 
| 4. से एक था | “७४७ ई में नालन्दा महाविहार के शान्तरक्षित नामक 
जौ ay पा कर तिब्बत गये | उन्होंने वहाँ पद्मसम्भव नामक सिद्ध 
oe i पद्मसम्भव को तिव्वती रव भी अपना गुरु मानते ई । 
i ater Aa २ ३० में विक्रमशिला विहार से जो आचार्य दीपङ्कर श्रीज्ञान 
| ON तिब्बत गया; वह तो स्वयम्‌ वञ्रयानी था | 
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8२, शंकराचार्य-वोद धर्म की श्रवनति का मुख्य कारण उसके शरन 
की ये नयी प्रबृत्तियाँ थीं । वैदिक और पौराणिक धर्म का मुकाबला भी उस; 
साथ जारी था । सातवीं सदी में कुमारिल नामक विद्वान्‌ ने फिर से वेति 
agi को चलाना चाहा | फिर ७८८ ई० में केरल देश में शंकराचाय उक्त 
हुए । कहा जाता है क्रि शंकर ने बोद्ध मत को भारत से उखाड़ दिया | तर 
बात यह है कि शांकर के विचारों पर बोद्ध दाशनिक वसुवन्धु की पूरी छाप है|. 
इसी कारण वे meade ( छिपे बौद्ध ) कइलाते हैं । और चू कि उनै 
अपने दर्शन में वौद्धों की मुख्य बातें अपना लीं, इसलिए बौद्ध दर्शन | छ 


nN Ie 


किये --एक केरल में »ंगेरी मठ, दूसश गढवाल में बदरिकाश्रम, तीसरा हश 
= ओर चोथा द्वारिका में | भारतवर्ष के समूचे विचार पर शंकर WY f 
“गहरा प्रभाव पड़ा | AT 


Aia शताब्दियों तक तो उनके विचारों के आगे दूसरी कोई वि] 


कारण पीछे ग्यारहवीं सदी से आस्तिक विद्वान्‌ उसके विरोध में आवाज़ ४ 
लगे । उस विरोध के पहले नेता रामानुज थे जो तामिल देश में १०१ 
मं qar हुए | R 
$३. पौराणिक धर्म की अवनति, मूर्तिपूजा ओर भक्ति 
किन्तु-इन श्राचायों के ऊँचे-ऊँचे विचार साधारण जनता के लिए नही १4. 
अपने देवताग्रों को ही पूजती रही | परन्तु जनता की वह सरल मत्तम 
शिक पूजा मी, जिसने सातवाहन ओर गुप्त युगों में एक नया जीवन जगार ने : 
अब आडम्बर से घ्रिर.गयी। देवताओं के सुनहले मन्दिर बनने लगे 
साज-श्रंगार होने लगा ओर उनकी पूजा एक मारी प्रपंच हो गयी | जीवि 
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ic 
pi ह भायात स असे मन्त्रयान और बज्रयान पैदा हुए 
[स सन मते म पाशुपत ओर कापालिक, वैष्णव मत में गो Rafter, औँ 
क्ति सम्प्रदाय में आनन्दमैरवी की पूजा आदि घोर और A गी शीला, और 
| | सिद्धि? पाना अब सभी पन्थो में जीवन का मुरू RS प्य सल 
वे “ग्रतिमार्ग” या “वाममार्ग” पहले मध्य काल के A CE 
' स्प से बढ़े | "लि क पिछले अंश में विशेष 


पर इनके बीच-बीच पौराणिक धर्म की सरल और शुद्ध धारा का प्रवाह भी 
कुन गया | शंकर और रामानुज जैसे आचायों' के रतिः रिक्त 5 न 
| ब्रोर सुधारक भी पैदा हुए । तामिल देश में तो वैष्णा< र रीन म 
pa | तामिल दश म तो वेष्णव और शेव भक्तों का 
॥ जा ह जारी रहा । वेष्णव-मक्त वहाँ आलवार और शेव 
i यन्मार कहलाते थ | उनकी तामिल रचनाओं का वेद्‌ और ल्या त 
ni RE आद्र किया जाता है । श्रवन्तिवर्मा के समय ( ८५४ $o ) कु क्म a 
[३ म में सुधार की एक लहर चली | १४वीं सदीके अन्त में ip 
व लिंगायत या वीरशैव नाम का एक और सुधार-पन्थ चला | आनी 
अश के कारण ही पौराणिक धर्म में अब तक इतनी शक्ति वची 


पह सातवीं से बारहवीं शती 
हवीं शती तक इस्लाम का प्रायः ` 
a का प्रायः सफलता से मुकावला 


aN ee विश्वास भी काफी i कन्नौज के गुर्जर-प्रतिहार 
i eae sue मौके आये जव वे मुलतान को आसानी से जीत 
दिए को तो ह तेला अवतर आता तभी बलता के सतिम शातक i. 
ae ड़ a धमकी देते, और कन्नौज की सेना लोट जाती ! दो-एक 
npn ert (त 
aaa पनी श्राय बढ़ाने के लिए जो उपाय किये, उनमें मन्दिरो 
eet करना भी एक था। और ग्यारहवीं सदी के अन्त में-- 
E विक्रम चालुक्य, चन्द्र गाहडवाल और सिद्धराज जयसिंह के 
क» asi राजा हृष ( १०८६-११०१ Fo ) ने एक “दवोत्पाटन- | 
š त्‌ मन्दिर उखाड़ने वाला अफूसर a, जिसका काम था... 
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२२६ whe 


देवमन्दिरो को चुपके-चुपके विगड़वा देना, श्रौर uF लोग उन्हें पूजना छोड़ दें 
तव जब्त कर लेना | ग्रन्थ विश्वास में मुसलमान भी legal से बहुत पीठ र 
थे | मड्मूद्‌ के बेटे मसऊद के राज्य पर सेलजुकों का हमला होने त 
में उनका सुकांवला इसलिए नहीं किया कि पच्छिमी तारा उसके प्रतिकूल था 


विमंलवसंहो ( विमनशाइ का वतत्रायां मन्दिर, १०३१ ६० ), देलवाड़ा, आव) 
g की छत का दृश्य [ भा० yo वि० | 
र स्य ' ललिए कः [धार्मिक श्रद्धा से कहीं ग्रधिक ललित कला कीर । 
थी जो बड़े-बड़े मन्दिर बनाने की प्रेरणा देती थी । पिछले कई युगात qa 
पूँजी जमा हो रही थी । वह फालतू पूजी अब सुन्दर और वियाल म 
और ग्रन्य कारीगरी के कामों में खर्च हुई । यही कारण था कि A 
श्रनेक मन्दिर TA और लूटने से भी हिन्दुओं की वह प्रबृत्ति दवर्ग a 
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२२७ 
र ह एत के AGP राज्य क दक्लिनी छोर पर महमूद जब्र सोमनाथ को ढहा 


TRT] 


1 


-सरो के किनारे लिंगर RIST 7 ay Ae ` 
SON के किनारे लिंगराज और अन्य मन्दिर, युवनेश्‍वर, जि० पुरां [ भा० go बि० ] 


वोरोधुँदुर मन्दिर ( sai शती ३० ) 


i था गी टी नही. aN x ` 
* उसी समय उसी राज्य के उत्तरी छोर पर ग्रावू के पास देलवाड़ा 
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. वडनगर ( गुजरात ) के एक मन्दिर का तोर ण--सोलंकी राज्यक 
[ राय कृष्णदास के सोजन्य सें ] 
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| पै AATA का वह -विशाल. मन्दिर खड हो रहा था 


: ins जो संगमरमर 
इ ्ारीक ARIN) के काम रमर 


म भारत भर मं एक अनूठी रचना है ! और स्वयम्‌ 


, 


a ( खालिप्रए राज्य ) में उद्यादित्य का उदयेश्वर मन्दिर [ ग्वालियर Jo fo | 


भूर द ने 
iS ने क्या अपनी लूट के बड़े अंश को गजनी के भव्य महलों और 


भदा 
A पर खच न कर दिया ? और पीछे के विजेताओं ने क्या उनंकी वही: । 
की जो महमूद ने सोमनाथ की'की थी हा 
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Pe 


ललित कला की उन्नति में इस युग के भारतवासियों ने सचमुच aah’ 
किया । ग्रजन्ता ओर सित्तनवासल का लेशियों के चित्रों, amaga) 


काफ्रिरकोट का मन्दिर [ भा० go बि० | 


| Ere वेरूल के कैलाश-मन्दिर और तांजोर के राजराजेश्वर मन्दिर र 
उल्लेख हो चुका है ! मालवा में बाघ के गुहामन्दिरों में, सिंहल के 
नामक स्थान में और उपरले हिन्द में दन्दान-ऊलिक, मीरान आदि % ॥। | 
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पहले मध्य काल 1 कक हार SRRI 


(मं सातवी शती की भारतीय चित्रकला के सुन्दर नमूने पाये गये हैं भारती 

हस AN रू सकला भी मथ्य युग में अपने सबसे मोत्या रूप मे a ; 

GU युग का सा ओज उनमें नहीं रहा, पर लालित्य 

et 37 1 Ke जि उनमें नहीं रहा, पर लालित्य ग्रवश्य बढ़ 

Ml उड़सा A अवनेश्वर के मन्दिर, खजुराहो में चन्देल राजाओं के > 

WA मन्दिर; डराइस्माइलखो जिले में काफिरकोट का e A z 
g ~ 


` 


m में उदयादित्य का मन्दिर आदि उसके कुछ नमूने हैं| भारत 
5०.2 | कु C 


7 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| र कन्दारय-महादेव खजुराहो [ भा० Jo वि० ] 
| ८ भारत के किसी मी प्रान्त से इस युग की पत्थर या धातु की जो 
1 मिलती हैं, उनमें एक अनौखा सौन्दर्य दिखायी देता हे । दक्खिन 
ममा | “त म॑ नटराज की प्रसिद्ध कांस्य-मूर्तियाँ इसी युग के अन्त में बनने 
| Xa युग में श्रीविजय के बौद्ध शैलेन्द्र राजाओं ने जावा के बोरोबुदुर 
म बे अनोखे मन्दिर वनवाये जिनको “पत्थर में तराशे हुए महाकाव्य? 
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कहा जाता है | नौवीं सदी के अन्त में जावा श्रीविजय से अलग हो गया ah 
तब वहाँ स्वतन्त्र शैव ee 
राजा दक्ष ने प्राम्वनन 
के मन्दिर बेनवाणे, 
जिन पर रामायण की 
सारी कहानी मूर्तियों 
में चित्रित है । 

६५, विद्या और 
साहित्य- विद्या ओर 
साहित्य की उन्नति का 
सिलसिला ya युग के 
एक दो शती वाद मा 

/ जारी रहा | छठी शती 
में ज्योतिषी वराहमिहिर 
हुआ, और सातवी में 
ब्रह्मगुत | मवभूति कवि, 
जिसे यशोवमा को 
सभा से ललित;दित्य 
कश्मीर ले गया था, 
अपनी रचनाओं में 
कालिदास से टक्कर 
लेता है। दशन में 
धर्मकीत्ति, शान्तरक्षित 
| शङ्कर के ग्रन्थ 
भारतीय विचार की कुकिहार, fro गया, से पायी गयो एक कांस्य बो 
ऊंची उड़ान को सूचित मूत्ति--पाल-युग में मगध की मूत्तिकला 
करते हैं | का नमूना [ पटना म्यू० ] 
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इनके वाद भी AAR कवि, दार्शनिक, लेखक और विचारक होते रहे, 
qq उनको रचनाओं में वह मोलिकता और ताज़गी नहीं है जो पहले थी । 


bn रानियां ( ग्वालियर राज्य ) से पायी गयी सरस्वती-मृत्ति--आरम्भिक मध्य युग की । 
Pek [ ग्वालियर पुश fao ] 

Ay मं सहज सुन्द्रता का स्थान अलंकारों की भूपा ने. ले लिया; दर्शन 
"गे विचार के बजाय वाल की - खाल उधेड़ना शुरू हो गया; विज्ञान की 
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प्रगति रुक गयी, ओर कानून के लेखक अपना काम केवल पुराने शास्त्रों के 
व्याख्या करना TAMA लगे | भारतीय विचार आगे बढ़ना छोड़ कर जहां 
तक पहुँच चुका था उतने में ही चक्कर काटने लगा । लगभग Soo Fo y 
कश्मीरी दार्शनिक छाल ; * 
जयन्त भट्ट सीधे 
शब्दों में कहता 
है कि “हममें नयी 
वस्तु की कल्पना 
करने को शक्ति 
कहाँ है ?? 

परन्तु विचार 
की प्रगति बन्द हो 
जाने पर भी इस 
युग में विद्या और 
शिचा का प्रचार 
बहुत ग्रधिक रहा | 
मगध के विहार 
बौद्ध शिक्षा के बड़े 
केन्द्र थे; उन में 
सुदूर देशों से 
विद्यार्थी आते थे | 


नामकचीनी विद्वान्‌ अ 
नालन्दा में रह कर पढ़ा; उस समय वहाँ पर ३५०० से ५००० छात्र 
थे। राजा देवपाल ने श्रीविजय के रोजा वलपुत्रदेववर्मा की प्रेरणा ४ 


एक और विहार बनवाया, और नगरहार ( जलालाबाद, AR 
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zapia विद्वान्‌ दीरदेव को उसका मुख्य आचार्य निवत किया | तिवत 


Soe दिन का भोंपडा', अजमेर [ Alo go वि० ] 
War सिखाने वाले आचार्य शान्तरक्षित नालन्दा के और अतिशा विक्रम- 
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शिला विहार के थे | शान्तरक्षित ने नालन्दा विहार क हाँ नमूने पर तिब्बत 
सम्ये विहार स्थापित कराया | नालन्दा के ही नमूने पर जापान में नारा विद्या 
बना | जापानी लोग इसी युग में बौद्ध शिक्षा पा कर सभ्य बने । श्रीविजय 
उन दिनों संस्कृत विद्या का वड़ा केन्द्र था । स्वयम्‌ अतिशा aaa जाने ह 
पहले श्रीविजय के आचाय धर्मकीति के पास गया था | 

मगध और श्रीविजय जेसे बौद्ध शिक्षा के केन्द्र थे, वेसे ही कन्नोज वैदिक 
ग्रौर पौराणिक का । कन्नोज के ब्राह्मणों ने इस युग में दूसरे प्रान्तों में जा 
जा कर भी वेदिक और पौराणिक रीतियों को स्थापित किया | प्रतिहार राज 
महेन्द्रपाल का गुरु प्रसिद्ध कवि राजशेखर - 
था जिसकी रचनाओं में काफी ताजगी पायी : 
जाती है । किन्तु कन्नौज के राजा जयचन्द्र 
के दखारी कवि श्रीह की रचना में हमें 
पिछली अलंकारों से लदी कविता का ठीक 
[ मिलता है । 

दूसरे सब राष्ट्रों में भी विद्या की काफी 
उन्नति हुई, पर कवियों ओर विद्वानों की 
खान के रूप में कश्मीर जैसी प्रसिद्धि शायद “नालन्दामहाविहारीयारयभिछुसंयस 
ही किसी ने पायी हो। वहाँ .के कल्हण नालन्दा को खुदाई में पायो गयी नाव 
पण्डित ने ११४६ ई० में राजतरंगिणी विद्यापीठ को मुहर-असल परिमाए |, 
नामक कश्मीर का इतिहास लिखा, जो [ ato go वि० | 
भारतीय साहित्य का एक रत्न है | 

अन्तिम हिन्दू राजाओं में भोज का नाम विद्या-प्रचार के लिए 
तक प्रसिद्ध है । भोज ने सब प्राचीन विद्याओं का फिर से सम्पादन a 
संकलन करने की एक भारी योजना चलायी। उसने धारा में एक * \ i ; 


ए m 
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हमा मे विज्ञानेश्वर नामक पंडित था, जिसने याजवल्क्य-स्मृति पर मिताक्षरा 
ama टीका लिखी | उस तरह की कानूनी टीकाएँ इस युग में और भी 
act गर्यी, पर मिताक्षरा ने बड़ा नाम पाया, और ग्राज तक भारत के बड़े 
रंश में हिन्दुओं का सामाजिक Ae पारिवारिक कानून उसी के ग्रनसार 
माना जाता है | 

१६. देशी भाषाए--संस्कृत और प्राकृतां में तो पढ़ना-लिखना चलता 
था, पर इस युग स हमारा देशा भाषाएं? भी शुरू हो गवी | हेमचन्द्र नामक 
जेन MAA सिद्धराज जयसिंह के गुरु के समान था; उसने प्राकृतों का वैसा 
ही याकरण लिखा जेसा पाणिनि ने संस्कृत का लिखा था। ८४ सिद्धों के 
गतो श्रोर दोढों में हिन्दी कविता का सबसे पहला नमूना है | उन विद्धां की 
वाणियां के तिव्वती अनुवाद भी 

तामिल साहित्य सातवाहन युग से शुरू हुआ था । श्रव उसमें Hara 
| | ओर शैव भक्तों ने अनेक रचनाएँ कीं, जिनका वहाँ वेद और उपनिपदाँ 

के समान आदर है । तेलगु साहित्य भी gal चालुक्यों के प्रोत्साहन से 

wi सदी में शुरू हुय्रा । गुप्त-युग में जेसे gant और खोतन देशी, 
Waal में साहित्य शुरू हुआ था, वैसे ही आठवीं सदी से जावा की 
„| देशी भाषा में संस्कृत के प्रभाव से :ग्रम्थ लिखे जाने लगे। उस भाषा को 

कवि? कहते हैं | 

९७, सापुद्रिक जोवन और परला हिन्द -गुप्त युग की तरद इस युग 

ममी भारतवष में बृहत्तर भारत सम्मिलित गिना जाता था, और भारतवाधियों 
P का सामुद्रिक जीवन उन्नत दशा में थर | medi सदी से भारतीय समुद्र में 
ay अख लोगों की नावें भी चलने लगीं। जब पौराणिक धर्म जनता के निचले 
द = का उपेक्षा करने ओर उन्हें धाणित मानने लगा, तत्र इन दूरगामी मल्लाहों 
) — इस्लाम ने ग्राक़र्षित किया । इस युग के अन्त में शिक्षित भारतवासी 


सामुद्रिक जीवन की तरफ से उदासीन होने लगे | गुप्त युग के उपनिवेशों में... 
भया, “Garp और श्रीविजय मुख्य थे । युवानूच्वांग जब भारत से लोटा तब 
दक्खिनी बरमा श्रीक्षेत्र कहलाता था । प्रायः उसी समव फूनान राज्य को 
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उसके एक कम्बुज सामन्त चित्रसेन ने समात कर उसके स्थान में कम्बुज-राए | 
की नींव डाली | पर्ले हिन्द के उस हिस्से का नाम अब तक वही चला 
आता है | उस्का वह नाम भारतीय प्रवासियों ने रक्खा था। वहाँ के ग्र 
निवासी ख्मेर लोग हैं, जो हमारे संथाल लोगों से मिलते-जुलते श्रौ 
gap जाति के हैं । आयौँ के कम्चुज उपनिवेश में होने के कारण 

हे कि वे महर्षि कम्बु और ay 


वे कम्चुज Ha लगे; पर उनका कहना ह 


FAUT की सन्तान हैं ! 


भारतीय उपनिवेश में नातृभूनि से एक जहाज का पहुँचना 
बोरोबुदुर मन्दिर का एक मूत्त दृश्य । | 

चित्रसेन भी कम्बु और मेरा की उसी सन्तान में से था । कम्जुज के र 
अपने को सूर्यवंशी मानते थे । नौरी शती के अन्त में राजा यशोवर्मा (० 
goe So) ने नयी राजधानी यशोवरपुर की स्थापना की, जो AA mgt 
कहलाती है । १२ वीं सदी के प्रारम्भ में वशँ एक वैष्णव मन्दिर बना, बि | 
सिक, देख कर ग्राज भी सभ्य जगत्‌ के लोग चकित होते हैं | वह 
अब अक्लोर-वाट अर्थात्‌ नगर का मन्दिर कहलाता है | -डसमें प्राण रे 
के मन्दिरों की तरह रामायण की समूची कहानी मूर्त दृश्यों में ऑकित 
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| ९८, राजनेतिक ओर आर्थिक जीवन--मध्य युग के मारत वासी 
हन रजनतिक कत्या आर अधिकारों के लिए वैसे सजग नहीं रहे, जेसे 
ह्‌, ज. 
अहे पुरला होते थै । राजकीय मामलों की तरफ प्रजा की दा इसी युग 
aS n ६९ 
— 


मा 
मल्लपुरम्‌-समुद्रतट क्क) नाविकों को रास्ता दिखाने के लिए पल्लव राजाओं 
का बनवाया ज्योति:स्तग्म [| भा० ge fro J 


इस युग में किसी गणराष्ट्र का नाम भी नहीं सुना जाता | 
TAG ग्यारहवीं-वारहवों सदी तक .खूव-सुसंगंठित रहीं | चोली 


= 

Ea 
= 
= 


भी गाँवों की 
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के ्रधीन प्रत्येक गाँव में एक बड़ी सभा होती थो; उसके अलग-अलग महक | 
के लिए पाँच-पाँच आदमियों की कमिटियाँ होती थीं । उन सभाग्रो ग्रो 
कमिटियों के चुनाव के नियम बड़ी बारीकी से निश्चित किये गये थे | गाँव); 
खेती, सिंचाई, मन्दिरों की देख-रेख, कर की वसूली, अपराधियों को पकडनाम 
पंचायत का काम था। मन्दिर उन पंचायतों के सभा-भव्रन का काम देते | 
साथ ही वे शिक्षा और पूजा के भी केन्द्र थे । चोल राज्य की Trea 
इन सव ग्राम-पञ्चायतो पर निर्भर थी । दूसरे सव राज्यों का शासन भी निर्याग 
ओर उदार था, और बहुत HS गुप्त शासन के ढाँचे पर चला आता था। |, 

इस युग तक भी राजा देश की भूमि का मालिक न होता था | कश्मीर], 
इतिहास की एक मनोरञ्जक घटना इस प्रश्न पर प्रकाश डालती है । राडा AL 
पीड ललितादित्य का बड़ा माई चद्धायोड वज्रादित्य जव वहाँ का राजाशी, | 
उसने एक मन्दिर बनवाने की आज्ञा दो । कुछ समय वाद राज्याधिक्राखिं] 
उसे सूचना दी कि मन्दिर की नींव पड़ चुकी हैं, पर एक चमार की कुरि 


ब्रीच में पड़ती है और वह उस जमीन को नहीं देता | राजा उन श्र ik 
से बहुत नाराज़ हुआ कि उन्होंने चमार से पूछे विना नींव क्यों डाली a 
कहा कि अब दूसरी जगह इमारत शुरू करो । मन्त्रिअरिपद्‌ ने कोशिश | a 
चमार को राजा के सामने बुलवाया । तव राजा ने उससे पूछा, OPUS, 4 


पुण्यकाय में विन्न डालते हो ? अपनी कुथ्या के वदले में उससे कीमती ग 
या घर क्यों नहीं ले लेते १” चमार ने कहा --'राजन्‌ , MIF लिए 
आपका महल है, वेसे मेरे लिए मेरी वद कुटिया है जिसकी दीवार म | : 
घड़ों के मुंह लगा कर झरोखे बनाये गये हैं । वह मेरो माँ के समान जर hia 
मेरे सुख-दुःख की साची है; उसका तोड़ा जाना में देख नहीं सक्र | नि 
यदि मेरे घर ग्रा कर श्राप मुझसे उसे मार्गे तो मैं सदाचार के ASI, ह 
दे दूँगा |” राजा चन्द्रापीड ने तत्र उस चमार के झोंपडे पर जा कर भिका (या 
EES ce] उस चमार ने दान का पुण्य पाया | 

$६. सामाजिक जोवन, जात-पाँंत--विचारो की प्रगति श्री 
बन्द होने का प्रभाव भारतवासियों के सामाजिक जीवन पर भी पी 
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| को जातपात की सृष्टि हुई । जातात का आरम्भ वस्तुतः इसी युग में 
| बहुत वार यह पूछा जाता है कि मध्य-युग में जो एकाएक चारों 
राजपूत लोग दिखायी देने लगे, वे कौन थे और कहाँ से ग्राये ? असल 
१एजपूत कोई नयी जाति न थी । राजाग्रों के पुत्र इस देश में a से पैदा 


j पै ies ३ ~ 3, ० 

ग्रार H बराबर = व्याह- की Gs जाय 
क आर अपने ROR वालों में al re शादी ही जाय, ऐसा रुझान 
गा लोगों में सदा से रहा है। शश्वीं सदी में भारत में जो राजघराने 


॥ उनमें भी यही चलन था । किन्तु उस समय से एक नयी वात होने 
, | जीवन में संकी्णाता आ जाने के कारण लोगों को दर के और अपर 
वि लोगों से शङ्का AR डर प्रतीत होने लगा कि कहीं उन से मिल कर 
कुल AUS न जाय | इस कारण उस समय के सव राजघराने गिन लिये 
व aR उनका राजपूतपन पत्थर की- लकीर हो गया । आगे चल कर 
क Te के हाथ में राज न रहे तो भी वे राजपूत वने रहे और दसरे 
हि के लोग राज पा लेने पर भी राजपूत नहीं माने गये | इसी तरह सरकारी 
| म॑ जो छोटे लेखक या ्रमले होते थे वे कायस्थ कहलाते ये । उनमें भी 
af एर के लोग थे, जो एक सी हैसियत होने से प्रायः आपस में सम्बन्ध करते 
J उन्होंने भी अब अपनी तमाम खाँपें गिन डालीं और अपना व्याह-शादी का 
A हमेशा के लिए सीमित कर लिया | सामाजिक ऊँच-नीच के और जितने 


4 ये वे सव भी इसी प्रकार पथरा कर जात-पाँत बन गये । नदी का प्रवाह 
(है जाने से जैसे छोटे-छोटे जोहड़ वन जाते हैं, वैसे ही भारतीय समाज 
[ते वेन गयीं | तो भी हम देखेंगे कि १२वीं-१३वीं सदी तक इन जातां 
"हर के ्रादमियों के ग्रा मिलने की गुञ्जाइश बनी रही । 

4 जया को समाज में अब भी पूरी स्वतन्त्रता थी | उनमें पर्दा नहीं था, और 
९ वानी होने पर होता था । शिक्षा का प्रचार बहुत था | राजघरानों तक 
है. (7 - 9 (पाए गाना-नाचनां सीखती थीं | 


7 
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आठवाँ प्रकरण 
दिल्‍ली को पहली सल्तनत 
( ११६४--१५०६ Fo ) 
अध्याय १ 


दिल्ली ओर लखनोती में सुस्लिम राज्य की स्थापना 


(११७५--१२०६ई० ) 


$१. शहाबुद्दीन गोरी के आरम्भिक प्रयत्न--महमूद के वाद गर; 
को सल्तनत धीरे-धीरे क्षीण होती गयी । गजनी से हरात के रास्ते में फराह 
नदी की दून में गोर नामक प्रदेश है । वहाँ के पठान सरदार ग्रलाउदत। 
EE के. वशज वहराम ( १११८-५१ $o ) कों हरा कर गजनी सेम 
दिया; फिर उसके वेट खुसरो ( ११५२-६० Fo ) के समय में गजनी को? 
lod तक लूटा और जला कर खाक कर दिया ! ग्रलाउद्दींन का भतीजा 
RATIA या मुहृम्मद-बरिन-साम ( साम का वेटा मुहम्मद ) था, 
इतिहास म॑ शहाबुद्दीन गोरी के नाम से प्रसिद्ध है | 

शहाबद्वीन ने हिन्दुस्तान जीतने का संकल्प क्रियां । यद्यपि वह 

को तरह असाधारण आदमी नहीं था, तो भी बुजन्दहिम्मत और coal 
गजनी लेने के वाद उसने उच्च के राजा की रानी का अपनी तरफ मित |; 4 
वह राज्य जीत लिया, और at मुल्तान और Mer पर मी रिवा i 
पयाय यध न 1 ११७८ ३० मं उसने गुजरात पर चढ़ाई की । इहा का राजा 
सालंकी (रय) अभी छोटा था। उसकी माँ ने आबू के नीचे कारी À 
पर शत्रु, का मुकावला किया । गोरी बुरी तरह हार कर भाग (गया र निन 


§ 
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हन का बड़ा अंश कैद हो गया | 
धनी जातों में मिला लिया | 
|` $२. अजमेर और दिल्ली का पतन--गज जरात की तरफ दाल न ग 
दत कर शहाबुद्दीन ने ठेठ हिन्दुस्तान की ओर ह फरा | गजनी छि ह 
एछुसरो लाहौर भाग आया था, मगर गोरी ने उसके बेटे से Fs vs 
न लिया ( ११८५-८६ $o 91 फिर दिल्ली संदेश को सीमा पर सरहिन्द 
गला हा लिया | यह प्रदेश तीस-चालीस बरस से अजमेर के राजा 
Mt था | राजा पुथ्वोराज, जो अब तक्र जमोती में अपना शक्ति नष्ट 
रि रहा था, अब शहाबुद्दीन के मुकाबले के लिए आगे वढ़ा | पानीपत के 
सि तरावड् के युद्ध में शहाबुद्दीन घायल हां कर भाग गया ( ११६१ Fo ) | 
Palas ने सरहिन्द मी ले लिया, किन्तु शहाबुद्दीन ने हिम्मत न हारी | दसरे 
ua फिर फौज ले कर चढ़ आया और तरावड़ी पर ही फिर युद्ध हुआ. 
मम पथ्वीराज कैद हो कर मारा गया | जीत के वाद गोरी सीधा अजमेर पर 
पड़ा और वहाँ प्रथ्वीराज के बेटे गोविन्दराज को अपना सामन्त बनाया |ˆ 
1 ॐ इलाके पर दखल करने के लिए अपने तुक दास कुतुवुद्दीन tax 
गोरी का नन्दा-छाप टंक का छोड़ कर वह गजनी लोट गया | 
४ FIRT ने दिल्ली पर अधिकार कर. 
उसे अपनी राजधानी बनाया । इस तरह 
गुजरात और कन्नोज के राज्य तुको के 
पड़ोसी हो गये | 
= ११६४ ई० में शहाबुद्दीन कन्नौज पर , 
| Pernt नागरी में लेख- चढ़ाई करने को फिर एक बड़ी फौज ले 
सेरी तरफ-नन्दां बैठे कर आया | राजा जयचचन्द्र इटावा के पास 
खाप नागरी लेख-- ,. चन्दावर परः लड़ताः हुआ मारा गया । 
ने महमद साम [श्रीग्सा०सं० ] उसके वेटे हरिचन्द्र ने अपने राज्य के पूरबी- 
A अवध म हट कर ल्रडाई जारी रक्खी जब तक जन्दा रहा उसने 


“क किला भी अपने हाथ से न.जाने दिया । कि z 
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:. “पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने चम्बल के किनारे रणथम्भोर में teria 
नयी राजधानी स्थापित की ( ११६५ ई० ) | गौरी का लक्ष्मी-द्धाप टंका .. 
अजमेर के साथ उत्तरी मारवाड़---नागो र-- ; 
का.इलाका भी मुसलमानों के हाथ में चला 
गया, किन्तु दक्खिनी मारवाड़-जालोर-में 
चौहानों की एक शाखा का राज्य वना RT | 
६३. बिहार-वङ्गाल में तुक सल्तनत-- एक तरफ़ 
अजमेर और कनोज राज्यों के जिन अंशों पर दूसरी तरफ--नागरा Gea 
मुसलमान विजेता कात्रू कर सके, वे मुस्लिम मीर महम द साम। | 
अमीरों में बॉट दिये. गये । कन्नौज के किले. [ दिल्ली स्थूळ; भा० go fio] 
को छोड़ कर गंगा-जमुना के समूचे दोग्राव में, गंगा पार सम्भल और Aas 
इलाके में ओर दक्खिनो अवध में, जगह-जगह उनके केन्द्र स्थापित हो गे 


am को भद्द मू | T 


मगध में पिछली शती भर-कोई. स्थिर राज्य न रहा था; वहाँ राजा गोवि 
की हैसियत एक मामूली सरदार की सी रह गयी थी । उद्दण्डपुर रादि ग 
उसके अधिकार में थे | ११६६ ३० में मुहम्मद ने २०० सवारों के साथ उद्‌ 
पुर पर हमला किया ओर पहाड़ी पर बौद्ध भिकखु्रों के विहार को किला र 
कर घेर लिया | कोई चारा न देख Megat ने भी शस्त्र उठाये और £ 
किया; किन्तु उनमें से एक भी जिन्दा न वचा । विजेताओं को जब यह | 
हुआ कि वह स्थान किला नहीं विहार था, और उस बिहार की पुस्तकों ती | ह. 


a ( 


Vo & प्ृश्वोरांज और जधचन्द्र के विषय में Bess सो fa कहानियाँ प्रचलित; कं 
चन्द वरदाई के एश्वीराजरासो पर निर्भर हें । यह सिद्ध हो चुका है कि चन्द बरदाई 
राती से पहले को नहीं है ।. जयच्चन्द्र को बेरी संयोगिता सर्वथा कब्पित व्यक्ति है । १. 
और नयचन्द्र में द्वेष होने को बात भी निरी काव्य-कल्पचा है । ; 
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इर सुना. सकने वाला. भी कोई श्रादमी जीवित नहीं बचा, तो उन्होंने शतान्दियोँ 
* जमा ER पुस्तकां के उस सग्रह को आग की मेंट कर दिया. । Se. fre 
गाम स. उस Te को भी वे विहार कहने लगे, और इस प्रकार i 
ALATA भी वही.नाम पड़ गया [३ न ees 
“बिहार जीत लेने'के'वाद मुहम्मद-बिन-वस्तियार ने सेन राजाओं के गौड़ 
WR चढाई की और उनकी राजधानी लखनौती ले कर उसने वहीं ग्र | आया 
| पगधानी स्थापित की ।† बंगाल में उसका राज्य तब लखनोती के चोगि 

४०-४० कोस तक था । लक्ष्मणसेन के बेटे केशवसेन और विश्वरूपसेन उससे 
WR ASAR) वे अपनी राजधानी ढाका के पास सुवणांग्राम ( सोनारगाँव ) 
id गये और दक्खिनी और पूरवी बंगाल अगले सवा सौ वरस तक सेन 
| A के अधिकार में बना रहा | 


९४. विन्ध्य और हि Su, te 
| ४. विन्ध्य और हिमालय की तरफ़ बढ़ने की विफल चेष्टाएँ-- 
हे जमना का RAA कुतुबुद्दीन के हाथ ग्रा जाने से जझौती का चन्देल राज्य 
: का पड़ोसी ब So में उसने डे 
| दा सी बन गया । १२०२ ई० में उसने उसपर चढ़ाई कर राजा पर- 
या के पन्दल से कालंजर का. गढ़ छीन लिया; परन्तु उसके मुह फेरते ही 
Coa ने कालंजर- फिर वापिस ले लिया; तो भी जझौती का उत्तरी मैदान-- 
ता ग्रथात्‌ कालपी का XN see n ` = 
[ प्रदेश-तुर्को के हाथ में रहा | 


* LSS 5 5 

जे à RA मुस्लिम युग में बिहार से केवल .मगध हो समभा जाता था । अर्थात्‌ वह प्रदेश 
í A a के पूरव, गंगा के दक्खिन, गया की. पहाड़ियों. के उत्तर और राजमहल को 
| यों के पच्छिम में हे । 

a R कहानो प्रसिद्ध है कि सिफ़ १८ सवारों के साथ, जिन्हें लोग धोड़े बेचने वाले 
(त j 4 बस्तियार के बेटे ने नदिया के राजमहल के रक्षको पर एकाएक हमला कर 
va > ` ~ 

र झो ड र राजा लक्ष्मणसेन महल ee तरफ़ से भाग निकला । परन्तु नदिया कभी 
हैं SU न थी; और राजा लक्ष्मणसेन ११७० ३० से पहले हो मर चुका था । 


e लखनौती जीतने के ५५ बरस. पीछे १२५५ ६० में नदिया पहले-पहल मुसलमानों के 
"गे में आया | 
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इधर मुहम्मद-बिन-बख्तियार ने एक AR साहस का काम किया | जे] . 
और हिमालय , के बीच मेच, कोच और थारू जातिया रहती थीं। एक फे 
सरदार को पकड़ कर मुहम्मद ने उसे मुसलमान बना लिया और उसी | र 
मेच की पथप्रदशकता में ११-१२ हज़ार सवारां क साथ वह हिमालय के ए 
Ber राज्य को लटने के लिए आगे बढ़ा । कामरूप के पच्छिम हिमालय 
तराई के उस राजा ने तुर्को को अपने राज्य में बढ़ जाने दिया, पर पीठ 
उन्हे घेर कर लोटते समय करतोया नदी में समूचे दल को नष्ट कर दि 

हम्मद-विन-वख्तियार इने गिने साथियों के साथ बच कर देवकोट Te 
और वहाँ अपने सिपाहियों को विधवाओं के अमभिशापों के डर से ३ 
घर से वाहर निकलना दुभर हो गया | उसी दशा में उसकी मृलु ह 
( १२०५-६ ३० ) | 
उधर उसी समय जेहलम नदी पर रहने वाली खोकर नाम की जाए: 
अपने राजा राय साल के नेतृत्व में, जो एक बार मुसलमान बन कर बुदी 
हिन्दू हो गया था, विद्रोह करके लाहौर ले लिया | शहाबुद्दीन गजनी यह र 
ओर कुतुबुद्दीन दिल्ली से खोकरों के खिलाफ बढ़े | उनका दमन करने के | तुः 


मार डाला ( १२०६ ३०) | इसके वाद पहले मुस्लिम युग के अन्त तक 
के सुल्तान खोकरो को श्रधीन न रख सके | गजनी से दिल्ली आने वाला 


आर उच्च से मुलतान ओर भटिंडा हो कर दिल्ली पहुँचता था | 
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अध्याय २ 


दिल्ली की पहली सल्तनत--गुलाम वंश 


( १२०६-१२६० ३० ) 


$१. कुतुवुहीन ऐवक--शहाबुद्दीन के मरने पर उसके उत्तराधिकारी ने 
दिल्ली का राज्य दास कुतुबुद्दीन को पोंप दिया | उसके बाद भी दिल्ली की गद्दी 
fi | ए कई गुलाम बादशाह बैठे; इसी कारण वह गुलाम वंश कहलाता हे | शहा- 
CNG पठान था, पर कुतुवुद्दीन और दूसरे गुलाम तुक थे | इस प्रकार दिल्ली की 
न्ह सल्तनत असल में तुको की थी। चाः,"रस के दृढ़ न्यायपूर्ण शासन के बाद 
| FIRA लाहोर में मर गया (१२१० ६ , , दिल्ली की कुतुव मीनार उत्तकी वन- 
जगी हुई कही जाती है । 

| ९२. इल्तुतमिश- 
2a का गुलाम 
शर दामाद इल्तुतमिश 
जक वेटे श्रारामशाह 
"हटा कर खुद सुल्तान 


बैठा । इस समय - 
; स भारत में तुकों के इल्तुतमिश को कन्नोज-विजय का स्मारक टंका 
T हुए प्रदेश एक [ दिल्ली म्यू०; भा. go वि ] | 


| Ta राज्य के अर्न्तंगत न ये। लखनोती का राज्य शुरू से ही दिल्ली से 
था । गोरी की मृत्यु के बाद से गजनी भी एक अलग सल्तनत थी । 
पल्यनत ताजुद्दीन एलदोज़ नाम के एक तुर्क सरदार को सौंपी गयी थी | 
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सिन्ध का सूत्रा नासिरुद्दीन कुव चा को मिला था । इल्तुतमिश के गद्दी पर बैल 
ही एलदोज़ ने लाहौर ले लिया । कुवाचा के दाँत भी लाहोर पर गडे थे! 
इल्तुतमिश ने एल्दोज़ को केद कर लाहोर पर अधिकार किया । पीछे उठ; 
कुवाचा का मी उप्ती तरह दमन किया | 
दूसरी तरफ उसे ्रन्तर्वेद में राजपूतों का भी मुकावला करना wy 
कन्नौज का किला अब तक फृतह न हुआ था। अवध की सीमा gl x 
लगातार युद्ध जारी था, जहाँ “वर्तः नामक हिन्दू सरदार से लड़ते हु 
एक लाख से अधिक तुक मारे जा चुके थे। इल्तुतमिश के समय म॑ “क 
मारा गया और कन्नौज का किला भी जीत लिया गया । इसकी खुशी में उ ye 
नये सिक्के चलाये । 
६३, मङ्गोलों का आतङ्क--इसी समय उत्तर-पूरवी एशिया में एक मा 

लहर उठी जिसने समूची दुनिया का नक्शा बदल दिया । जेसे पाँचवी, छ गत 
ओर सातवीं शती में हूण, तुक और अरब दुनिया को जीतने निकले थे, कै ग 


रहा और वे दिल्ली के तुकां के लिए सदा ग्रातडूः का कारण रहे | 
पहले-पहल वह ्रातङ्क १२२१ ई० में इस तरह उपस्थित हुआ | र 
( खीवा-प्रदेश ) के तुक शाह जलालुद्दीन का पीछा करता हुआ चंगेज़ | 4 
नदी के किनारे तक ग्रा पहुँचा | जलालुद्दीन सिन्ध में भाग आया था । प्श eG 
और सिन्ध में इस से खलवली मच गयी । aga कें लौट जाने पर 
इल्तुतमिश उन प्रान्तों पर पूरी तरह काबू कर सका । ; 


Ec हान या खान मङ्गोली में एक . सम्मानसूचक शब्द था। दूसरी जातियों ने“ 
उन्हीं से लिया है । ; 
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, मुहम्मद-विन-वख्तियार की मत्यु हो जाने पर लखनौती में ५-६ वरस की 


. 64 हा AARI ने गयासुद्दीन उवज को गद्दी पर Sery 1 
सरके समय म ( १२११-२६. $o ) गौड सल्तनत की सी Syne 
तफ देवकोट तक और Da तरफ i a Bl an TN 
दमन कै वाद gps: ग पहुंच गयी | पञ्जाव 
इलुतमिश ने बिहार ग्रोर 
ig की मुस्लिम सल्तनत £ 
डोभी जीत लिया । तव से 
(सप ई० तक गौड प्रायः 
ल्ली के श्रधीन रहा. | 
iy. जभोती अर इल्तुतमिश के वंगाल-विजय का स्मारक टंका 

गतया पर चढ़ाइयाँ-- [ aie म्यू०; नेल्सन राइट के अन्ध से ] 
गड्याला को परास्त करने और उत्तर भारत के सत्र तुक प्रान्तों को एक शासन 
a प ताने के वाद इल्ठुतमिश ने पड़ोसी राजपूत. राज्यों. की तरफ ध्यान च | 
| a रणथम्मोर ग्रौर ग्वालियर पर अधिकार किया और परमदीं चन्देल के वेटे 
i AMERA पर चढ़ाई कर. जभौती को लूट लिया ( १२३३-३४ ई० | तब 
[एता के परमार राज्य पर चढाई कर उज्जैन और भेलसा लूटे, और उज्जैन 


ने महाकाल +I ` R ह 

ia मन्दिर को तोड, डाला ( १२३४ ई० )। मालवा से वह गुजरात 
जी lrg etl रास्ते में उसने मेवाड़ की राजधानी नागदा को, जो ग्राधुनिक 
३ WHET थी, उजाड डाला । पर राजा जेत्रसिंह से हार कर उसे 


2 ना पड़ मेवाः ड़्का a BR a ~ os 
sa मेवाड़ का नाम आंद के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हुआ । सुराष्ट्र 
$ A 


रक CN 

if | 4 क £ पोत ज RDS ~ ~N 

0. "ऐश मं मटाक का पोता राजा गुहसेन या JRA हुआ था । मेवाड़ 

(ण उसी के वंशज थे | वे 5. - > । 
Sone TAL वे पहले गुजरात के चालुक्यों के सामन्त थे । 


k सदी के ञ्रः न्य गो ~ `A Were > ओर 
५ ९1 क अन्त में गुजरात के कमज़ोर होने पर वे स्वतंत्र हो गये और 


ष्र सेतन्त् स्र Se ASS anx tee 
rae हैसियत म. उन्होंने अनेक , वार. दिल्ली के तुका का मुकाबलाः 


। :इल्युतमिश ॐ Bye is = 
Irs उतामश करे. नागदा -को. उजाडने के चित्तोड मेवाड 
Pina के, को . उजाड्ने के. बाद चित्तोड मेवाड़ 
a खक बाउ तीन न) 
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९०. सुल्ताना रज्जिया-मालवा-मेवाड़ की चढ़ाइयों से लोडने फ 
डल्तुतमिश मर गया (१२३६ Zo) | वह कह गया था कि उसकी बेटी eq 
उसकी उत्तराधिकारिणी हो । लेकिन तुक सरदारां ने उसके एक बेरे को | 
दी 3: मास वाद वह उनके हाथ मारा गया । तव कुमारी रजिया गद्दी प 
जेठी । वह कुशल और वीर स्त्री थी। मरदाने कपडे पहन कर वह खुले फू 
दरबार में बैठती और युद्ध में सेना का संचालन भी करती थी । किन्तु एक त्र 
का शासन उस समय के तुर्क कहाँ सह सकते थे ? उन्होंने फिर बगावत की, 
। जिसे दबाते हुए रजिया मारी गयी ( १२४० ई० )। उसके बाद उसका G 
| भाई सुलतान बना | डेढ़ वरस वाद वह भी मारा गया और उसके ए 
भतीजे को राज मिला | चार वरस वाद उसकी भी वही गति हुई | 
इस वीच दिल्ली की सल्तनत की बड़ी दुर्दशा रही | चौहान राजा वाग्भटे 
रणथम्भोर वापिस ले लिया | बङ्गाल, सुलतान और सिन्ध के प्रान्त श्रला 
हो गये थे | बिहार के हिन्दू स्वतन्त्र हो गयें थे। पञ्जाव के वड़े भाग ए 
खोकरों ने ग्रविकार कर लिया था। गङ्गा-जमना दोग्राव में अनेक | ॥ 
सरदारों ने दिल्ली के विरुद्ध सिर उठाया | दिल्ली से बिलकुल लगे हुए Ae 
के इलाके ( प्राचीन मत्स्य देश ) में मेव लोग रहते हैं और वह इसी कार! 
मेवात कहलाता है | मेवों या मेवातिथों ने दिल्ली के मुसलमानों को GAT AMG 
ही अपना धन्धा वना लिया था | उत्तर-पच्छिम से मद्भोलों के हमले जारी पै 
अफगानिस्तान और गज़नी पर उनका अधिकार था; गजनी से सुलतान के ग 
पञ्जाब और सिन्ध पर वे भपट्टा मारते थे। १२४१ ई में उन्होंने लाही" 
AGR कर वहा के मुसलमानों की बड़ी मार-काट की | 
उधर पूरबी सीमान्त पर मी ऐसी ही [विपत्ति उपस्थित थी । gij 
के गङ्ग-वंशी राजा नरतिंहदेव' १म ने गौड़ पर चढाई की | केवल ५ 
ESE सवारों और २०० पैदल सिपाहियों के एकाएक हमला करने 7 Ar À 
सेना सीमान्त का एक किला छोड़ कर: भाग गयी । नरसिंहदेव के 7” | 
सामन्तराज ने लखनोर के तुको से वह किला छीन लिया | गङ्गा 
भी gat की जहाँ-तहाँ हार हुई और सामन्तराज ने लखनौती पर 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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फ| दिया । शन्त में ग्रवध से मुस्लिम सेना आने पर उसे लौटना पड़ा (१२४४ 
र go) | मेदिनीपुर, हावड़ा और हुगली जिले नरसिंहदेव के अधीन रहे | यह 
| नरसिंह ( १२३८-६४ ई० ) श्रनन्तवर्मा चोडगङ्ग के पोते. का पोता था | 
पर| कोणाक का प्रसिद्ध सूय-मन्दिर इसी ने बनवाया था | न 
मु 6६. नासिरुदीन और वलवन--१२४५ ई० में फिर मङ्गोलों के 
श्र) एक दल ने उच्च के किले को धेर लिया। तत्र गयासुद्दीन वलवन, जो 


| f कोणार्क के सूर्य-मन्दिर में एक घोड़े को मूत्त 


नरसिंहृदेव का विजयों का सुन्दर स्मारक । [ भा० go वि० ] 
| aa का दामाद था, सेना ले कर उनके विरुद्ध बढ़ा और उन्हें मार 
See) 'भाया | दिल्ली की गद्दी पर सरदारों ने अब रजिया के छोटे भाई नासि- 
दीन महमूद को वैठाया । उसने वलबन को अपना मन्त्री नियुक्त कर 
॥ काज उसके हाथ सौंप दिया | तव से दिल्ली के शासन में फिर जान 
| पद गयी । बलबन ने तुर्क सरदारों को दृढता से दवाया ओर सेना और किलां 
ठीक किया |... .. त त? 


| 
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सन्‌ १२४७ में उसने सुलतान के साथ खोकरो पर चढ़ाई की |: नासिर 
दीन को चनाब पर छोड़ कर वलवन खोकरों के देश में घुसा, और सिन्ध | | 
किनारे उसने उनके राजा जसपाल सेहरा को हराया । लेकिन खोकरों ने सिन 
ak जेहलम के बीच तमाम वस्ती और खेती sors दी थी, इससे वलेवन भे. ( 
शीघ्र लौटना पड़ा । वहाँ से लोट कर उसने दोश्राव और मेवात पर चढाइ 

कीं, और रणथम्मोर को वापिस लेने की विफल चेष्टा की । 

नासिरुद्दीन ने मालवा तथा जभौती की सीमा पर के नरवर, चन्देरी, तथा 
कालञ्जर प्रदेशा पर भी विफल चढ़ाइयाँ कीं। वह इन पर अधिकार नक 
सका, तो भी काफी लूट उसके हाथ लगी । जग 
„ १२५७ ३० में ASIST का एक दल मुलतान ले कर सतलज Hal गो 
पहुचा और बड़ी मुश्किल से वापिस किया गया । वलबन ने सीमान्त. के किलं | दज: 
को ठीक कर योग्य सैनिक तेनात किये | बीच 
इसी समय लखनौती के हाकिम उज़बक ने गंगा के दक्खिन नदिया क fe 

रौर उत्तर की ओर वर्धनकोट (जि० वगुड़ा ) तक तुक राज्य की सीमा पहुंच गर 
दी ( १२५५ go ) | उसने कामल्प पर भी चढ़ाई की, पर वहाँ उसकी ea 
गाते बनायी गया जो मुह्म्मद-इव्न-बख्तियार की बनी थी ओर वह कामरू भे क| 
राजा की केंद में ही मरा । र 


` 


पर चढ़ाई करनी पड़ी |... वेनाः 
१२६६ ई० में नासिरुद्दीन की मृत्यु होने पर -बलबन स्वयम्‌ सुलतान. वर्ग ९ 

मेवात, दोश्राव और कटेइर के हिन्दुओं ने पिछली सज़ाओं से कुछ रण द 

सीखा था | मेव तो श्रव हिमालय की तराई तक और दिल्ली शहर के Res | 

तक धावे मारने लगे थे । उनके कारण, दिल्ली की पनिहारिनों का वी i 

जाना दूभर हो गया था और शहर के-पच्छिमी दरवाज्ञे सन्ध्या से पहले ही 

कर देने पड़ते थे वलवन ने अब दिल्ली के पड़ोस के वे सब जङ्गल ता! | शिण 
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शे | लि जिनमें मेव शरण पाते थे । उसने दोग्राव और करटेंहर पर भी फिर 
के वया की । इल्तुतमिश की तरह उसने भी मालवा की तरफ से गुजरात oa 
न | चढ़ाई करने का जतन किया, पर रास्ते में चिचोड़ के राजा समरसिंह 


॥ ( १ २७ ३० 2 3 0 २ Fo ) से हार कर लौट श्राया l 
र ही ग्रपने वेटे मुहम्मद्‌ को उस eN a A NLS 
गे वेट मुहम्मद को उसने मंगोलो पर निगाह रखने को मुलतान का 


j किम बनाया | यह ध्यान देने की वात हे कि इस युग में अफगानिस्तान और 
al के वीच का रास्ता मुलतान हो कर जाता था | उत्तरपच्छिमी = की 
परवड, खोकर आदि जातियाँ कमी दिल्ली के ग्रधीन नहीं हुई । इसी कारण 
Ral सल्तनत का मुल्तान-उच्च वाला इलाका एक तरफ को वढा EAT था और 
मंगोलों को श्रधिक आकषित करता था | व्यास नदी तत्र सतलज में मिलने के 
aa मुलतान के नीचे चिनाव में मिलती थी# जिससे रावी श्रोर सतलज के 
4 u थान जो 'बार? ( गर, सूखी ऊँची वियावान ' भूमि ) है, वह हरा भरा 
; k T इन कारणों से सीमान्त का रास्ता तव गज़नी से उच्च, मुलतान 
वालपुर हो कर दिल्ली पहुँचता था । दीपालपुर तब व्यास के किनारे 
सल्तनत का बड़ा सीमान्त नाका था । सीमान्त का रास्ता उधर से होने 
$ कारण नांगोर ग्रोर अजमेर भी तव सरहद के नजदीक पड़ते थे | E 
a, En में भी वलबन ने अपने एक विश्वासपात्र को नियुक्त किया 
न ने कामरूप ओर उड़ीसा पर चढाइयाँ कीं, जिनमें उसे बड़ी लूट 
i H — ASE फिर गर्या ग्रोर वलवन को पच्छिम सीमान्त पर 
॥ A = मुगीसुद्दीन तोगरल नाम से स्वतन्त्र बन EEN उसके खिलाफ 
Fd जने याद बलवत ने स्मयम्‌ उस पर चढाई की | तोगरल 
| गी से भाग निकला । बलवन ने सोनारगाँव की तरफ बढ़ कर 
| ह न जो पूरबी ओर दक्खिनी वंगाल का स्वामी था, वचन 
वह मल | के किसी जल-माग ख्रे तोगरल को भागने न.देगा । फिर 
Ama का पीछा कर का पीछा कर उड़ीसा की सीमा पर उसे जा पकड़ा, और 


1 तज z AE 
fine = स के उस पुराने पाट के चिन्ह अब भो मौजूद हैं। उन्ही के अनुसार इस 


नकशो में ब्यास नदी अंकित की गयी है। 1 
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_ २५४ | 
लखनौती के बाजार में खुली MRA टांग कर विद्रोहियों को लटकवा दिया 
( १२८२ ई० ) | इसके वाद अपने बेटे नासिरुद्दीन महमूद उफ बुगरा को 
गौड का हाकिम बना कर वह दिल्ली लॉट आया । 

१२८५ ई० में मङ्गोलो ने पञ्जाव पर फिर चढ़ाई की | युवराज मुहम्मद 
उनसे लड़ता हुआ मारा गया । फारसी ओर हिन्दी का प्रसिद्ध कवि 
खसरो, जो मुहम्मद का साथी था, उसी युद्ध में कैद हुआ । दूसरे वस 
बलबन भी चल वसा । मरने से पहले उसने वुगराखा का दिल्ली की सल्तनत 
सोंपनी चाही थी, पर बुगरा ने उस कोटां के ताज सं गोड की सूबेदारी 
अधिक आराम की समझो | बुगरा का वटा केकोवाद चार बरस ही उस गह 
को कलंकित कर पाया था जव एक खिलजी सेनापात ने उसका काम तमाम 
कर उसकी लाश जमना में HHT दी । इस तरह दिल्ली म गुलाम वश अ 
अन्त हुआ ( १२६० ई० ) | 

९७, तेरहवों सदी के हिन्द राज्य--हम देख चुके हँ कि वारहवा शग, 
के शुरू में समूचा दक्खिन भारत चालुक्य AN चोल राज्या स बटा था; 

पर उस शाती के ग्न्त तक चालुक्य राज्य के बजाय महाराष्ट्र ( देवगिरि | 
ara ( ओरंगल ) ओर कणाटक ( धोरसमुद्र ) के अलग-अलग राध्यं 
गये थे | चोल राज्य के पास तव तामिल ओर केरल प्रान्त बचे थ। (९ 
शाती की मुख्य घटना है चोल राज्य का टूटना ग्रोर उसके स्थान पर पाएनन T 
राज्य का स्थापित होना | = 

राजराज ३य के शासन-काल (१२१६-४५ Fo ) में १२२५ ई० T ह a 
उसके ASU के सामन्त मारवर्मा सुन्दर पांड्य ने ठेठ चोल दश AM का दिर 

काँठे पर चढ़ाई कर उरेपुर ( त्रिचनापल्ली ) ओर तांजोर को ले लिवा) क नप 

ES ( कोग्रम्वतूर ) पर अपना प्रभाव स्थापित किया और चिदम्बरम तक | 

की | तव चोल राजा को भागना पडा | उस दशा में कुड्डलूर के उसके ” 3 

सामन्त ने उसे केंद कर लिया । राजराज चोल ने तव अपने सम्बन्धी द 

राजा वौरनरसिंह रय ( १२१८-३५ fo) से मदद ली । १२४४ ई 
राजराज AC उसके भाई राजेन्द्र शय में युद्ध छिड़ा । तत्र [फर राज 
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गा | वीरनरसिंह् के बेटे वीर-सोमेश्वर से मदद ली | राजराज मारा गया और राजेन्द्रः 
को | नें गद्दी पायी लेकिन होयसल राजा ने aq श्रीर गम्‌ के ५ मील उत्तर खण्डन: 
। ( करणनूर ) में छावनी डाल.दी और कर्णाटक पठार के साथ लगे हुए 
तमिल प्रदेश पर दखल कर लिया | तभी काकतीय राजा गणपति (१२० ee 
१२६० ई० ) ने. नेल्लूर से काञ्री तक उत्तरी तामिल प्रदेश अपने ATEN 
स | में कर लिया | 
ख| राजेन्द्र ने गणपति से अपना इलाका वापिस लिया, और सोमेश्वर की भी 
री | ठ रोक-थाम करके २१ वरस राज किया ( १२४४-६७ Zo) | परन्तु इस, 
al बीच मारवर्मा का दूसरा उत्तराधिकारी जटावर्मा सुन्दर पांड्य (१२५१-७४ $o). 
| नी शक्ति बढ़ा रहा था | उसने पहले केरल को अधीन किया; फिर कावेरी- 
कांठे पर चढ़ाई कर राजेन्द्र चोल को करद बनाया । उसने सोमेश्वर को FUY- 
गू से मगा दिया और कोँगुदेश को जीत लिया । उधर उसके भाई वीर पांड्य 
त॑ गे इस समय तक सिंहल को जीत लिया था । उत्तर तरफ AS कर जडात्मा ने 
पा; गी जीत ली और नेल्लूर तक समूचे तामिल प्रदेश पर दखल किया | उत्तरी 
को पार कर उसने तैलंग गणपति को उसी के देश में हराया ग्रोर कृष्णा 
गरि भगा दिया | इस समय गणपति की मृत्यु हो गयी ओर उसकी केटी रुद्रम्मा 
TH देश की गद्दी पर बैठी । जटावर्मा ने उससे लड़ाई नहीं की | 
लोटते हुए उसकी सोमेश्वर से फिर लड़ाई हुई, जिसमें सोमेश्‍वर खेत 
हि (१२६२ Zo ) | तब जटावर्मा ने ART के मन्दिर में प्रवेश कर उसे 
तर लाख सुवणा मुद्रा का दान दिया | श्रीरगम्‌ त्रिचनापल्ली का उपनगर है, जो. 
ql के बीच एक टापू पर बसा है | समूचा शहर रंगनाथ के विशाल 


हर के सात परकोटें के बीच ग्रावाद है और उस मन्दिर का एक अंश 
"पड़ता. है । जटावर्मा और उसकी a चेरकुलवल्ली. की सादी मूर्तियाँ 
| मन्दिर में अब भी मौजूद हैं । Ee 
| रानी सद्रम्मा ने AARU पर ३१ बरस राज.किया (१२६ otze) | 
| TR अपने पोते प्रतापरुद् को राज दे स्वयं अलग हो गयी | माका पोलो 
[| इटालियन यात्री १३वीं शती > Wea मं स्थल के - रास्ते इटली सेः 
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चीन तक गया था । रुद्रम्मा के वारे में वह लिखता ह कि' वह वडी विवेकशीह | 
और न्यायपरायण स्री थी, “और उसकी प्रजा उसे ऐसा चाहती हती थी जैसा पह | 
किसी राजा या रानी को नहीं चाहती थी ak इस राज्य सें बढ़िया नपर 
कपडे बनते हैं, जो सचमुच मकड़ी कें जाले से लगते ह। दुनिया का कोई राजावर | A 
रानी ऐसा नहीं है जो उन्हें पहन कर खुश न हो ।? रुद्रम्मा के राज्य मं हरेक [हें 
खाने थीं | उन हीरो के विष्य में मार्को पोलो ने अनेक कहानियाँ लिखी हे | |"! 
जटावर्मा के उत्तराधिकारी मारवर्मा कुलशेखर ने १३११ ६० तक राज की 
किया | वह तामिल देश का अत्यन्त ` समृद्धि का युग था । अरब लोग, जे 
उस समय यरोप और चीन के बीच मुख्य ब्यापारी थे, तामिलनाड को संसार क 3 
सबसे समृद्ध देश मानते थे | खम्मात से कनारा तक का भारत का पच्छिमी क|*' | 
उन्हे पसन्द न था, क्योंकि वहां सउुद्री डाकुओं के अनेक अड्डे थे, और उस, 
ग्रावा वहाँ यह कायदा था कि यदि कोई जहाज विप्रण॒ष्ट हो कर किसी बन्द|, 
वर ग्रां लगे तो वह वहाँ के राजा का हो जाता थां। इसके विपरीत केए, \ 
तामिल और ग्रान्त्र तटों पर विदेशी व्यापारियों को अनेक सुविधाएं था।/ * 
राजा गणपतिं के वे शासनपत्र अभी तक मौजूद हैं जिनमें उसने 
व्यापारियों को आश्वासन दिलाया है कि उसके राज्य मं उनसे 'कूपणुत 
( जकात ) के सिवाय और कोई gat न ली जायगी । वैसी ही दुवि 
तामिलदेश में भी थी; इसी से “कलम ( कोल्लम ) से निलावर ( ae 
तक” के प्रदेश को अर्थात्‌ केरल ओर तामिलनाड को अरब लोग “मश्र _ 
यानी रास्ता कहते थे-वह उनके लिए चीन जाने का खुला रास्ता था! a | 
TAT में तीन बड़े वन्द्रगाह तव प्रसिद्ध थे-- रामेश्वरम्‌ का ET, देवीर 
तथा ताम्रपणीं के मुहाने में कावलपट्टणम्‌ | “चीन और महाचीन की शर 
कला की वस्तुएँ और हिन्द ओर सिन्ध की सब उपज लादे हुए जक 
वाले जहाज, जो पानी पर हंवा के पंख फेलाए हुए पहाड़ 4 ¢ 
ap, सदा इन पट्टणों को घेरे रहते थे | ओरमसुज़, ईरान और AAG वह 


तादाद में घोड़े आते थे । राजा कुलशेखर हर साल १० ता | 


Ss 
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व्दार मलिक जमालुद्दीन को ठेका दिया गया था । जो घोड़े राह में मर 

| गी उनके दाम भी कुलशेखर चुका देता था। जमालुद्दीन की एक कोटी 

म्‌ म था, जहा उसका माई रहता था | उसे इन पट्टणाँ की जकात 

॥ठेका भी दिया गया था | अरब लोगों को दृष्टि में “इरान की खाड़ी के 

AN इराक से रोम और युरोप तक सत्र दशां की समृद्धि मञ्रवर पर निर्भर 
ap राजा “खलेस देवर» ( कुलशेखर देव ) के न्याय शासन की उन्होंने 

इही प्रशंसा की है | 
WA आर महाराट्र के उत्तर तरफ उड़ीसा के गङ्गां और गुजरात के 
WH का सम्बन्ध उत्तर AR दक्खिन दोनों से था। जव इ ल्तुतमिश 
सरत पर चढ़ाई करना चाहता था उसी समय देवगिरि का राजा सिंघण भी 
अ पर धात लगाये था । भोला भीम के मन्त्री वीरधवल ने दोनों से गुजरात 
WT, परन्तु उसके उत्तराधिकारी से १२४३ $o में वीरधवल के बेटे 
शब्द छान लिया | वीरधवल भी गजरात-े सोलंक्रियां की एक दूसरी शाखा 
il १ भा । उस शाखा के पास व्याम्रपल्ली या बघेल गाँव की जागीर थी | इस 
ये बघेल-सोलंकी कहलाते हैं | 

और उड़ीसा के fa fag का चेदि राज्य था, जिसकी 
भावेक सीमा वर्धा नदी से ary कें दक्खिन पच्छिम तक थी । उस राज्य 
(कोश मुस्लिम हमल। नहीं हुआ, तो भी १२वीं सदी के अन्त में वह भी आप 
आप छिन्न-भिन्न हो गया, AK उसके इलाकों में जहाँ-तहाँ छोटे-मोटे सरदार 
१ हो गये | उत्तर पूरबी चेदि में गुजरात के वघेल सोलंकियों की एक 
VS बसी, जिससे वह प्रदेश ANARE कहलाने लगा । इन वघेलो ने 
के चन्देलो से कालंजर ले लिया । महाकोशल अर्थात्‌ छत्तीसगढ़ में 


(९ एयवंश की एक छोटी शाखा राज्य क्ररती थी । उनकी राजधानी रत्नपुर 
॥ मालवा के परमारों की शक्ति भी इस शताब्दी में अत्यन्त ण रही | 

Peet SAS | न जब धसान नदी तक का प्रदेश उनसे ले लिया, तभी से उनका 
A उत्तर के मैदान से टूट गया था। उनके और दिल्ली-सल्तनत के 
॥ ' 'णथम्मोर का चौहान राज्य वना रहा । जभोती के चन्देलो से कालपी 


z 
<० Jo— १ \9 
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का मैदान और कालंजर छिन गया, तो भी वे निःशक्त न हुए । गुलाम 
के समय उनके केवल दो राजाओं AMPAR ( १९१२-६१६५) 
वीरवर्मा ( १२६१-८६ ई० ) ने राज्य किया | 
उड़ीसा के गङ्ग राजा इस शाती में बड़े प्रवल थे । आन्य और 
की सीमा से हुगली . जिले के मन्दारण किले तक उनका इलाका था | 
राजधानी जाजपुर थी,। उसके नाम से मुसलमान लेखक उन्हें जाजनगर के ए 
हते थे | सुवणंग्राम .के सेन राजा इस शती भर दुवलं रहे । गौड़ के तुझी 
अलावा ञ्रराकान के मंग भी उनपर अनेक हमले करते रहे | १२३८६ 


स्वतन्त्रता वनाये रहे । 
कश्मीर से नेपाल तक सव पहाड़ी प्रदेशों में हिन्दू राज्य अभी बने Gey! 
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(१, मङ्गोल साम्राज्य का विस्तार-मङ्गोलों के सम्राट चंगेजखाँ का 
, र हो चुका है | वह सन्‌ १२०३ में मङ्गोलो का खान वना, और ? २१६ $6 
(उसने उत्तरी और मध्य एशिया से पच्छिमी एशिया तक सव तुर्क e 
HSE फेका । १२२७ ई० में उसकी मृत्यु के समय मङ्गोल साम्राज्य 
' न्त महासागर से रूस, बुलगारिया ग्रोर हुंगरी के अन्दर तक पहुँच चुका 
एं चीन और तिव्त्रत उसके ग्रन्तर्गत थे | इस तरह मङ्गोल साम्राज्य की 
म सीमा भारत को छूती थी । ग्रफगानिस्तान लेने के बाद चंगेज़खाँ ने 
ह कर कामरूप के रास्ते वापिस जाने का इरादा किया पर हमारे देश 
'म वह न सह सका और लोट गया | अफगानिस्तान में अब जो हजारा 
प्रकी जाति है बहे चंगेज के मङ्गोलो की ही वंशज है । 
WHS वंशज उसी की तरह प्रतापी हुए | उनके समय में मङ्गोल 
|... शान्त महासागर से बाल्टिक सागर और दक्खिनी चीन सागर तक 
रा था | इस साम्राज्य की राजधानी मङ्गोलिया में ही रही । चंगेज के 
उसके बेटे श्रोगोताई ने राज्य क्रिया ( १२२७-४१ $o ), फिर ओगोताई के 
र मानकू खान ने ( १२४१-५६ ई० ), और उसके पीछे मानकू के भाई 
ल्‌ नि ने ( १२५६-६४ ई० ) । पूरत्री तुर्किस्तान, आमू-सीर का AATA, 
AC आर गजनी के सूबे चंगेज के बेटे चगताई को दिये गये, जिससे उस 
यण रा नाम ही बाद में चगताई पड़ गया, और वहाँ के तुर्क चगताई-वुर्क 
i लगे | ओगोताई और मानकू के समय सारा चीन जीत लिया गया । 
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१२५८ ई० में बगदाद के खलीफा मोतसिम-बिल्ला का वध कर न 
ae उखाड़ डाली । कुवले ने अपना वेडा सुमात्रा-जावा को जीतने मी 
( १२६३ ई० ) । वे द्वीप उसके साम्राज्य में शामिल तो न हुए, पर खी 
चढाई से वहाँ के पुराने राज्य समात हो गये | १२८६ ई० में “मग्रव 112 
राजा मारवर्मा कुलशेखर ने कुब्ले के पास दूत भजा । a 
६२. परले हिन्द और आसाम में चान-किरात जातियाँ का आन 

मंगोलों की इस प्रगति से चीन ओर तिब्वत को कई जातियों मं भी सक्म _ 
मच गयी, और वे दक्खिन की ओर वढीं । आजकल हम AA 
हिन्द-चीन कहते हैं उसमें चीनी-तिब्वती जातियों की प्रधानता तभी से हु 
उससे पहले वहाँ आग्नेय लोग रहते थे, जिनमें भारतीय प्रवासी खूब घुल 
चुके थे | 'कम्बुज राष्ट्र मं उस समयं सुखोदय नाम का एक प्रान्त था। | 
चीनी जाति शान या साम के आ वसने से उसका नाम स्याम हो गया | हि: 
चीन के 'इन नये विजेताओं ने पुराने हिन्दू राज्य तो दवा या मिटा दिव! 
स्वयम्‌ उनके धर्म, सभ्यता ओर लिपि की दीक्षा ले ली | उसी शान जाप 
एक शाखा अहोम ने कामरूप का पूरत्री माग जीत लिया, जिससे | 
ग्रासाम 'कहलाने लगा | अगली एक शताब्दी में कामरूप का पच्छिम 

भी जीता. गया, पर अहोम लोग स्वयम्‌ धीरे-धीरे हिन्दुओं में Fae 
आसाम के हिन्दुओं में अब भो RRA, वरुआ आदि जो उपनाम हैं) १% 


“के ही हें । 'जावा से कुब्ले की सेना चली जाने'पर वहा ATA 
` व्यक्ति ने एक नया राज्य खड़ा किया ( १२६४ ई० ), जिसकी 
` ब्रिल्वतिक्त या मजपहित नगरी थी । आगे चल कर वह एक वहा ' 
` साम्राज्य बन गया | 


उत्तः 


6३. संसार की सभ्यता को मंगोलों की देन--मध्य-युग १ कता 


छ गि 
Rs अन्य जातिया जब अपने-अपने तंग दायंरो में कूपमंड्रकों की तरह ९ म 


व 
सन्तुष्ट थी, तेव मंगोलों ने एक विश्व-साम्राज्य खड़ा किया | भूमणडल "ग्र 


] नचा 
! भी रुकावट की उन्होंने परवा न की | अनेक प्रकार की ETAT AL ? | ग द 
“आर्मी से सम्पर्क में आने के: कारण उनकी हृष्टि भी बड़ी उदार 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
मङ्गोलां का विश्व-साम्रज्य २६१ 


| यार ने जब विहार जीता तब विक्रमशिला-महाविहार का 
|| भद्र नामी एक कश्मीरी था | वह भाग कर = 
किसे तिब्बत के सांक्य विहार में बुलाया गया । उसका T 2 
Uia पीछे साक्य विहार का महन्त बना | चंगेज ने जब अफगानिस्तान जीता 
गरौ समय gaiga मंगोलिया की धर्म-विजय करने लगा (१२२२.३०) | 
ग्रेट ग्रोगोताई उसका चेला वन गया । सम्राट्‌ मानकू खान ने अपनी राज- 


उत्तरी चीन को. राजधानी पेपिङ में कुबले ख़ान की वनवायी वेधशाला के खँडहरों 
में काँसे का गोल यन्त्र ( अन्तरिक्ष में राशियों की आपेक्षिक स्थिति 
i देखने का यन्त्र )--मङ्गोलों के विज्ञान-प्रे का प्रमाण । 


र म एक सभा बुला कर यह तय करना चाहा कि संसार का कौन सा मत 
Mrs | अच्छा है | पहले तो उस सभा में ईसाई और इस्लाम मतों की जीत होती 
| दी, पर अन्त में कुङ्गग्यंछन के भतीजे WIT का भाषण सुन कर मानकू 
र, “हाथ की हथेली से जैसे पाँचों अंगुलियाँ निकली हैं, बैसे ही बोद्ध मत 
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से सब मत निकले हैं gA ने फग्पा को अपना राज-गुरु बनाया | तिक्र 
से बौद्ध: ग्रन्थों के -मंगोलः भाषा में अनुवाद कराये गये, ओर फा ने तिन 
वाली भारतीय लिपि में मंगोल भाषा को लिखने की रीति भी निकाली | मंग 
aut ने अपने इन गुरुओं को तिब्बत में जागीरें दीं, जिससे वहाँ लाग, 
शासन की नींव पढ़ी | 

मंगोलों द्वारा À वारूद का ज्ञान यूरोप पहुँचा, जिससे अगले मू 


सभ्यताए ,जब॒:बिलकुल निश्चेष्ट और मन्द हो चुकीं थीं तब मंगोलों ने उह 
मानो:मथ कर उनमें गति और जीवन पैदा किया । 
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दिल्ली साम्राज्य का चरम उत्कर्ष 


( १२६०--१३२५ Fo ) 


९१. जलालुद्दोन खिलजो--मालवा की विजय--जलालुद्दीन जब 
ह्ली की गद्दी पर बैठा, तब वह ७० बरस का था | वह स्वभाव का नरम 
॥ श्रौर प्रायः अपराधियों को भी क्षमा कर देता था। सन्‌ १२६१ में उसने 
पर चढ़ाई की । वहाँ सफलता की आशा न देख वह उज्जैन की 
! चला गया, और उसे लूटने में सफल हु्रा । दो वरस वाद उसके भतीजे 
PK दामाद अलाउद्दीन ने मालवा पर फिर चढ़ाई करके भेलसा ग्रथात्‌ Wal 
MT पर अधिकार कर लिया | उसी. समय से मालवा दिल्ली का एक सूवा 
मिगया। इधर १२६२ $o में मंगोल सतलंज पार कर सूनम ( पटियाला के 
IS) तक वढू आये, किन्तु वहाँ उनकी हारं हुई, और उन में से तीन हजार 
1 मुसलमान बन कर सुल्तान की सेवा स्वीकार की | 
मालवा का मुख्य अंश फतह हो जाने से गुजरात और दक्खिन का सीधा 
| तुको के हाथ आ गया । आजकल के इलाहावाद जिले का मुख्य स्थान तव 
डा सख्य था | अलाउद्दीन वहीं का हाकिम था । वह वड़ा महत्त्वाकांची 
\। पहले उसने बंगाल जीतने का इरादा किया, पर पीछे उसे दक्खिन जीतना 
मालूम हुआ । मालवा की पूरत्री सीमा पर चन्देरी प्रदेश जीतने को 
Tat | आठ हजार सेना के साथ उस पर चढाई करने के वहाने ्रला- _ 
दक्खिन की ओर बढ़ा ओर चन्देरी से इलिचपुर होते हुए एकाएक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२६४ इतिहास-प्रवश 


देवगिरि को जा घेरा ( १२६४ ३० ) | राजा रामदेव ने हार कर | १ 
का इलाका ( उत्तरी वराड ) और बहुत अधिक धन उसे दिया | अपनी उस ह 
को लिये वह कड़ा वापिस आया | वहाँ उसने सुल्तान को वह लूट मेंट काह” 
के बहाने बुलाया | बूढ़ा चचा जब उसे छाती से लगा. रहा था तब उसे क| द्‌ 


वळ as > a = 

करा दिया और खुद दिल्ली का सुल्तान वन बैठा ( १२६५ Fo ) | भै 
ee = 7 <n 

| R 

Ri 

{० 

ग्रा 


; + देवगिरि का किला , : 
_ &. अलाउद्दीन खिलजी गुजरात, राजपूताना और दक्खिन ब" ग 
बिजय--राज संभालते ही अलाउद्दीन को मंगोलों का सामना करना IL 
सेनापति जफर खाँ ने.जालन्धर के पास उन्हें हरा दिया और वे लौट गबे। {१ मे 

La १२६७३० में अलाउद्दीन ES अपने भाई उलूग खाँ और सेनापति नर; ret 
खाँ को. गुजरात पर चढाई करने भेजा । मालवा से उन्होंने मेवाड़ के OF 
बढ़ना चाहा, किन्तु राजा समरसिंह ने उन्हें मार भगाया | तब मेवाड़ के दा i 


घूम कर वे. आसावल जा पहु'चे.। यह वह स्थान है जहाँ अव अहमदाव्राद 
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| है। वहाँ से उन्हॉने ग्रणदिलपाटन पर चढाई कर उसे ले लिया | j 
PAPA में करण घेलो ( पगलां कर ) कहते हैं, भाग कर देवगिरि प. 
atl तुकों ने se का प्रदेश खूब लुटा ak उजाड़ा | छ 
कृ दास पकड़ कर लाये गये उनमें से गे = लिका ब मि 
ve a ; ये उनमें से एक, आगे चल कर, मलिक काफूर के नाम 
गुजरात की चढ़ाई से लोटते हुए नोमुस्लिम मंगोलों ने विद्रोह किया । वे 
की संख्या में मारे गये और बहुत से जहाँ-तहाँ भाग गये | अला A 
दिल्ली मे उनकी fort और wai पर भी दिल की कसक निकाली | | s me 
fo में दो लाख मंगोल सेना कुतलग नामक सरदार के नेतृत्व में eat 
ग्रा पहुची । इस बार. उन्होंने रास्ते में लूट-मार कहीं न की क्योंकि दिल्ली को 
जीत लेना ही उनका उद्देश था । घोर युद्ध के वाद उनकी हार हुई 1 इस युद्ध 
म सेनापति जफर खाँ काम आया | ape 
( Rl दिल्ली साम्राज्य में शामिल हो.जाने. से. राजपूताना 
_ is feaa ie अलाउद्दीन ने एक. तरफ इन राज्यों को 
एज as ? ताती के आगे दकिन की ओर बढ़ना. अपना उद्देश 
पक जि ना, में रणथम्भोर का चौहान राज्य उसका सबसे पहला : _ 
हर pe १ राजा हम्मीर ने. इसी समय एक माये; हुए, मंगोल सरदार : 
ठ च 3 E के माँगने पर उसे लोटाने से इनकार कर दिया |: 
: a टाई की 1 एक. वरस के सख्त युद्ध के वाद हम्मीर 
रकम POT सुल्तान के हाथ लगा। सेनापति नसरतखाँ भी इस युद्ध , 
| ` आया (१३०१ ई०) | रणथम्मोर की जीत सें दिल्ली सल्तनत की सीमा 
| से जा लगी | समरसिंह के बेटे रत्नसिंह को मेवाड़ की गद्दी पर बैठे ग्रभी 


4 

| y अलाउद्दीन ने oe को घेर लिया ( १३०२ई० ) | 
See aoe रत्नसिंह स गया और उत्तक रानी पद्मिनी ने बहुत सी 
शीश at हर कर लिया । अलाउद्दीन ने चित्तोड का राज्य अपने बेटे . 
|^ ता को दे कर उसका नाम खिज्ञरावादः रक्खा | 
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अलाउद्दीन चित्तोड़ को मुश्किल से ले ही पाया था कि दिल्ली से मंगोलो के | रि 
नये हमले की ख़बर आयी । तरगी नामक मंगोल सरदार ने एक वड़ी सेना के \# 
साथ जमना किनारे डेरा श्रा डाला और दिल्ली को घेर लिया | ग्रलाउही 
के आने पर वह हट गया | मंगोलों को किलों को सर करने का अभ्यास न था। | र 
इसीसे वे दिल्ली के घेरे से ऊव गये थे। १३०४ ई० में फिर एक मंगोल | झु 
हमला हुआ | तब अलाउद्दीन ने गाज़ी तुगलक नामक सेनापाते को मंगोलों के | ए 
रोकने के लिए. दीपालपुर के सरहद्दी थाने पर नियुक्त किया । उसके बाद भी | 1: 
दो वार मंगोल फिर सिन्ध पार कर आये, पर ग़ाज़ी तुगलक ने उनका ददत | दिल 
से मुकाबला किया, और फिर तो उसने कई वार काबुल और लमगान व| सूः 
उन का पीछा किया | सन्‌ १३०५ से १३०८ Fo तक अलाउद्दोन ने मारवाइ | शह 
पर सेनाए भेज जालोर और सिवाना के हिन्दू राज्य जीत लिये | 
राजा रामदेव ने इलिचपुर का कर भेजना वन्द कर दिया था, इसतिए| पहा 
०६-७ ई० में अलाउद्दीन ने एक बड़ी सेना मलिक काफूर के नेतृत्व में उप पर 5 
रवाना की । मालवा और गुजरात होते हुए काफूर ने वागलान के साल्हेर 
में कणं सोलंकी को जा घेरा श्रौर उसे हराया । देवगिरि का यादव HRA 
रामदेव और उसका वेटा शङ्कर भी कैद हो कर दिल्ली पहुँचे, और AANA 
मानने पर अपने देश को वापिस भेजे गये । इलिचपुर प्रान्त पर काफूर [हत 
दखल कर लिया । i 
दूसरे वरस काफूर को ओरङ्गल की चढ़ाई पर भेजा गया ( १३०८३०) | र 
एक बरस किले'में घिरे रहने के बाद राजा प्रतापरुद्र ने बहुत सा खज़ाना पिर 
वाषिक कर का वचन दे कर छुटकारा पाया | एक: हज़ार ऊ टों पर उस दूर ayia 
लादे हुए काफूर दिल्ली वापिस पहुँचा | १३१० ई० के अन्त में वह फिर Ti द 
हुग्रा, और इस बार धोरसमुद्र के राजा वीर वल्लाल को हरा कर उस म पद 
FES वसूल की ओर ्रधीनता का वचन.लिया | 3 
तामिल देश के राजा कुलशेखर ने अपने छोटे-बेटे वीर पांड्य को | क 
योग्य जान कर उत्तराधिकारी बनाया था । इस पर बडे बेटे सुन्दर पा? 
पिता को मार डाला ( १३११ ६० ), और जब वीर. पांड्य ने उस १९ 
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५ तो वह मुसलमानों की मदद लेने पहुँचा । इस दशा में मलिक काफूर ने 
प्रवर पर चढाई की। घाट पार कर वह कावेरी-कोंठे में उतरा 

र पर छावनी डाली । वहाँ से श्रीरंगम्‌, चिदम्बरम्‌ 

AK AR को लूटते हुए उसने त्रिचनापल्ली से मदुरा पर चढ़ाई की, और- 


था | मदुरा 
:३११ ३० के अन्त में काफूर 


कप 


ल्ली पहुचा । उसके लौटते ही त्रावंकोर के राजा रविवर्मा कुलशेखर ने 


भी 
ता 
क| तमूचे तामिल देश पर अधिकार कर लिया । मदुरा की मुसलमान सेना उस 


इ| शहर में घिरी रह गयी । वीर पांड्य कोंकण भाग गया | 
| देवगिरि के राजा शङ्कर ने खिराज देना वन्द कर दिया और पिछुली 
| पढ़ाई में मदद भी न की थी | इस कारण १३१३ ई० में चौथी वार दक्खिन 
WR चढाई कर काफूर ने उसे हराया, और समूचे महाराष्ट्र को लगा | 
y a * अलाउद्दीन का शासन--श्रलाउद्दीन कठोर शासक था | तुक 
a की उच्छ खलता दवाने के लिए उसने उनके पारस्परिक प्रीतिभोजों तक 
व श बन्द कर दिया था | उसने स्वयम्‌ शराव पीना छोड़ा और राज्य में उसकी 
A मनाही कर दी । उसने सव मुफ्तखोरों की वक्फ, जागीरें आदि Tet कर 
ull पिछले सुल्तान शरीरत ग्रर्थात्‌ इस्लामी कानून के अनुसार शासन करते 
)| उसने अपने राजकीय अधिकार को उससे भी ऊँचा माना और खतन्त्रता 
| ४नियम बनाये । वह अपने जासूसों द्वारा अपने हाकिमो के कार्यों का पूरा- 
कश पता रखता था--सेना तो सुसङ्गठित थी ही | 
l दोश्राब के हिन्दू ज़मींदारों को उसने बुरी तरह दवाया, और उन पर ५० 
‘ee तक कर लगा दिया | कहते हैं हिन्दुओं की यह हालत हो गयी कि वे न 
—— हुई Nou सकते थे और न अच्छे कपडे पहन सकते थे | व्यापार और वाज़ारों 
पूरा नियन्त्रण किया, यहाँ तक कि चीज़ों के भाव तक तय कर दिये। 
| फेने का प्रयोजन शायद यह था कि ज़मींदार और विचवानिये गरीव प्रजा 
ग लूट पावे । कहते हैं कि इस प्रबन्ध से राज्य में स॒भिक्ष हो गया था । 
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` ३४. लखनौती-सल्तनत का विस्तार-रलवन के मरने पर जब कैको. | 7 
बांद दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तब उसका ANT -नासिरुद्दीन. महमूद लखनौती | ॥ 
भै was हो गया था । दिल्ली राज्य के विस्तार के साथ-साथ . है प्र 
का भी विस्तार हुआ | बिहार नी लंखनौती के सुल्तांनो के अधीन रहा | कडा. | क 
मानिकपुर तब दिल्ली-सल्तनत का सबसे RÅ इलाका था | लखनौती के इन | च 
सुलतानों के राज्य-काल यों हैं-- 
; नासिरुद्दीन महमूद `| गु 


(१२८७-६१ ई०) J 

|. =e ] नेन - | a 

कैकौस शम्सुद्दीन GR . | संर 

(लग० .१३०० ई० तक) (१३२२ ई० तक) . | उस्‌ 


१२६८ ई० में दक्खिनी बङ्गाल का मुख्य नगर - सातगाँव जीता गया। ce 
फिर शम्सुद्दीन फीरोज के शासन-काल में उसके बागी बेटे गयासुद्दीन बहादु( र 
ने सोनारगांव छीन कर सेन राजवंश का अन्त कर दिया | इस प्रकार TAF 
का मुख्य भाग लखनौती के अधीन हुआ | पूरव में सिलहृट और त्रिपुरा any ` 
दक्खिन में यशोहर-खुलना आदि समुद्रतट के इलाकों में छोटे-छोटे हिन्दू र T 
बने रहे | उत्तर वङ्गाल में कामरूप राज्य तो अहोमों के टाथों खतम हो ग्या “a 
पर कामतापुर में एक हिन्दू राज्य बना रहा | हु 

. ६५. खिलजी वंश का अन्त--अलाउद्दीन के बूढ़े होते-होते दिल्ली र 4 
का सङ्गठन ढीला पड़ने लगा । उसकी मृत्यु ( १३१६ Fo ) के वाद रि a 
काफूर ने उसके दो वेटों की आँखें निकलवा दीं, पर तीसरा मुबारक बच निता ता 


> x a TR 
काफूर को मार कर वह गद्दी पर वठा । दिल्ली के इस राजविल्ञव हि p 
RS 


Bee के राज्य स्वतन्त्र हो गये | वीर बल्लाल ने घोरसमुद्र के 
बसाया ( १३१६ ze ) और देवगिरि तथा ओरंगल ने भी कर का जे 
दिया | मुबारक ने देवगिरि के राजा हरपालदेव पर, जो रामदंव का द 
था, चढ़ाई की, और उसे पकड़ कर उसकी खाल Sagar दी। प 
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- | महराष्ट्र से हिन्दू राज्य मिटा कर देवगिरि को दिल्ली का सूवा बना दिया और 
| ( कहाँ. श्रपने हाकिम नियत किये ( १३१८३० )। उसने सेनापति खुसरो को | 
प्रोरंगल पर भेजा | राजा प्रतापरुद्र ने फिर कर देना स्वीकार किया और राज्य 
के पाँच परगने साप दिये | ओरंगल से देवगिरि लौट कर खुसरो ने मञ्रवर पर 
चढाई की, जहां बरसात के कारण उसे छावनी में वन्द पड़ा रहना पड़ा | 
खुसरो भी हिन्दू से मुसलमान बना था । पहले वह एक नीच जातिः का 
गुजराती था । दिल्ली लोट कर. उसने. मुबारकशाह को अपने हाथ की कठ- 
पुतली वना लिया । पीछे उसक्रा काम तमाम कर खुसरो नासिरुद्दीन के नाम 
हे दिल्ली की गद्दी पर Far ( १३२० $o ) | पुराने सरदारों को दवा कर उसने 
. | ग्रपनी जाति के लोगों को बड़े-बड़े पदों पर पहुँचा दिया | उसके दिल में हिन्द 
पस्कार बाकी थे। मस्जिदों में कुरानों के ऊपर उसने मूर्त्तियाँ रखवा दीं | 
उसके जोर- जुल्म से तुक तङ्ग ग्रा गये | दीपालपुर के हाकिम गाज़ी तुगलक ने 


७. 


| दिल्ली पर चढाई की और खुसरो को मार डाला (१३२० ई० )। कुल ३० 


वरस शासन करके खिलजी राजवंश मिट गया, और गाज़ी तुगलक गयासुद्दीन 
| $ नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा । 
[| ` $६. गयासुद्दोन तुगलक--गयासुद्दीन तुगलक एक गरीब तुर्क का वेटा 
aj था । उसकी माँ पञ्जाब की एक जट्टी (जाटनी ) थी । उसने दिल्ली के राज्य को 
[| "र से व्यवस्थित-किया-) ओरङ्गल के राजा प्रतापरुद्र ने कर देना फिर बन्द कर 
दिया था । उसके दमन के लिए गयासुद्दीन ने अपने बेटे जूना को भेजा, जो एक 
गर (१३२१ $o ) विफल लौट कर दूसरी बार सफल हुआ (१३२३ $° ) | 
| पजा प्रतापरुद्र कैदी बना कर दिल्ली भेजा गया, और तेलंगण को दिल्ली का सूदा 
| 
í 


पना दिया गया । ओरंगल से जूना ने राजमहेन्द्री पर चढाई की, और उस 
| इर को ले लिया । वहाँ से उसने उड़ीसा के राज्य पर एक धावा किया | उड़ीसा 
। १ इस समय नरसिंह १म का पडपोता भानुदेव रय राज कर रहा था । 
Ce] .. शयासुद्दीन के दीपालपुर से दिल्ली जाते ही सिन्ध के समरा राजपूत, जो वहाँ 
| * असल शासक थे, विद्रोह कर स्वतन्त्र हो गये | ग्रयासुद्दीन. इधर ध्यान न 
| रेसका । इसके वाद सिन्ध नाम को ही दिल्ली के ्रधीन रहा | 
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बङ्गाल में शम्सुद्दीन फीरोज़ के मरने पर उसके वेटे आपस में लड़ने लगे | 
उनमे से दो दिल्ली के सुल्तान से मदद लेने पहँचे | १३२० $o म॑ गयासुहीन ने 
४गाल पर चढ़ाई क | वह गङ्गा के उत्तर-उत्तर तिरहुत के रास्ते बढ़ा। इस 
कारण तिरहुत के कणाट-बंशी राजा हरसिंहदेव से उसका युद्ध हुआ | ह्रसिंहदेव 
$ मन्त्री चण्डशवर ने चोदहवीं सदी के शुरू में ही नेपाल को जीता था | हरसिंह 
वहा भाग गवा । बङ्गाल को जीत कर ग॒यासुद्दीन ने लखनौती, सातगाँव और 
FART के अलग-अलग प्रान्त वनाये AK उनमें अपने हाकिम नियुक्त किये | 
जव वह लाट कर दिल्ली आया तो उसके वेटे जूना ने उसके स्वागत को 
रहर क वाहर लकड का एक तोरण ( कुश्क ) खड़ा किया, जो टीक मौके \ 
पर सुल्तान क ऊपर गिर पड़ा ( १३२५ ई० ) | qarga एक सीधा सादा 
कतव्य-परायण आदमी था । दिल्ली के पास तुगलकावाद किले की इमारत में, 

जा उसने वनवायी थी, उसका वही गोरवयुक्त सीधापन झलकता है | 
| ५, दिल्ली साम्राज्य को सीमाएँ--पहले मुस्लिम युग में दिल्ली का 
TARA गयास तुगलक के समय अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था | 
सुलतान, दीपालपुर ओर लाहोर से सोनारगांव और सातगाँव तक केवल तिरहत 
का एक प्रान्त बाकी था, जो उसके अधीन न हुआ था । पर तिरहत का भी 
पराभव हो चुका था । राजपूताना, मालवा और गुजरात ( कच्छु-काठियावाड़ 
क विना ) उसमें सम्मिलित थे | मालवा के ठीक पूरव लगा हुआ चन्देरी का 
खा (=सागर-दमोह RA) भी, जो पुराने चेदि राज्य में था, गयासुद्दीन 
Tada था । ठेठ दक्खिन में महाराष्ट्र और तेलङ्गण दिल्ली साम्राज्य के 
Mana थे और कर्णाटक ( धोरसमुद्र ) का राजा उसे कर देता था। सुदूर 
देखन में 'मग्रत्रर का भी पराभव हो चुका था, और उस पर दिल्ली-साम्राज्य 
ce गि दावा था | भारतवर्ष का मुख्य भाग जो दिल्ली के अधीन न हुआ था, वह 
(जल, ओरङ्गल, मालवा, चन्देरी और कड़ा-मानिकपुर के बीच का था, जिसमें 
भती, चेदि, छत्तीसगढ़ ( महाकोशल ) और उड़ीसा के प्रान्त शामिल थे । 

छिथ भी इस समय वस्तुतः स्वतन्त्र था । 
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दिल्ली साम्राज्य का हास ओर प्रादेशिक राज्यों का उदय 


( १३२५--१ ३६८ ई० ) 
T 


गते 
कृ वे 


$१. मुहम्मद तुगलक--गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद मुहम्मद aH 
के नाम से जूना गद्दी पर बैठा ( १३२५ ई० ) । वह पढ़ा लिखा और विदा 
होने के साथ-साथ सनकी, क्रूर और मूर्खं मी था | 
कृष्णा के F में सगर के इलाके का हाकिम बहाउद्दीन गुशांस्प MNF 
ने मुहम्मद को सुलतान मानने से इनकार किया और देवगिरि पर चढाई a 
मुहम्मद ने तब दक्खिन पर चढ़ाई की (१३२७ Fo), और वहाउद्दीन,१ 
धोरसमुद्र के राजा के पास भाग गया था, पकड़ा और मारा गया | इसी प्रसंगा | हु 
मुहम्मद ने धोरसुद्र राज्य पर भी दखल करना चाहा और मत्मवर को एकी > 
फौज भेजी | उसने दिल्ली के बजाय देवगिरि को अपनी राजधानी A. 
और उसका नाम दौलताबाद रक्खा | बहाउद्दीन की खाल में भुस मर रा 
- कर उसे प्रान्तं में घुमा दिया कि फिर कोई विद्रोह करने की न सोचे | उ 
उलटा फल हुश्रा । मुलतान के नाजिम ने, जिसे गयासुद्दीन तुगलक 7 
भाई की तरह मानता था, उस लाश को दफुनवा दिया और स्वयम्‌ ब्रिदो Fy को 
(१३२८६० )। तव मुहम्मद को अपनी दक्खिन की योजनाएँ छोड़ का हिर 
जाना पड़ा | मुलतान का प्रबन्ध करके वह लौटता ही था कि मंगोलो बी शरो 
सेना पंजाब लांध कर जमना तक चढ़ आयी । उन्हें हरा कर उसने कीं | ग्र 
( जि० गुरदासपुर ) तक उनका पीछा किया । उसके दिल्ली वापिस आते शास 
ब्र की प्रजा ने शिकायत की कि राजधानी बदल देने से उनका सब ” हिने: 
चौपट हो गया है । इस पर खीझ कर उसने हुक्म दिया कि दिल्ली * "मिमी । 
निवासी दौलतावाद जाँय, एक भी आदमी दिल्ली में न रहने दिया जाय | [षाह 
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wt समय सुलतान के दिमाग में कई वड़ी योजनाएं समायीं थीं, जिनके 
हिए रुपये की ज़रूरत थी। इसलिए उसने दोग्राय के किसानों पर — दूना- 
- बढ़ा दिया | दूसरे, उसने ताँवे का सिक्का चलाया श्रौर उसे a 
बदी के बराबर ठहराया | यदि शाही टकसालों में सिक्के ढल सकते थे तो लोगों 
pad में भी ढल सकते थे | इसलिए ताँवे के सिक्के इतने वन गये कि उनका 
पू तावे के ही TIR रहा । तव वादशाह ने उनका चलन बन्द किया, ae 
| न ER टाने का हुक्म दिया | लोग उन्हें लौटा-लौटा कर aret 
| oc गये, जिससे जान को भारी नुकसान हुआ | ये नये प्रवन्ध 
7 J न्‌ १३ ज्र म मुहम्मद अपनी राजधानी ( दोलतावाद ) पहुंचा । तब 
उसे सोनारगाँव के हाकिम के विद्रोह की खबर मिली | विद्रोही पकड कर मार 
भला गया | उसी प्रसंग में तिरहुत का प्रान्त भी जीत कर वहाँ एक तुगलकपुर 
री स्थापना की गयो.। इसी बीच में किसानों के प्रति सुलतान की नयी नीति फल 
लगी । किसानों ने जब देखा कि वे वढा हुआ कर किसी तरह ग्रदा नहीं 
| (it तव वे खेत छोड़ कर भागने लगे | उन्हें दंड देने को महम्मद फिर 
श्राया AK दोञ्राव पर चढ़ाई की | वरन ( बुलन्दशहर $ i दलमऊ, 
गि आदि के इलाके उसने ऐसे उजाड़े मानों किसी शत्रू, के देश पर चढ़ाई 
"रहा हो ! और किसानों को जंगलों में घेर-घेर कर ऐसे मारा मानो जंगली 
FR शिकार करता हो ! 
« दिल्ली लौटने पर उसे खबर मिली कि मञ्रवर में जिस सेनापति जलालु- 
को भेजा गया था वह वहाँ स्वतन्त्र सुलतान वन बैठा हे ( १३३५ $० )1 
९७र दक्सिनं चला, पर ग्रोरंगल पहुँचने पर उसकी सेना में बीमारी फेल 
रो ९ बह खुद भी बीमार पड़ गया और उसे देवगिरि लोटना पड़ा | 
i oe से उसने gat की मालगुजारी नीलाम करना शुरू किया, अर्थात्‌ aa 
५3. तने वह ऐसे EE को देने लगा जो अधिक से अधिक मालगुजारी 
ने का वचन दें | इसी समय उसके दिमाग में खुरासान जीतने की सनक 
। उसके लिए एक बड़ी फौज खड़ी की गयी, पर एक साल वाद्‌ जब 
साह देने को खजाने में रुपया न रहा तब वह तितर-बितर हो गयी | qe 
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| 
खुरासान जीतने के सपने देख रहा था, कि इधर हुलागू नामक एक मंगोल क| ने 
दार और कुलचन्द्र खोकर ने मिल कर लाहौर पर कब्जा कर लिया ahead बर 
वहाँ के राजा और मन्त्री बन AS | मुहम्मद फिर दिल्ल क लिए रवाना । 
गरर उसने दिल्ली की निर्वासित प्रजा को भी वापिस लौटने की इजाजत दे द 
हुलागू और कुलचन्द्र को इस बीच सुल्तान के वजीर ने ह्रा दिया था]. 
= मुहम्मद जब दिल्ली पहुँचा ( १३३६ ई० ) तव दिल्ली और am} 
प्रदेशों मे घोर दुभिच्च शुरू दो चुका था, जो सात साल तक जारी रहा-। वह 
अंश तक यह उसकी हो करवूतों का फल था । अवध के से में तब सुभद्र]. 
इसलिए एक साल तक वह अपनी राजधानी फुरु खाबाद जिले में गंगा! 
किनारे ले गया । इस दशा में भी उस पर चीन जीतने की सनक सवार हुई 
और एक लाख सवार उसने हिमालय की तरफ भेजे, जिन में से साल १ 
बाद १० वापिस आये ! दिल्ली के चौगिद के इलाकों में हिन्दू प्रजा ने श॑ 
छोड़ कर लुटेरे जत्ये बना लिये थे । सुलतान की एक लाख सेना wa मु न a 
से दूर के प्रान्तों से उसका डर उठ गया | मालंगुजारी को नीलामी से प्रात 
a शासक भी अयोग्य रह गये थे | यों श्रव सारा साम्राज्य टूटने लगा थ| आह 
९२. मेवाड़, कर्णाटक अर तेलंगण का स्त्रतन्त्र होना-मे i 
१३२६ fo ही में स्वतन्त्र हो चुका था । वहाँ का राजा हम्मीर, TY गरो 
वंश की एक छोटी शाखा का कुमार था, मुहम्मद के गद्दी पर बैठते ही ए 
हो गया था। उस शाखा के पास तव.तक सीसोदा गाँव की जागीर है 
हम्मीर के वंशज सीसोदिया कहलाये । jæ 
होयसल राजा वीर बल्लाल ३य ने १३२७ ई० में जब यह देखा कि रहि 
का सुलतान उससे कर ले कर ही सन्तुष्ट होने वाला नहीं है, प्रत्युत 
राज्य पर दखल करना चाहता है, तव वह अपने राज्य की किलाव १ १२ 
लगा | उत्तरी सीमा पर उसने हाम्पी की किलावन्दी शुरू की; वह स्यात |. 
चल कर विजयनगर कहलाया | पांच यादव ( वोडेयार ) भाई उसकी | 
थे, जिनमें से बड़े तीन--हरिंहर, कम्पन और बुक्क-के नाम प्रसिद्ध el गो र का 
नेल्लूर तक की उत्तरी दुर्ग-पंक्ति इन्हें सौंपी गयी थी । तामिल मैदान म" 


al, 
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ने तिश्वरणामला का किलाबन्दी को--दिल्ली से मग्रवर के रास्ते पर वह 
बहुत ग्रच्छा नाका था | जब १३३५ ई० में जलालुद्दीन अहसानशाह TAR 
में स्वतन्त्र हो गया तो बल्लाल उसे चारों तरफ से वेरने लगा | AAA के 
मुसलमाना.क हाथ मे तव केवल करणनूर ग्रौर मदुरा शहर रह गये थे। 
मदुरा में इस समय चौथा सुल्तान राज्य कर रहा था | वल्लाल ने करणनूर 
को भौ घेर लिया, तब मदुरा के सुल्तान ने उस पर हमला किया । अस्सी बरस 
का Fel वल्लाल उस युद्ध में मारा गया ( १३४३ ३० ) | उसके बेटे विरूपाक्ष 


| TAR ने मुकाबला जारी रक्खा । तीन वरस वाद वह भी मारा गया | बुक 


के वट कुमार ।कम्पन ने तब अपने राजा की मृत्यु का वदला चुक्ाया, और 
समूच तामिल तट पर अधिकार कर लिया | मढुरा शहर में ही मुसलमानों का 
थोड़ा-बहुत अधिकार वाकी रह गया था | 

होयसल राजवंश के समाप्त हो जाने से वोडेयार हरिहर और बुक्क क्रम से 
कर्णाटक-तामिलेनाड के राजा हुए | Wal वोंडेयार भाई अपने देश को 
स्वतन्त्र रखने का व्रत लिये हुए थे । विद्यारण्य और सायण नामक दो विद्वान 
— माई उनके परामशंदाता थे | 

इनकी देखादेखी प्रतापरुद्र के बेटे कृष्णय्या नायक ने भी १३४५ $o में 
AST राज्य की पुनःस्थापना की | 
_ ९३. बङ्गाल, कश्मीर और महाराष्ट्रकी नयी सल्तनतें--१३३६ 
म बङ्गालं भी स्वतन्त्र हो गया। सोनारगाँव-सातगाँव में फखरुद्दीन नामक एक 


“क्ति सुल्तान धन बेंठा । लखनौती की गद्दी सन्‌ १३४६ ई० में .शम्सुद्दीन 


eae ने छीन ली । उसने तिरहुत पर भी अधिकार कर लिया, और नेपाल 

क राजधानी:काठमाँडू पर चढाई कर उसे लूटा और: उजाड़ा ( दिसम्बर 
२४६ ३० ) | उसके बाद उसने विहार-बनारस तक कृब्जा करना चाहा | 

इसी समय कश्मीर में मुस्लिम सल्तनत स्थापित हुई ( १३४६ ई० ) । वहाँ 

प्रेत तक हिन्दू राज्य बना हुआ था । किन्तु राजाओं की सेना में तुक सैनिक 


WHS | अब उनके नेता शाह मीर ने हिन्दू राजा की विधवा कोटा को गद्दी 


N 
पे हटा कर राज्य-ले लिया । 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~~ BTA SGN रारा सा es A her APR I 55 mars Vets 8 UF eS 1 आ "ग्वा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२७६ ॥ ` . डतहास-प्रवरा 


गुजरात और महाराष्ट्र में भी बहुत. से मुस्लिम -सरदारों ने विद्रोह करिया | 
मुहम्मद उन्हें दबाने के लिए १३४५ ३० में दिल्ली से निकला और छु: वर 


बाद उसी कोशिश मं मर गया । गुजरात का विद्रोह दवा कर वह देवगिरि ५ 
पहुँचा । तत्र देवगिरि के विद्रोही कुलबगां भाग गये | इसी. ससय गुजरात में 5 
फिर विद्रोह हरा । महम्मद के उ धर जाने पर दक्खिनी विद्रोहियों के नेता हक | 3 
गंगू या काँगू ने महाराष्ट्र में एक नये राज्य को नींव डाली। कांगू अपने ग्रे a 
ईरान के प्राचीन सम्राट्‌ बहमन का वंशज मानता था, इस कारण इस बंश ञ्ज | अ 
नाम बहमनी पड़ा । बहमनी राज्य की राजधानी पहले कुलवर्गा ( कलवर्ग)| त. 
और फिर बिदर ( वदस्कोट ) में रही । ग्रा 
गुजरात का दूसरा विद्रोह दवा कर मुहम्मद ने सुराष्ट्र या सोरठ ( काठिया- | प्र 
are ) को जीतने की बड़ो चेशए कीं, पर चूड़ासमा वंश के राजा मरडलीक था 


ने उसका बहादुरी से मुकाबला किया । गुजरात का विद्रोही सरदार सिन्ध भाग | ते 
गया था |. मुहम्मद | भे 
ने तब सिन्ध पर) हाः 
चढ़ाई की ग्रोर व्ही 
उसका देहान्त हुग्रा| की 
( 2342 ३०)। | की 
६४. फीरोग| एव 
ठुगलक़--महमद | a 
तुगलक्‌ के Wl पड 
उसका चचेरा भार | उसे 
फौरोज सन्‌ ११५१। भी 
5 से १ 356 $o m za 
“० दिल्ली में फ़ोरोज़शाह का कोटला दिल्ली की गद्दी प ke 
i की तराई से अशोक को एक लांट को फ़रोज उठवा - रहा । वह TEMG हेरा 
लाया था। वह इसके ऊपर खड़ी है। ` की तरह पागल नह समृ 
था | उसने दूर के प्रान्तों में दखल देने के बजाय अपने उपस्थित राज्य al बड़ा 
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संगठित करने का ओर ब्यान f या | al साम्राज्य मं जानपुर, मालवा. ओर 
| गुजरातं ही दर के प्रान्त बचे थे इनम GRIT ने योग्य शासक नियुक्त. क्रिये | 


| 

7 

(ह धानेसेर के एक टॉक राजपूत को apal नाभ से मुसलमान वना कर: 
1 | उसने गुजरात का शासन सोपा । आगे चल कर इन्हीं हाकिमो के वंशजों 
| 

| 


नेउन प्रान्तों में स्वतन्त्र राज्य स्थापित क्रिये | फौरोज़ तुगलक में सैनिक 
qa न थो, पर वह सच्चरित्र ओर योग्य शासक था। उसने प्रजा की 
[| भलाई के लिए बहुत से काम किये। दिल्लो- के आस-पास संकड़ों बगीचे 
|| wart, और सतलज और जमना से पाँच नहर । नेकलवायीं, जिनमें से एक- 
श्रा ग्रथ तक वचो हैं। उसके सुशासन का बहुत कुळ श्रेय उसके सुयोग्य 
मन्त्री खाने-जहान मकवूल को हे |. खाने-जहान जन्म से तेलङ्गण का हिन्द 
TI फोरोज ने हिन्दुओं को मुसलमान बनाने के लिए पहले के सब सुल्ताना 
| से ग्रधिक जतन किये । अल/उद्दीन और मुहम्मद तुगलक न्याय और शासन 
| म॑ मुल्लों और मौलवियों की कुछ न सुनते थे, पर फीरोज्ञ पूरी तरह उनके 
| हाथ मं था | 
| ९५. इलियासशाह ओर, गणेश्वर--इलियासशाह बङ्गाली की areas 
| कीचढ़ाई का उल्लेख हो चुका है | १३५२ ई० में उड़ीसा के राजा नरसिंह .इय 
की मृत्यु हुई; ओर उसका, बेटा भानुदेव ३य राजा बना । इलियासशाह ने. तव 
एकाएक उड़ीसा पर धावा किया और उसे लटा |. उसके Ale जब वह विहार 
थार तिरहुत पर भी हमले. करने लगा. तव . फीरोज़ तुगलक को उससे .,लड़ना 
पडा | फोरोज़ के आने पर इलियास तिरहुत से हट गया, पर बंगाल मं फीरोज़ 
उसे न हरा सका | १३५४ ई० में जब वह लौरा तो इलियास ने सोनारगाँव 


भी जीत, लिया था । तत्र से. इलियासशाह वङ्गाल के तीनों हिस्सों का सुलतान | 


EE | १३५७ ३० में उसको मृत्यु हुई और उसका बेटा सिकन्दर तख्त-नशीन ' 
हुआ | फीरोज तुगलक ने तब फिर बङ्गाल पर चढाई की; पर वह सिकन्दर को. | 


दरा न सका | इलियास तथा उसके वंशजो के शासन में बङ्गाल में सुख- 
समृद्धि बनी रही । १३६० Fo से १५३८ ई० तक दिल्ली के किसी सुल्तान ने 
We पर चढाई नहीं को | 
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बङ्गाल की इन चढ़ाइयों में फीरोज़ गोरखपुर और तिरहुत हो कर गयो 


था । गोरखपुर तब दिल्ली का सीमान्त गिना जाता था | इस इलाके में rine 


ने जौनपुर बसाया, और पहले-पहल तिरहुत में दिल्ली के कर्मचारी कर वसूल | 
करने के लिए रक्खे । दूसरी चढ़ाई से जौनपुर लौट कर १३६० $o में उसने 
कड़ा से गढ़कंटका ( या गढ़ा ) के रास्ते उड़ीसा पर चढाई की । गढ़कंटका 
पुराने चेदि राज्य की राजधानी त्रिपुरी के पास है। फीरोज्ञ के आने पर 
उड़ीसा का राजा भानुदेव ( य ) तेलंगण भाग गया । फीरोज़ ने वाराणसी. 
कटक (= कटक ) को लूटा और पुरी से जगन्नाथ की मूर्ति उठा लाया | 

उसके दिल्ली वापिस पहुँचने पर तिरहुत उसके हाथ से निकल गया | वह 
सूबा कुल ३०-३५ वरस ही दिल्लो के अधीन रहा था | कर्णाट% राज्य के पतन: 
के समय कामेश्वर नाम के एक ब्राह्मण ने मिथिला में एक नया राज्य दिल्ली 
की अधीनता में खड़ा कर लिया था। कामेश्वर का बेरा भोगेश्वर फीरोज़ 
का मित्र था । उसने या उसके पुत्र गणेश्वर ने मिथिला में फिर से स्वतन्त्र 
हिन्दू राज्य स्थापित किया | १३७० ई० में गणेश्वर दिल्ली या बंगाल की सेना 
से लड़ता हुआ मारा गया, पर उसके पुत्र कीत्तिसिंह ने “पिता के वैरियों से 
अपनी राज्यलक्ष्मी की रक्षा की” | प्रसिद्ध मैथिल कवि विद्यापति ने कीर्चिलता 
नामक काव्य में उसकी कीत्ति गायी है | तिरहुत के स्वतन्त्र हो जाने पर भी 
ye ( मगध ) फोरोज़ और उसके वंशजों के ग्रधिकार में बना रहा । 

$६. सिन्ध क जाम--सिन्ध के विद्रोही समरो का दमन करते हुए मुहम्मद 

के की मृत्यु हुई थी। फीरोज ने उन्हे शान्त किया । लेकिन उसी समब 

सम्मा राजपूतों ने विद्रोह कर दक्खिनी और उत्तरी सिन्ध की राजधानियाँ- 
सेहवान और बक्खर--पर काबू कर लिया ( १३५१ $o ) | सिन्ध के सम्मा 
Sel सोरठ के चूड़ासमा एक ही वंश के थे | सिन्ध में वे मुसलमान हो गे 
और उनके मुखिया “जाम” कहलाते थे | 

१३६२ ई० में फौरोज ने सिन्ध पर चढ़ाई की । उसकी सेना के साथ 


सिन्ध नदी में एक बेड़ा भी था । जाम माली BI नदा में एक बेड़ा भी था। जाम माली और उसका भतीजा बाबा उसका भतीजा वाबनिया 


* तिरहुत का नान्यदेव वाला वंश कर्णाट कहलाता è? l ` 
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९ 


हि > 


वीरता से लडे | उन्होंने फीरोज का वेडा छीन लिया और उसे हरा कर उष्टा 
मै रन के रास्ते गुजरात भगा दिया । एक वरस की तैयारी के वाद फीरोज ने 
से फिर ठट्टा पर चढ़ाई की। इस वार उसकी जीत हुई | जाम माली 
रीर वावनिया को वह दिल्ली ले गया, और ्राधीनता मानने पर छोड़ा । 
किन्तु १३७२ ई० में सम्मों ने सिन्ध से फीरोज़ की सब सेना को भगा दिया ओर , 
वहाँ जामों का वंश स्वतन्त्र हो कर राज्य करने लगा | 

६७, gai रियासतें १३५८-९७ ई०--१३५८ $o में हसन बहमन 
शाह की मृत्यु हुई और उसका वेटा मुहम्मद १म उत्तराधिकारी हुआ | उसने 
ग्रपनी रियासत का सोने का सिक्का चलाना चाहा, पर दक्खिन के सुनार उस 
सिक्के को पाते ही गला देते थे और विजयनगर ओर ग्रोरङ्कले राज्यों के सिक्के 
को ही चलाते थे । मुहम्मद ने राज्य भर के सुनारों को मरवा दिया और उत्तर 
भारत के खत्रियों को उनकी जगह स्थापित किया | कृष्णव्या नायक और बुकराय 
को भी धमकी दी । फलस्वरूप क्ृष्ण॒य्या सें उसका दो साल तक युद्ध हुआ, 
जिसके श्रन्त में गोलकुण्डा का प्रदेश उसके हाथ आया । १३६५-६७ ई० में 
उसने कृष्णा पार कर विजयनगर पर चढ़ाई की । JRA की हार हुई, और 
लाखों की संख्या में जनता कत्ल हुई | अन्त में सन्धि हुई और यह तय हुआ 
कि आगे से युद्धों में श्रसेनिक्र जनता को न मारा जाय | r 

१३७७ ई० में मुहम्मद श्म की मृत्यु हुई; उसके उत्तराधिकारी मुजादिद्‌ 
ने घटप्रभा से तुंगभद्रा तक का इलाका बुकराय से तलब किया, और विजय- 
नगर पर चढ़ाई की । लेकिन उसे निष्फल लौटना पड़ा और लोटते समय 
उसकी बुरी दशा हुई । 3 

मदुरा की मुस्लिम सल्तनत ने १२५६ ई० के बाद फिर सिंर उठाना चाहा, 
a १३७७ $o तक्र बुकराय ने उसको बिलकुल मिटा दिया । अगले वष | 
बुक,की मृत्यु हुई ओर हरिहर रय उसका उत्तराधिकारी रा | मुजाहिद भी | 
तभी मारा गया । १३७८ से १३६७ ई० तक मुहम्मद न्य ने शान्तिपूवक राज | 
किया | उस जमाने में खानदेश बहमनी सल्तनत से निकल गया और वहाँ एक | 
सतनत्र रियासत स्थापित हुई ( १३८२ ई० ) | 
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à A 0२० = ~ Am 
९८. -तमूर को चढ़ाई--फीरोज़ के वंशज विलकुल ही निकम्मे निकले | | aq 
उनके समय राज्य की. यह हालत. हो गयी कि पुरानी दिल्ली और फीरोज के (जे 


mt ERS 5 र 


` - अकबर के समय लिखीं गयो सचित्र 1 ए-खानदान-ए-तैमूरिया को अप्रकाशित .. यामे 
हस्तलिखित प्रति में से | खुदावख्श पुस्तकालय पटना के .टस्थ्यों के सौजन्य से' | 

SPAS Esl न उन, [ कापीराइट, ge ३० 
नयी बसायी हुई दिल्ली में दो अलग-अलंग सुलतान थे | वे नाम के बादशाह, | गः 
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| | ञ्ज दिल्ली के तख्त के लिए भाड़ते थे उस समग्र मध्य एशिया में एक महान्‌ 
j | far प्रकट हो चुका था । उसका नाम तैमूर था, ओर वह चगताई प्र श 
तुक था | मध्य एशया म चगज़ला,के वंशजां के दो राज्य .चले आते 
४। उनकी उसने सफाइ कर दी ( १३७० Fo ) | एक तरफ उसने रूस की 
ae नंदी तक के देशं जीते; दूसरी तरफ इरान पार करते हुए काकेशस 
पत AC पच्छिमी एशिया तक के देशों पर अधिकार किया | उसके विशाल 
प्राच्य को राजधानी i aos थी | इधर दिल्ली राज्य की दुर्दशा सुन कर 
उसवं भारत पर चढ़ाई को ( १३९८ Fo) | उसका पोता पीर मुहम्मद एक 
पाल पहले Al कर उच्च और मुलतान ले चुक्रा था | ग्रफगानित्तान प? 
मूर ने सिकन्दर की तरह पदहले काबुले नदी के उत्तर का काफिरिस्तान* 
इलाका जीता । फिर सिन्ध, Sean और रावी पार कर मुलतान के नजदीक 
GAT का बस्ता TT ग्रा टूटा | उसे लुट कर पाकेपट्टन ओर भटनेर के रास्ते 
(हदल्ली को तरफृ वढा । जहाँ जहाँ से उसको फौज गुजरी, लूटना, मारना, 
LF, उजाड़ना उसके सार्थ-साथ चलता गया | अन्त में दिल्ली से मेरठ होते 
वह हरद्वार के पास श्रा निकला, ओर शिवालक के साथ-साथ कांगड़ा होते 
ईए जम्मू पहुचा । वढी कश्मीर के सुलतान सिकन्दर का दूत ग्रधीनता का 
उदेश लाया | लाहोर पर इस समय शेखा खोकर का कब्जा था | तैमूर 
उस पकड़ मंगवाया ओर सखा. डाला | उसके भाई जसरथ ने तेमूर का 
शमन लूटना चाहा, तब तैमूर उसे कैद कर अपने साथ ले गया । सिन्ध 
गर कर वन्नू होते हुए वंह समरकन्द लोट गया | 
दिल्ली साम्राज्य की शक्ति तेमूर के ग्राने से पहले ही प्रान्तीय शासकों के 
Ta जा चुकी थी। जो प्रान्तीय शासक अब तक नाम को दिल्ली के 
Waly थे 5 भी अब स्पष्ट रूप से स्वतन्त्र हो गये । दिल्ली साम्राज्य यों 


ERZ हो गया | 


जे * काफ़िरिस्तान का नाम कापिशी नगरी से है। अरबी लिपि में पहले काफ़िसिस्तान 
ग गया था, जो गलती से काफिरिस्तान वन गया | 
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6६. प्रादेशिक राज्यों का युग--अलाउद्दीव खिलजी और Tah 
नुगलक के समय दिल्ली की सल्तनत ने जिन दूर के प्रान्तों को पहले 
जीता उनमें उसका शासन २५-३० वरस भी न टिक पाया । इसी से | 
जीते हुए देशों को एक साम्राज्य नहीं कह्‌ सकतें। तो भी उनकी विजयों से ए 
राजनीतिक युग-परिवर्तन हो गया | उन्होंने मालवा, गुजरात, राजपूतान, 
दक्खिन और पूरब के पुराने जीण राज्यों को तोड़-फोड कर नये राज्यों 
उदय के लिए मैदान साफ कर Rar) यदि उनके उत्तराधिकारी ah 
योग्य होते तो भी उनका खड़ा किया हुआ साम्राज्य अधिक टिकाऊ नहे 
पाता | इसका कारण यह था कि चौददर्वी-पन्द्रहर्वी शती की अवस्थाएँ ए 
विशाल साम्राज्य के बजाय प्रादेशिक राज्यों के अधिक अनुकूल थीं | es 
में तब यदि इतनी जीवट न थी कि वे भारत में अपना . एक साम्राज्य पग, 
कर सकते तो वे इतने मुर्दा भी न थे कि दूर के प्रान्तों में भी अपनी खत्म, 
बनाये न रख सकते | दूसरी तरफ मुसलमान सरदारों में भी अब दिल्ली ग 
शासन मानने की प्रवृत्ति अधिक न थी | तुका ने जब पहले पहल भार | प 
विजय किया तो वे एक नये और ग्रपरिचित विशाल देश में एक शेरे | 

दल की तरह थे । अपनी रक्षा के लिए ही तंब यह जरूरी था कि व्र 
में मिल कर और एक शासन में संगठित हो कर रहते । किन्तु डेढ़ शप é 
में वे भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों से परिचित हो चुके थे । प्रत्येक प्रान्त म ड 
लोग मुसलमान वन चुके थे और बाहर से आये हुए तुक उनमें धुत कि 
गये थे | अब जव अपने-अपने प्रदेश में वे निःशङ्कता के साथ राज्य सई No 
सकते और चला सकते थे, तव उन्हें किसी सम्राट की आजा मग निः 
ज़रूरत न थी | ई i E 
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अध्याय ६ 
पि पिछले मध्य युग के प्रादेशिक राज्य 
a ( १३६८-१५०६ Fo ) 


a $१, मेवाड़, १३८२-१४३३ ३८ मेवाड में राणा लब्चसिंह या लाखा 
त | Wrest ( १३८२-१४१६ ई० ) अ्रलाउद्दीन के समय की क्षतिपूरत्त 
a जीणेद्वार करने में बीता । उसी समय राज्य में एक चाँदी और सासे 
॥ अ वान निकल आने से उसे बड़ी मदद मिली | लाखा के बेटे मोकल 
र ३ ई० ) ने साम्भर और अजमेर तक के इलाकों पर श्रधिकार 
लिया । 
$२, राजा गणेश ओर शिवसिंह--तिरहुत में कामेश्वर के वंशजों का 
Talal बङ्गाल में इलियासशाह के पोते ग्यासुद्दीन आजमशाह 
A KAR ई० ) के समय गणेश नाम का एक प्रबल जमींदार सल्तनत 
AUT बन गया । उसने अन्त में AMANE. को मरवा डाला और 
शार का बेटा और पोता उसके हाथ की कठपुतली बने रहे । 
` २० H आज़मशाह के पोते को मरवा कर गणेश स्वयम्‌ बङ्गाल का 
"तेना | वह तिरहुत के राजा शिवसिंह का समकालीन और पड़ोसी था | 
i जिस शासक था A प्रजा उससे सन्तुष्ट थो, तो भी पीरों रौर फकीरा ने 
र पजा के हिन्दू राजा के विरुद्ध भड़काना शुरू किया | गणेश ने उनका 
किया | उसके समय में बङ्गाल में संस्कृत पढ़ने-लिखने की फिर से उन्नति 
| हिन्दू धर्म को नयी स्फूर्ति मिली | गणेश ने सात वरस ( १४०६-१५ 
शासन किया । उसका बेटा यढु मुसलमान हो गया । गणेश ने उसे 
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प्रायश्चित्त करा के REL बनाया, पर पोछे वद फिर मुसलमान हो गरि 
उसका नाम जलालुद्दीन हुआ | बद एक बरस हो राज्य कर पाया 
दनुजमद॑न नाम के एक हिन्दू सरदार ने उससे गोड़ छीन लिया, और 
और पूरी बङ्गाल को भी ग्रशीन कर लिया ( १४१७ Fo )| स प्रशा वै 
दनुजमदन सारे बङ्गाल का राजा वन गया । उसने अपने नाम के सिक्के $| त 
चलाये, पर वह दूसरे ही वरस मर गया । उसके वेडे महेन्द्र से जलालुद्दीन) 
फिर राज्य छीन लिया.। जलालुद्दीन तिरहुत के शिवसिंह से लड कर ay 
१४३० ई० से पहले उसने चटगांव जीत लिया। उसका ग्रत्याचारी | . 
१४४२ ई० में कृत्स किवा गया, और बङ्गाल का राज्य फिर इ लियासशाह | 
एक वंशज के श्रधिकार में आया;। हज र 
३२. इत्रोहीस: शकी --दिल्ली.. साम्राज्य के टूंटने, पर जो नवी. fae 
उठ खड़ी, हुई उनमें सें वीन->जौनपुर, मालवा . और : गुजरंत--बहुत शरि 
शाली और प्रसिद्ध हुई, । पिछले, तुगलको के समय से जौनपुर - में एक हान्न 
रहता था), जो. RESER अर्थात्‌ पूरव का .स्वामी कहलाता था । | ] 
के RA वङ्गाल -की सीमा तक साम्राज्य का सव इलाका उसके: TAT 
तैमूर की AGS के वाद, उस, को.वेटा ARAM के नामं से स्वतन्त्र पुल 
वन बठा | मुबारक, का साई इंत्राहीमशांह शाकी (-१४० ०-- १४३६ ई०) जोग 
का पहला प्रसिद्ध सुल्तान हुआ |. विहार और वनारस के इलाकों पर उत 
शुरू ही से कब्जा था । उसने जौनपुर के ठीक पूरब तिरहुत FIAT. 
बढ़ना चाहा, पर राजा शिवसिंह से उसे हारना पड़ा | किन्तु पच्छिम का पर 
शकी के लिए खुला था । कालपी और कन्नौज जीत कर वह दिल्ली की 7 
बढ़ा । दोग्राब में बुलन्दशहर और गंगा के. उत्तर सम्भल को मी उसे 


था ३९४ 


Gos आज SS ८७, © to १.के ae kr 
Eos | यह तब आजकल के रुहेलखंड की राजधानी थी | दिल्ली गुज 
तक उसका अधिकार पहुँच गया, तब मालवाःके. नये सुल्तान ने कालपी १, E 


कर उसे पीछे.हटने Fara किया. ग्रपंने.जमानें में इत्राहीमं na a 
भारत का एक-मात्र प्रबल सुल्तान था । उसका दरबार विद्या श्रौर 3 RF 
का केन्द्र था । जौनपुर की प्रसिद्ध ग्रतला-देवी मस्जिद उसी के समब | | 
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२८ 


l Sy. हृशंग.गोरी और a 

a <a 4 R g अहमदशाह गुजराती--मालवा का हाकिम 

TR mg १४०१ ३० म स्वतन्त्र हो Tar) उसका वेटा हुशङ्ग गोरी 
१४०५-३४ ३०) मालवा का पहला प्रसिद्ध सुल्तान हुआ [मार क क 


| 

बैदे देश का पच्छिमी अंश यानी चन्देरी का प्रदेश ( सागर और दमोह 
भा जाड 4 

गा | हुशंग ने उत्तर की तरफ कालपी 


aie.) भी इन सुल्तानां के अधिकार में 
Jak खालियर तक अपना राज्य पहुँचा दिया । 


yet 


ग्वालियर मे मानसिह तोमर का महल 

.. . a १५बॉ. सद के हिन्दू शिल्प का नमूना. [ ग्वालियर go fao ] 
SUR के इलाके पर तैमूर के जाने के बाद हरसिंह तोमर ने अधिकार 
| शिया था; १ a १८ ई० तक उसके वंरा में वह राज्य वना रहा | 

i $ उरात के सुल्तान अहमदशाह ( १४११-४१ ई० ) के मुकाबले में 
í 4 फो दवना पढ़ा | गुजरात का हाकिम जफरखाँ दिलावरखाँ गोरी के साथ- 
| तरी कर मुज़फ्फ्रशाह वन गया था। पच्छिम की तरफ गिरनार, पूरब 
| ऐफ चांपानेर, उत्तर-पूरब की ओर इंडर और उत्तर की तरफ जालोर और 
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सिरोही के हिन्दू राज्यों तक गुजरात सल्तनत की सीमाए थीं। इसके 
इस तरफ [eel सल्तनत क [जतने इलाक थ उन पर गुजरात के सुल्तान ५ पृ 
आधकार मानते थ, इसालए ATES नं सुदूर AMI में भी । 
सामन्त नियुक्त किया था । मुजप्फ्र का पाता अहमदशाह एक प्रवल बि ति 
चोर न्यायी शासक था | वह गुजरात का राजानां ग्रणाहलपाटन से उठा ग 
आसांवल ( ्राशापल्लो ) नामक प्राचीन वस्ती में ले आया, जिसका ३] गाम 


मांडू में gaa गोरो की'वनत्रायो जामा मस्जिद [ ato go fio ] खल 


उसने अहमदाबाद VET | उसे उसने सुन्दर भव्य इमारतों से भूग्रित | |. 
हुशङ्ग गोरी से उसकी बरसों खटपट चलती रही, और १४२१ ई० में ber 
मालवा की राजधानी Ais को जा Eons | 
$५ उत्तरपच्छिमी प्रान्त, १३९८-१४-५० ई०--जसरथ खोकर १ 
. जेडुलआविदीन- सिन्ध पर तेमूर की चढाई का कुछ प्रभाव नहीं पड A 
हाँ जामों का राज्य शान्तिपूर्वक कायस रहा | अब काबुल तैमूर के वरण कार 
। के हाथ में er | 
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५ मुलतान का प्रान्त तैमूर एक सैयद खिज्रखाँ को दे गया था | तैमूर की 
गप) A १४०५ ३० ) के वाद जसरथ खोकर भी समरकन्द से भाग ग्राया sie 
geist म उसने फिर अपना राज्य स्थापित किया ( कश्मीर के जिस 
कन्दर ने TR के पास दूत भेजा था, उसकेशासन-काल ( १३६४-१४१ ६ $ ) 
HARTAT या बोलोर का प्रान्त भी जीता गया | यह सिकन्दर वतर 
y गम से प्रसिद्ध ह | उससे. पहले के कश्मीर के पाँच सुल्तानाँ में कोई भी 
गन्धे न हुआ था, पर सिकन्द्र ने अपनी. हिन्द प्रजा को जवदस्ती पप 
गत बनान' म. कोई कसर उठा न॒ रक्खी | उसके बाद उसके वेटां मं लड़ाई 
हु उसक दूसर बट जनुलग्राबिदीग ने जसरथ खोंकरं की मदद से राज्य पाया | 
PEART सच्चरित्र, योग्य, , शक्तिशाली तथा न्यायी शासक था; उसकी 
| शसन नीति अपने पिता से ठीक उलटी थी । उसने देश की सिंचाई के लिए 
| हूर [नकलेवायीं तथा रास्ते ओर पुल वनवाये | निर्वासित हिन्दुओं को वापिस 
॥. दिया; जो दिल से मुसलमान न वने थे उन्हे फिर Bez हों जाने दिया; 

Wee आन्दिरों का स्वयम्‌ जीर्णोद्धार करवाया और जज़िया कर उठा दिया | 
उपने आर भी बहुत से कर उठा दिये, और खानों की उपज से राज्य की 
| ्रमरदनी बढायी | अधिकांश कैदियों को छोड कर उसने उन्ह खानां, सडकों 
शादे पर काम में लगाया । जैनुलश्रातिदीन - फारसी और संस्कृत का ग्रच्छा 
विद्वान्‌ था, उसे सङ्गीत और साहित्य से तथा विद्वानों की संगति से भी खव प्रेम 
श| उसने -ग्राजन्म -एकपत्नीव्रतःनिवाहा । ` व्यक्तिगत जीवन में वह पक्का 
WATT था, तो भी अपनी हिन्दू प्रजा की तीथयात्राश्रों और त्योहारों में भाग 
ता था | उसके ५० वष ( १४२०-७० Fo ) के रामराज्य की याद कश्मीर 
म.ग्राज भी बनी हे] 

खास दिल्ली म॑ फीरोज़ तुगलक का एक वंशज १४१३ So तक जेसे-तैसे 
पळ रहा | खिञ्रखा सेयद ने उससे रोहतक, नारनोल तक का प्रान्त 
लिया था । १४१४ $o में उसकी मृत्यु होने पर खिज्रखा ने दिल्ली मी ले 
शी Raat के वंशज मुलतान पर अधिकार न रख सके AK १४४० $o में 
| सिवी के एक पठान ने अपना राज्य स्थापित किया । 


| 
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` ६६. बुन्देलखण्ड, बघेलखरड, छत्तीसगढ़ ओर गोंडवाना --मात्य | . 
जौनपुर, बिहार, बंगाल, तेलङ्गण और वहमंनी रियासत के बीच प्राचीन ‘a 
और उड़ीसा के विशाल प्रदेश मुस्लिम शासन के बाहर थे । चेदि का उत्र 
a पच्छिमी किनारा--कालपी ओर चन्देरी--अब मालवा में शामिल || गा 
बाकी उत्तरपच्छिमी ्रंश -जभौती-पहले चन्देलों के अधीन था | पद गे 
सदी के शुरू से चन्देलों का पता नहीं. मिलता । अब वहाँ अनेक बुन्देहे| बर 
सरदार राज्य करने लगे थे; जिससे वह बुन्देलखण्ड कहलाने लगा। gA 
गाहड़वालों के वंशज थे, जो विन्ध्य में रहने के कारण बुन्देले कहलाये। 
चेदि का पूरबी भाग बघेलखरड वन चुका था । दक्खिन-पूरव में महाकोश| 7 
या छत्तीसगढ़ का राज्य वना हुआ था । तीनों के वीच गढ़ा ( जबलपुर ) | 
एक गोंड राज्य स्थापित होने से इस इलाके को इसके पड़ोसी गोंडवाना कहे 
लगे.। इस राज्य की स्थापना एक गोंड ने की थी, पर पीछे यह राज्य उसे 
क्षत्रिय दामाद के वंश में रहा | उड़ीसा का गङ्ग राज्य १३२७ $o Xari | 

बल रहा | 

६७. फ़ीरोज़् ओर अहमद बहमनी--१३६७ से १४२२ fo | 
वहमनी रियासत में सुल्तान फीरोज ने. राज्य किया, AR १४२२ से १४३५३. 
तक उसके भाई अहमद ने । फीरोज़ के समय विजयनगर से तीन युद्ध हुए] i 
१३६८ ई० में ही हरिहर रय ने कृष्णा कांठे पर चढ़ाई की; तभी कण >. 
उत्तरी किनारे के कोलियों ने तथा बराड के एक हिन्द सरदार ने विद्रोह किया! 
हिन्दू सेना विश्वेंखल रूप में कृष्णा के दक्सिन तट पर पडी थी; उनकी ब x 
संख्या के कारण फौरोज कृष्णा पार करने से डरता था | उस समय एक की ई 
चे साहस का कास किया | वह गाने-नात्रने में निपुण था । भेस बदल 
एक नाच-मण्डली बमा कर वह हिन्दू छावनी में घुसा, ओर धीरे-धीरे प्रसि 
Eee | कर हरिहर के बेटे के पास पहुँच गया । तलवार का नाच दिखाते हुए & 
एकाएक युवराज पर टूट पडा और उसका काम तमाम कर दिया। द किय 
अपने बेटे की लाश ले कर विजयनगर लौटा और उसकी भागती हुँदै ९ ह 
को फीरोज ने पूरी तरह हरा दिया | 


म च 
प्रसान 


eS 
eK 
atu. 
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. इसके बाद गुजरात, मालवा और खानदेश के सुलतानों ने विजयनगर 
| राजा को बहमनी सुल्तान के ख़िलाफ़ मदद करने का वचन दिया | १४० 
हरिहर रय की मृत्यु हुई और उसका पुत्र देवराय हम e 
|| ता उसी वरस उसकी सेना ने Bane पर चढ़ाई की | उन्हें हरा कर 
ज ने विजयनगर पर चढाई की जिसमें वह घायल हुआ | देवराय ने 0 
| गर उस पर हमला os ; पर मालवा आदि से कोई मदद न मिली । pe 
| की फिर जीत हुई शरोर तुङ्गभद्रा नदी दोनों राज्यों को सीमा वनी | Pi 
i| १४१८ ई० में देवराय के बेटे वीरविजय ( १४१३-१४ २५ fo) के समय 
ह| are र विजयनगर . के राजाओं ने मिल कर किर फीरोज़ से युद्ध किया | 
इत वार फीरोज की पूरी हार हुई ak हिन्दुओं ने पुरानी zami का पूरा 
बदला चुकाया | 
उत हार का बदला चुकाने के लिए ग्रहमदशाह बहमनी ने १४२३ ई० 
[चढ़ाई को । यह युद्ध पिछले पाँचों युद्धो से भयंकर हुआ । युद्ध के समय 
नि को न मारने का वचन हिन्दुओं ने तोड़ दिया था, इसलिए ग्रह्ममद- 
न॑ इस वार दिल खोल क्र कल्लेत्राम किये । वीरविजय कर देने को 
(पित हुआ । इस युद्ध के कैदियों में दो ब्राह्मण थे, जिनके वंशजो ने बाद 
भ ग्रहमदनगर और are की रियासतँ स्थापित कीं | 
२४ ई० में अहमद वहमनी ने ओरङ्गल पर दखल करके उस राज्य 
म मिरा दिया, और पूरवी समुद्रं तक अपनी सीमा पहुँचा दी । ओरङ्गल के 
इलाकों पर वह कब्जा न कर सका, क्योंकि कृष्णा के दक्खिन कोंडवीडु 
a ( गुर के पास ) और उसके इलाके .पर देवराय र्य ( १४२५-- 
|S ° ) ने अधिकार कर लिया था । इसके वाद अहमद वहमनी की मालवा 
| , गुजरात से लडाइयाँ हुई । ग्रहमदशाह गुजराती से उसकी हार हुई 
EE १४३० ३० ), जिससे मुम्बई का द्वीप गुजरात के ग्रधिकार में रहा । | 

' ३5. कुम्भा और महमूद खिलजो--रांणा मोकल के बेटे कुम्मा के 
( १४३३-६८६० ) पच्छिमी भारत की राजनीति में एक नया अध्याय 
S| मालवा में हुशङ्ग गोरी कें बेटे को मार कर उसका वजीर महमूद 
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खिलजी गद्दी पर बैठा | वह कुम्भा का समकालीन था ( १४३६-६६ ३० ) 
१४३७ ० से कुम्भा ने अपना अग्रसर नात शुरू का । उसी वरस उस } 
सिरोही के राजा से आबू छीन लिया, और मालवा में सारंगपुर तक पहुँच का ७ 
महमूद खिलजी को हराया । ग्रावू ले कर उसने गुजराती सुल्तान का । | 
राजपूताना की तरफ्‌ रास्ता काट दिया, और महमूद का पराभव कर पूरवी राइ 
स्थान में अपना रास्ता सुगम कर लिया । फिर दो वरस में उसने मासबाइ।|. । 
ग्रावू से नागोर तक, मध्य राजपूताना में अजमेर तक, उत्तर-पूरव में ग्राम “ 
तक, और दक्खिन-पूख मं माँडलगढ्‌ से गागरांन तक अथात्‌ बनास से कार 
सिन्ध तक अपना अधिकार फेला लिया । कुम्भा को रोकने के लिए मह T 
खिलजी ने सन्‌ १४४३,४६ तथा ५४ में तीन युद्ध किये | पढ्ली वार वहचित्तो। T 
तक जा पहुँचा, पर फिर कमी मांडलगढ़ से आगे न बढ़ सका | किन्तु दूसरे कु] ` 
में भरतपुर के पास वयाना के किले पर अधिकार कर वह कुम्भा का दि 
आगरा की तरफ वाला रास्ता काट देने में सफल हुआ | इसी बीच राणा। ' 
WIV, AA, टोडा AX डीडवाणा तक अधिकार कर लिया | \ 
` नागोर पर कुम्मा ने आधिपत्य कर ही लिया था । १४५६ ३० मे | 
गुजराती सुल्तान की विडम्बना करते हुए वह “गढ़ तोड़ दिया, खाई म 
दी और नागोर को जो gat शक्तिःकी जड़ था, उजाड़ कर फूक M 
Ot उसका किस्सा खतम कर दिया |? तब गुजरात के सुल्तान कुठ 
(१४५१-५९ ई० ) ने मेवाड़ पर चढ़ाई की, पर वह ग्रावू भी न ले 


के अन्दर घुस सका । कुम्भा ने दोनों को एक साथ परास्त कर दिया | , से 

राणा कुम्भा अपनी वनवायी हुई इमारतों के लिए भी प्रति 
चित्तौड़गढ़ के बुज, दरवाजे, रथमार्ग ( चौडा रास्ता ) तथा AREG ed 
| ऑन बनवाये हुए हें । साहित्य, संगीत, नाट्यशास्त्र, वास्ठशाख ई र 
कुम्भा ने अनेक ग्रन्थ लिखें और लिखवाये | बुढ़ापे में उसे उमा a 


गया, AR उसके ae उदयसिंह ने उसे मार डाला | पितृघातक 5 | 
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yar कर सरदारों ने उसके भाई रायमल को गद्दी दी | रायमल ने 

के मुकावल में मेवाड़ का गौरव बनाये रक्खा ( १४७३-१५०६ $ ba 
N on = ~ os 3 ३० 
५१. कापलेन्द्र आर पुरुषात्तम पूरी ओर टार EE] 


5 क्खिनी भारत (१४३५ 
५०९ इ०)--उड्डीसा का गं वा पा cia 
। १५ $ उडाला का गंग राजवंश जीणा हो चुका था | १४३५ $o मै गंग 
2) राजा की हटा क वे यश गी याची पि ` X SEATS Cl 
इ प f a हटा कर उसक सूयवंशी मंत्री कपिलेन्द्र ने राज्य ले लिया | 


ज fa म ग्रहमदशाह बहमनी का बेटा श्रलाउद्दीन तख्तनशीन ZAT | अल 

| उद्दोन ने पच्छिमी आर पूरवी घाटों के छोटे -छोटे स्वतन्त्र Ra सरदारों को = 

HAT को फाज भेजी । कोंकण में तो उसे सफलता हई ( १४३७३३ ) a 

ONT मे कपिलेन्द्र ने उसे रोक दिया | w 
विजयनगर के देवराय ने एक परिषद्‌ 

के मुसलमान वार-बार युद्ध में वयां जीत 

किला कि उनके पास अच्छे घोड़े 


इस वात पर विचार करने को बुलायी 
जात जाते ह । विचार का परिणाम यह 
प ह तथा उनकी सेना में ऐसे सवार हैं जो. 
"शेंडे पर चढे-चढे निशाने पर ती तेइ - E 
p पर Tee निशाने पर तीर मार सकते हैं । उत्तर और पच्छिम के देशों | 
क अच्छे WET की नस्ले पेटा होती £ गौर > > ८ 
ॐ पाडा क नस्ल पदा होती हैं, और उनसे मुसलमानों का सम्पर्क था | 

नि से घोड़ों के व्यापार को उत्सा 


हित करना और जिस तरह वने, अच्छे घोड़े 


उपलब्ध करना विजः TT ज्य af SNe >> awe ce ae aie { 
i AIR राज्य की नीति हो गयी | ईरान से वहमनी रियासत | 


ths i वाली नावों को लूटने पर इनाम दिया जाने लगा । देवराज ने 
i eae ee को जागीरे देकर वसाना भी शुरू क्रिया | 
j क पनी नयी सेना तैयार कर उसने बहमनी रियासत पर 
। aah ह नदी RING प्रदेश पर दखल कर लिया (१४४३ Fo) |? 
a k ESS न ने बदला लेने ओर जनता को कृत्स करने की धमकी दी, 
हे डर गया और उसके कैदियों को छोड दिया | ` गवि 
G (४४६ ६० में देवराय की मृत्यु हुई और उसका वेटा मल्लिकार्जन . .. 
| TERT हुआ | १४५८ ई० में अलाउद्दीन मरा और उसका वेटा हुमायूँ l ih 
14 शान हुआ | कपिलेन्द्र इस समय तक. गोदावरी-कृष्णा ana को | 
|  खैका था | अब उसने कृष्णा से कावेरी तक समूचा तट और, कावेरी पार 
| तक जीत लिया | हुमायू ने “देवरकाँडा के तेलुगु सरदार प्र 
>> . _ ९-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 
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२६३ 
Ge की; उसने कपिलेन्द्र से मदद मांगी । कपिलेन्द्र के तुरन्त पहुँच जाने से 
१ मायू को भागना पडा ( १४५९ ई० ) | यह दुमायू दक्खिन में अव तक 
(para, जालिम के नाम से याद किया जाता दै । १४६१ So में वह मारा 
ग्या | तव कापलन्द्र वदर के पास श्रा पहुँचा और बड़ी रकम ले कर लोटा | 
WAN के पहाडी जिलों--खम्मामेट और नलगांडा--पर भी उसने दखल 
कर लिया | उत्तर की ओर उसने दामोदर से गङ्गा तक का पहाड़ी प्रदेश लेकर 
AE क पास जानपुर रियासत से अपनी सीमा मिला दी ।. हसेनशाह शर्की 
ने तव तीन लाख फोज.के साथ उस पर चढाई की (१४६५ ई०) | इस युद्ध 
॥ में दोनों पक्ष ग्रपनी जीत हुईं बताते हैं--परिणाम ग्रनिश्चित रहा | ý 
१४०० ३० म कपिलेन्द्र की मृत्यु हुई और उसका वेटा पुरुषोत्तम 
SSR हुआ । हुमायू शाह. के बेटे मुहम्मद ३य ने तव अपने सेनापति 
। (सन वहरी को भेजकर राजमहेन्द्री ले ली । विजयनगर के राजा का एक सामन्त 
al पालुव नरसिंह, जो चन्द्रगिरि का सरदार था, नेल्लर ग्रौर उदयगिरि को लेते 
2] हए कृष्णा के तट तक आ पहुंचा ।'उसने बहमनी सेना को कृष्णा क दक्खिन 
'| प्रागे न जाने दिया । गोदावरी-कृष्णा-दोग्राव के लिए पुरुषोत्तम और बहमनी 
| असतान म छीनभपट जारी रही । वहमनी रियासत में दविखनी और विदेशी 
| MRA सदा सेलडाई चली आती थी | मुहम्मद ३य का मंत्री महमूद गवाँ 
गमक एक चतुर बिदेशी अमीर था | हसन बहरी ने उसके नाम से जाली 
|| Meat वना कर मुहम्मदशाह के मन में यह बैठा दिया कि वह पुरुषोत्तम से 
मल गया हे । इस पर मुहम्मद ने उसे मरवा डाला ( १४८१३०) | इधर 
| (erties के बाद उसका भाई eure विजयनगर का राजा हुआ | उसके 


Rr ae | मुहम्मद ३य ae बहमनी सुलतान सवैथा निःशक्त हो गये | १४८७ 
१” से वरीद नामक वंश के सरदार विदर मं सल्तनत के कर्ता-धर्ताः होने लगे. 


| और बहमनी सुलतान sa हाथ में कैदी की:माँति रह गये। उसी बरस | | 
| युव नरसिंह ने विरूपाक्ष कों पदच्युत कर विजयनगर का राज्य ले ना: MH 
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बङ्गाल में इस समय इलियासशाही वंश का राज्य जारी था | १४५४६ है 
१४८२ fo तक दक्खिनी वङ्गाल के यशोहर, खुलना" ANS जिले जीते गये 
और हिन्दू राजा गौरगोविन्द से faze छीन लिया गया । किन्तु 3 
( उत्तरी बङ्गाल ) के राजा से मुस्लिम सेनापति की दीनाजपुर जिले में त्रा 
gil १४८७ ई० में इलियास-वंश का राज्य समात हुआ और बङ्गाल al 
अराजकता SAS पड़ी | 
१४६० ६० में हसन बहरी के Ae ग्रहमद ने, जो अहमदनगर का संस्था 
पक तथा उत्तरी महाराष्ट का हाकिम था, बीजापुर ओर वराड के हाकिमां गो | 
लिखा कि हम तीनों स्वतन्त्र सुलतान वन जाँय । यों अब एक वहमनी रियासत 
के बजाय चार रियासते हो गयीं | : 
पुरुषोत्तम का वेटां प्रतापरुद्र जब उड़ीसा का राजा हुआ ( १४६७ ६०) 
तो उसका राज्य हुगली से नेल्लूर तक था । पुरुषोत्तम वंगाली सन्त चेत 
का शिष्य वन गया और उसकी देखादेखी उसके सरदार भो वैष्णव हो गये। ४४ 
राज-काज के बजाय भजन-कीतन इनका मुख्य काम वन गया । तव से | री 
राज्य की शीघ्र अवनति हुई । 4 
` ` args नरसिंह का सेनापति तुलुव वंश का नरस नायक था । १५०५ ई | 
में उसकी मृत्यु होने पर उसके वेटे वीर-नरसिंह ने सालुव नरसिंह के बेटे कोपर 
च्युत कर स्वयम्‌ राज्य ले लिया | याँ विजयनगर का तीसरा राजवंश शुरू हुग्रा| 0: 
_ ` ११०. बहलोल लोदी और दिल्ली की नयी सल्तनत RRA 
) evar ई० में बहलोल लोदी नाम के पठान ने, जो संरहिन्द का शा 
था ओर जिसने जसरथ खोकर से मैत्री कर ली थी, दिल्ली ले कर वहां पह 
पठान राजवंश की स्थापना की। बहलोल गो दिल्ली को एक साम्राज्य 14 
ee तो भी वह उसे एक मज़बूत राज्य बनाने में सफल हुआ | दि | 
इलाक सब से Wah Wal सुल्तानों ने दवा रक्खे थे। भागलपुर मुंगेर 
कन्नौज और ग्रवध तक तो उनका राज्य निर्विवाद था | बहलोल ने ह| दमा 
शर्कों को अनेक लड़ाइयों में हरा कर जोनपुर जीत लिया ( १४७६ 


mp ap 


हुसंनशाह तब बिहार भाग गया | 
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१ 3११. HAE वेगडा _गुजणत के महमूद वेगडा ( १४३६-१५११३ )! 

| गी १५वीं wal के उत्तर में भारत का प्रमुख सुल्तान कहना चाहिए | पर 

| ते गुजरात के पच्छिम ओर पूरब के दो दुर्जेय गढ़, जूनागढ़ और चाँपानेर 
Ra राजाओं से जीते, इस कारण वह वेगड़ा ( वे > दो, गढ़ - किला ) त 


4 


महमूदावाद ( चांपानेर ) में सैयद मुवारक का मक्रवरा; 
ee मुस्लिम-शिंल्प का सर्वोत्कृष्ट नमूना । [ भा० Yo fo ] 


णाया x ~ 
| a । चाँपानेर का नाम उसने महमूदावाद GAI राणा कुम्भा के 
a द जूनागढ़ के राव मण्डलीक को हराने और उसे मुसलमान बनाने के 
तट nN ~ oS. 
S उसने द्वारिका और कच्छ पर भी काबू कर लिया । इस प्रकार बेगड़ा के 
यम समूचे & Te गयी ; 
_ सम COP स RIG! बम हो ताया. Haridwar 


0. In omain. 
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$१२. हुसेनशाह बङ्गाली और सिकन्दर लोदी--बङ्गाल की ग्रराजक्ता | गी 
का अन्त अलाउद्दीन . हुसेनशाह. ने किया ( १४६३ ३०.) | गौड़ Katy. | इस 
कार पाते ही उसने अ्रपनी सेना को लूटने से रोका | पर उच्छुंखल सेना झै ff 
न मानी, तव उसने १२ हज़ार सैनिकों को फाँसी दे दी । पुरन्दरखाँ बसु हुसेन | १५ 
का वजीर था । सनातन उसका दवीरे-खास ( निजी मन्त्री) था । सनातन | उद 
के दो भाई रूप और अनूप मी ऊँचे पदों पर थे । ग्र 
बङ्गाल की गद्दी पाते ही हुसेन ने शर्की सुल्तान से भागलपुर ओर gh] का 
जीत लिये । दिल्ली की गद्दी पर बहलोल के बाद सिकन्दर लोदी बेठा (१४८८-| रेम 
१५.१७३०) | उसने हुसेनशाह Vat से विहार भी छीन लिया (१४९४ ३०) | ग्रथ 
हसेन शकी तब हुसेन बङ्गाली की शरण में चला आया | तव सिकन्दर ने ज| कर 
/ पर भी चढ़ाई की । सन्धि होने पर पटना के ३७ मील पूरब वाढू नाम के ge कक 
पर बङ्गाल Ax दिल्लो सल्तनतों की सीमा मानी गयी । 
शकी शक्ति का यों अन्त होने पर सिकन्दर जमना के दक्खिन दिल्ली; पाच 
पुराने इलाकों को ग्वालियर राज्य से वापिस लेने में लग गया। gT 
लोदी धर्मान्ध मुसलमान था । उसके राज्य में हिन्द धर्म को भरसक GAIT 
गया | दिल्ली के साथ-साथ आगरा को भी उसने अपनी राजधानी वनाया। | ९१ 
उधर हुसेनशाह ने अपने पड़ोस के हिन्दू राज्यों से लोहा लिया | काम] हा. 
पुर के राज्य का अन्त करके उसने अपनी सीमा आसाम से मिला दी । ay एत। 
- बंगाल आसाम का जल-स्थल-युद्ध जारी हुआ, जो ३५ वरस तक चलता र| ऐना 
उधर मिथिला के राजा से उसने सारन जिले तक का इलाका छीन ति हर 
हिन्दू राज्य तव उत्तर की तराई भर में रह गया । हुसेन के एक SAME 
उड़ीसा पर चढ़ाई कर पुरी को लूटा (१५०६ Fo) | प्रतांपरुद्र न दविर = 
लौट कर उसका पौछा किया और उसे गंगा पर हराया | तो मी मन्दारण A 
Bee किला: प्रताप-के हाथ से निकल गया.) त्रिपुरा के. राजा धत्यमाणिका ४ 
AL हारने-के वाद चौथी वार हुसेत-ने -उसका कुछ इलाका जीत लिया a 
Sez. हिन्द महासागर पर. ,पुतेगालियों का. अधिकार, i 


रह: RF ; 2 
महमूद बेगृड़ा के.समय:मे-विश्व के इतिहास की एक भारी घटना S 
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ता | व में तेरहवी-चौददवीं सदी छोड़ कर सातवीं से पन्द्रहवीं सदी तक संसार पर 
धे. इलाम का आतक छाया हुआ था। आठवीं सदी में जब अरबों ने सिन्ध से 
j foa तक जात लिया, तब से दक्खिनी स्पेन में इस्लाम के पेर जम गये थे | 
न | wal सदी के शुरू में तुका का बल फिर प्रकट हुआ और १ ४५३ ई० में जत्र 
| उन्होने कुस्तुन्तुनियाँ को ओर वालकन प्रायद्वीप के रोम-साम्राज्य के बचे-खुचे 
aa को भी ले लिया, तव युरोप अपने दोनों दक्खिनी पहलुओं पर इस्लाम 
| का दबाव अनुभव करने लगा | मुस्लिम राज्यों के वीच में उठ खडे होने से 
+| रोम ग्रौर भारत का सीधा व्यापार-सम्बन्ध zz गया था | मध्य युग में “मूर? 
|| तरात्‌ अरब और AA मुसलमान भारत और लाल सागर के वीच व्यापार 
ह| करते थे; आर इटली के वेनिस आदि नगरां के व्यापारी आगे मिल्न से युरोप 
स तक मालं लाते और ले जाते थे | 
Teel सदी मं पच्छिमी युरोप की जातियों में एक गहरी जाग्रति हई | 
(चीन यूनानी AAT की तरफ लोगों की रुचि फिरी ओर उनके ज्ञानचक्ष 
बुलन.लगे | लोगों मं नये-नये ्रोर साहसपूण विचार प्रकट होने लगे । स्पेन- 
| LMG वालों की मुसलमानों से विशेष शत्रुता थी । आफ्रिका के पच्छिमी तट 
|| र ब कुछ दूर तक जाते थे । उन्हें तब यह मालूम न. था कि आफ्रिका कितना 
1| डा महाद्वीप हे । उनमें यह एक विश्वास भी प्रचलित था कि आफ्रिका के 
१ (वी छोर पर हव्शदेश ( ग्रवीसीनिया ) में प्रेसर जोन नाम का एक ईसाई 
[TRI उनके दिलों में यह उमङ्ग उठी कि यदि वे आफ्रिका के दक्खिन 
| ध्र से घूम सके तो एक तो उनका मुस्लिम शत्रु दोनों तरफ से घिर जाय, 
q भिसे वह पीठ पीछे से जोर की चोट लगा सक-इस काम म॑ शायद उन्हे 
{मसर जोन की भी मदद मिल जाय--और दूसरे भारतवर्ष-के व्यापार में उन्हे 
हो शजुओं पर निभर न रहना पडे | 
पसा यह उमङ्ग उन्हें आफ्रिका के पच्छिमी तट पर आगे-ग्रागे टकेलने लगी । 
उस महाद्वीप के पहले हले . पूरबी. घुमाव _ पर पहुंच कर (-१४४२ ई० ) उन्होंने 
भा. कि. अब रास्ता पा. लिया Pees जब आगे स्थल का किनारा दक्खिन की 
Tag gr. निकला. और-बह ग्रागेऱ्य़ागे: Aga दी गया, तब वे.निराश | 
y CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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होने लगे | अन्त में दियाज़ नामक नाविक जव उसकी नोक पर पहुँच गया 
( १४८७ fo), तो फिर से उनकी आस वँधी | इसीलिए उस नोक का नाग 
MMAR रक्खा गया | इसी समय कोलम्वस नामक नाविक को एड 
नयी बात सूझी | प्राचीन यूना- 
नियों का विचार था कि जमीन 
गोल हे। कोलम्बस ने सोचा यदि 
ऐसा है तो पच्छिम की तरफ 
'बढते-वढते भारत पहुँच जाना 
सम्भव है | स्पेन की राज्ञी इसा- 
बेला ने उसे जहाज दिये, जिनके 
द्वारा उसने ग्रतलान्तिक पार 
किया, ्रोर पच्छिमी अमेरिका 
के द्वीपों पर पहुँच कर समभा 
= भारत मिल गया ( १४६२ 
ई० ) । छुः वरस पीछे वास्को 
द-गामा नामक एक पुतंगाली 
नाविक श्राशा ्रम्तरीपका चक्कर 
'लगा कर कालीकट ग्रा पहुँचा 
(१४६८३०) । तत्र यह समभा 
गया कि कोलम्बस भारत के एक 
छोर पर पहुँचा है ओर वास्को 
द-गामा ने उसी का दूसरा छोर - बासी 


i 


ए 
प्रे 


के बीच एक रेखा निश्चित कर फतवा दे दिया कि उसके पच्छिम के 

गेर-ईसाई देश स्पेन के और पूरब के पुतंगाल वालों के होंगे | 
मलवार-तट के सरदारों ने अपना व्यापार बढ़ाने की गरज़ से इन a 

“को अपने यहाँ, कोठियाँ बनाने दीं। पुतंगालियों के भारतीय समुद्र म॑ # 1 
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1 | “भूर” ग्रथात्‌ मुस्लिम सामुद्रिक उनका विरोध करने लगे | अपने बचाव के 
ही पुतगाली लाग तट पर, जहा जसे दाव लगा. किलावन्दी करने लगे | सबसे 
हले १५०३ ३० म उन्ह न कोचि ( कोचीन ) में अपनी कोठी की किलावन्दी 
ALAR ANAT क तट पर कई किले बनाये । गुजरात प्रान्त भारत के पच्छिमी 
म सदा स॑ प्रमुख रहा हे | गुजरातो सुल्तान अहमद बंगड़ा ने इन नये 
ATIR को भारतीय समुद्र से निकालना ग्रपना कत्तव्य समझा | १५०७ 
TRA क॑ सुल्तान ने इस काय में उसकी मदद के लिए मीर दोजेम की नाय- 
कता म १२ जगा ARIA मं Tks हजार सेनिक भेजे । पहले युद्ध में पर्तगाली 
RESIA गया, किन्तु आलमीदा और MAIE नामक पुतंगाली सेनापतियों 
ग फिर तैयारी करके १५०६ $o के दूसरे युद्ध में दीव के सामने मुस्लिम वेडे 
भ जला कर लूट लिया | फिर Seat ने हिन्द महातागर में जहाँ तह मूरों? के 
महा का सहार कर उस समुद्र पर एकाधिकार कर लिया | १५१० ई० में 
श्रालयुकक ने वीजापुर से गोवा छीन कर उसे पतंगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य 
राजधानी बनाया, तथा १५११ और १५१५ ई० में मलक्क्रा और ग्रोर्मज 
शकर हिन्द महासागर की दो मुख्य खाड़ियाँ का चू में कर लीं। 
मसाले पदा करने वालें पूरवी द्वीपों के लिए स्पेन वाले भी तरसते थे | पोप 
की सीमान्त-रेखा से पच्छिम जाते हुए उन द्वीपों तक पहुचने का उन्हें विचार 
| E | मंगलान नामक नाविक इस ze से प्रथ्वी की परिक्रमा करने को तैयार 
इसावला के पोते चाल्स ने उसे पांच जहाज दिये, जिनमें २०० आदमी 
पाना हुए ( १५१६ ई० ) 1 मेंगलान ने कोलम्वस से कहीं अधिक हिम्मत 
|" बहादुरी का काम किया | अमेरिका के दक्खिनी छोर से वह पहले-पहल 
महासागर में घुसा | दो वरस पीछे उसे एक द्वीपावली मिली, जिसका 
ae मि उसने चार्ल्स के बेटे फिलिप के नाम पर फिलिपाइन रक्खा । वहीं उसकी 
दुर | उसके १८ बचे हुए साथी एक जहाज़ ले कर दूसरे वरस स्पेन 
(पे ( १५२२ ई० ) । तब लोगों ने जाना कि अमेरिका और भारत अलग- 
IT देश ži 


< 
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पिछले मध्य काल का भारतीय जीवन 


६१. हिन्दुओं का राजनीतिक पतन ओर उसके ; 

व्य युग हिन्दू सभ्यता को सड़ांद और अधोगति का युग था । हिन्दुओं को रा| त 
शक्ति इंस युग में विश्वृंखल हो गयी । हिन्दू इस डुग में प्रायः सदा ही क्यों हात 
रहे, इस प्रश्न के बहुत से उत्तर प्रचलित ह । मह कहा जाता है कि(१] 


ठंडे देशों के निवासी ओर मांसाहारी होने. के कारण मुसलमान - legal 


अधिक eye होते थे, ( २ ) युद्ध में हिन्दू अपने लस्टमपस्टम amais 
कम्मे निकलते ५ रह 


भरोसा रखते थे, जो फुतींले घुड़सवारों के मुकावले म नि 
ग्रोर ( ३ ) हिन्दुओं में एकता न all हप्रवधेन के बाद से भारत मॅक 
सम्राट पैदा नहीं हुआ और अराजकता छायी रही; छोटे छोटे राजपूत 
सदा आपस में लड़ कर कमज़ोर होते रहे | ail 3 
इनमें से कोई भी व्याख्या परीक्षा करने पर सन्तोषजनक नहा “ |. 
भारतवर्ष के गरम. मैदानों में पेदा होने वाली नसले ठंडे देशा के लोगों a | 
कमजोर नहीं रही हैं । राजपूत gat से शारीरिक वल म॑ कमन 3 | al, 
भी भारत के गरम प्रदेशों के निवासी राजपूत, जाट, LEAS ओर भो 
की सब से वलि सैनिक जातियों से-टक़्कर लेते हैं |. AE गरम AK 2 


दि वै 
में पंदा होने से See यह. भेद होता तो अफगान .. जव. हिन्दू थे, तत 


क्यों हारते रहे ? और कश्मीर से नेपाल तक .के ठंडे प्रदेशा क Ni 
इस. युग में क्यों मुर्दा पडे रहे १ मलिक काफूर-किसी ठंडे देश म ee 
था | हिन्दू रहते हुए उसी काफूर ने वह योग्यता TAT दिखला 


ह्‌ TIC गोड़ ब्राह्मणा, 
हार की बात भी बेसी ही है। दाचिणात्य और 
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छोड़ कर आज भी प्रायः सत्र हिन्दू मांसाहारी हैं | हाथियों वाली बात भी 

गलतं है | स्वयम्‌ महमूद गज़नवी ने अपने विरोधी तुर्का के मुकावले मं भारतीय 

“| हाथियों का प्रयोग किया था । उसका वृत्तान्त मनोरञ्जक है । उसके हाथी शत्र 
के सवारों को अपनी सुंड़ों से पकड़ कर उन्हें काठियों में से खींच लेते और 

| नीचे पटक कर पैरों तले रोद देते थे | 

| तीसरी बात भी भ्रज्ञानमूलक है । गुजर-प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के 

| साम्राज्य हषे और पुलकेशी के साम्राज्यों के प्रायः बरावर ये | आठवीं, नवी 
ae) ओर दसवीं सदी में जितने बड़े राज्य भारतवर्ष में रहे, उतने बड़े राज्यों का परस्पर 


[क किसी हिन्दू राजा ने तुको की आपस की लड़ाइयों से लाम उठाने की चेष्टा 
| की ! सर्च वात यह हे कि यदि हिन्दुओं का राजनीतिक जीवन मन्द न हो गवा 
| होता तो एक-एक हिन्दू राज्य ग्रकेले-ग्रकेले भी शत्रु का मुकाबला कर सकता 

सौ | AN यदि महमूद जैसा कोई असाधारण सेनापति उसे पछाड़ भी देता, तो भी 

१ अवसर पाते ही वह फिर उठ खड़ा होता | 
॥ इस प्रसंग में हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि इस युग A 

| हिन्दुओं ने जितनी 'लड़ाइयाँ . लड़ीं, वे प्रायः सव अपनी रक्षा के लिए. थीं । 

0 कभी उन्हें आगे बढ़ कर शंत्र पर चढाई करने की न DA, और सकी भी तो 

हुत दूर की नहीं | शहाबुद्दीन गोरी यादि कई हमला A हारा भी तो उन द्वारें 

9 उसे अपने राज्य का कोई हिस्सा न देना पड़ा । और हिन्दू राजा यदि 
| उसके मुकाबले में जीते भी तो अधिक से अधिक अपना घर बचाने में ही 
| फल हुए | राजपूतां की जिस वीरता को AST प्रशसा की जाती. है, वह 
पीरता सदा रक्तापरक युद्धों में ही प्रकट हुई । वह अपना Ad निकट देख 
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हुए आदमियों की वीरता होती थी। | हे 
उसमें महत््वा-कांज्षा की वह प्रेरणा, विशाल दृष्टि का वह स्वप्न, वह ऊँची साप ग्र 
कमी न होती थी जो मनुष्यों को नयी HA खोजन आर जीतने के 
। है । वेशक, कायर वन कर अधीनता मानने क| a 
अपेक्षा वैसी वीरता की मौत मरना भी अच्छा था। किन्तु वह बहादुरी म है 
मरना ही था, वहादुरी का जीना नहीं कहा जा सकता । हह ` 
हिन्दुओं की हार का एक यह कारण भी कहा जाता हैं कि उन में ने ह्‌ 
1 पैदा हो गये थे । देशद्रोह को बहुत सा वातं ता काल्पत हू, जे उन 


देशद्रोह [त हँ) मे 

पृथ्वीराज के विरुद्ध जयच्चन्द्र की । अनेक सच भा. जसे मुहम्मद गोरी दे 

समय उच्च की रानी की या अलाउद्दीन के गुजरात पर चढ़ाई करने क सम्र| सद 
Cit 


कर्ण के उस मंत्री के निमंत्रण की जिसका कर्ण ने मूखेतावश अपमान किम 
था | इन उदाहरणों के विषय में यह सोचना चाहिए कि हिन्दू राज्यों के | _ 
इतने जागरूक क्यों न रहते थे कि देशद्रोह के अंकुर को ही कुचल देते ! पन 
का कोई आदमी ज्योंही देश-द्रोह करने लगता, राजा उसे पकड़ RE 
क्यों नहीं देता था ? और यदि राजा ही देश वेचने लगता तो प्रजा उसके विरे 
क्यों नहीं उठ खड़ी होती थी ! इस प्रकार देश-द्रोह के इन दृशन्तों से वात 
में राजनीतिक जीवन की मन्दता ही सूचित होती है । fa 

६२. gat और हिन्दुओं के राजनीतिक जीवन और शासन १. 
तुलना--इस युग के ठुर्क सरदार और सैनिक निःसन्देह बहुत उच्छु सत ग्रा 
उपद्रवी थे । सन्‌ ११६३ से १५२६ So तक दिल्ली की गद्दी पर कुल ५१४ 


>> N 0 so SS क्रिया 
के ३५ बादशाह बैठे | उसी अवसर में मेवाड़ में १३ राजाओं ने राख = 
दिल्ली के उन बादशाहों में से १६ तथा मेवाड़ के राजाओं में से ३ खाम पत 


मृत्यु के विना मारे गये । सन्‌ ११६६ से १५३८ ई० तक गौड़ में pe z 
मुस्लिम शासकों ने शासन किया | उसी अरसे में उसके पड़ोसी उड़ीसा म "य 
१४ हिन्द्र राजाओं का शासन रहा | k क्री 


इन asi से तुक शासन की कमजोरी प्रकट होती है । HS i 4 ने 
र्ता 


~ 


हिन्द्र राजा इस कमजोरी से लाभ उठा कर दिल्ली पर चढ़ाई क 
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हता ! तुर्का में कोई न कोई ग्यास तुगलक उठ 


दु 9 खड़ा होता, और सव तुर्क 
| Ma उपद्रव छोड़ कर उस के झडे 208४ Paz 


Ta के नीचे जमा हो जाते । हमें 
a be 1 हा जात | हम यह समभना 
तो | हि फि तुक सल्तनत मं वास्तविक शासन तुका के सैनिक दल के हाथ में 
Ne) ` QC क ह्‌ 2 


TI उस दल के नेता कव खिलजी रहे, 
र्‌! वह दल एक जाति के लोगों का था, जिनका जीवन, रहन-सहन, भाषा 
A AEA एक था | उस तरुण जाति में नये-नये देश जीतने की उमंग 
TA माजू at | इस्लाम ने उनमें यह विश्वास Gap कर. दिया था क्रि 
अक वह उमंग और ZAR की प्रवृत्ति भी एक ईश्वरीय प्रेरणा है | 
जा ASAT उनके लिए एक ऊँचा आदर्श वन गयीं । यह आदश उन्हें 
सदा रागे बढ़ने को मरित करता था | उनके दल में Z-A? सव वरावर चे 
गता से कोई भी आगे बढ़ सकता था | वे लोग काफी उत्पाती और 
न FAN थे, तो भी इस्लाम की शरीग्रत ने उनके समाज में कुछ नियम 
ष दिये थे, आर वे नियम क्योंकि उनकी दृष्टि — ईश्वरीय कानून थे, इस- 
ए | उनका उल्लंघन करने की एक आन्तरिक रुकावट उनके लिए उपस्थित 
a eal थी | यदि उनका शासन उपद्रवमय था तो इसका समूचा दोष भी उन्हे 
तु xi दिया जा सकता | इसके लिए मुख्य दोषी शासित प्रजा थी जो निश्चेष्ट 
ह कर सब कुछ सहने को तैयार थी, और अपने राजनीतिक कर्तव्यों के प्रति 
a बिलकुल बेहोश हो गयी थी । यदि हिन्दू सभ्यता में पहले सा जीवन होता तो 
| हि शको की तरह IFI को भी पालतू वना लेती; इस्लाम ने तुकों के दल में 
| अवस्था पैदा की वह उससे मी अधिक अच्छी व्यवस्था पैदा कर देती । 
[| (SST पतन-काल में यदि कोई हिन्दू सरदार दिल्ली पर ग्रधिकार 
4 कभी लेता तो जहाँ उसे gat के उस जीवित दल का सुकाला करना 
हता, वहाँ उसके अपने पक्ष में कौन सी शक्तियाँ उपस्थित होतीं ? यदि 


कव तुगलक्‌, आदि, सो गोण बात 


४1 

f -h ` S ~ ` ~ = x oN LA 
í x eu जात का होता-जंसा कि खुसरो था ही--तो उसे कहीं से भी 
| न मिलता । और यदि वह कुलीन होता तो भी उसकी दशा प्रायः 
| हात जो बंगाल में राजा गणेश की हुई | गणेश के वेटे के मुसलमान 


4 के विषय में कई कहानियां प्रसिद्ध हैं, पर असलियत यह मालूम होती 
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“हे कि उसके अधीन हिन्दू सरदार निश्चेष्ट थे जिनसे सहयोग पाने की उसे 
कोई आशा नं थी, और सचेष्ट मुस्लिम सरदारों और पौरों-फकीरों का रते 
मुकाबला करने लायक दृढता, जो उसके वाप में थी, उसमें नं थी। | 
चौदहवी-पन्द्हवीं सदी में उत्तर भारत के मेदान, मालवा, गुजरात | 
'बहमनी रियासत के सिवाय समूचे भारत में हिन्दू राज्य थे। यदि उम 
राजनीतिक सचेष्टता और जागरूकता होती तो वे एक बड़ी शक्ति संगठित क! 
सकते थे । किन्तु उनकी ee date और शून्य थी । पुरानी लकीर पर चला 
के अतिस्क्ति कोई दूर का या ऊंचा लक्ष्य उनके सामने आता ही न था। 
` जिन राज्यों के संचालक अपने चारों तरफ की परिस्थिति को देख, 
और समभने में इतने वेसुध और जागरूकताहीन. थे, उनके FRG 
शासन भी कैसा रहा होगा? हमने दिल्ली और लखनौती के तुक शाह 
की, एक अंश में मेवाड़ ओर उड़ीसा के मुकावले में कमजोरी देखी है। हिं 
'शासन में एक दूसरी कमजोरी थी । जहाँ राज्य के नेता ऊँबने वाते ay 
उपेक्षाशील. होते हैं, वहाँ उसका संगठन बाहर के किसी हमले के | 
der हो जाता है और चारों तरफ उपद्रव होने लगते हैं | चेदि देश का A 
इसका उदाहरण है । पहले मुस्लिम युग में उसका बड़ा अंश प्रायः २ 
रहा ; किन्तु वारहवीं wis ग्रन्त में वह राज्य आप से आप ही हट गा 
इसके बाद उसके. स्थान में कोई सुसंगठित राज्य पैदा न हुआ; जहा 
-छोटे-मोटे सरदारों की Raed खड़ी हो गयीं, जिनकी सीमाओं पर cl 
ही अशान्ति रहती होगी । यदि भारत में तुक न आते तो प्रायः समूचे मार 
की वही दशा हो जाती । इस प्रकार यदि gat के राज्य में शासक दत | 
अ्रसंयत सचेष्टता के कारण उत्पात और उपद्रव होते रहते थे, तो हिड | 
राज्य में शासकों की निःचेष्टता के कारण वैसे ही उपद्रव जारी थे | की i 
Fanan चेतनता न रहने के कारण उस युग में देश की वैसी दुद र 
अवश्यम्मावी था । _ र ARIE: 
१३. भारतीय उपनिवेशों का अन्त-इस. दशा में भारत AN 
बाहरी उपनिवेशों से सम्बन्ध टूट जाना स्वाभाविक ही था । तेरी | | 
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p? में तिब्बती और चीनी जातियों की प्रधानता हो गयी थी | किन्तु 
उन विजेता पर मी विजितों के धर्म, सभ्यता, भाषा आदि का बहुत प्रभाव 
पड़ा | कम्बुज, स्याम और वरमा की ी र : 


r | पड़ा | व जनताएँ ग्रत भी बौद्ध हैं; वे भारती 
५ लिपियाँ में अपनी भाषाएँ लिखती हैं; उनकी भाषाओं में a गौ p 
g ; उ MAT मं पाली और संस्कृत 


के शब्द भरपूर हैं । 
ना: के रा = र्म त्र ~ ` Ce 

भारतीय ZIN क राज्य भी कुवलेखान के हमले से टूट गये (१३६३ ई०) 

पर उसके ठीक बाद ही जावा में बिल्वतिक्त का राज्य खड़ा eae 


x ग हो गया । उसका 
सस्थापक कृतरजस जयवधन था | उसः बिक“ > 


101... जपः सकी लड़की त्रिभुवनोत्तुंगदेवी जयविष्णु- 

-i है योग्य स्त्री थी । अपने निकम्मे माई के वाद वह बिल्वतिक्त की 

का a | उसको बहन राजदेवी ग्रोर माँ गायत्री मी उसके साथ शासन 

र oa atl उसका पति राज्य का मुख्य न्यायाधीश था । उसके मंत्री गजमद 
एक बार सभा में प्रण किया कि वह पहांग, शिट सिंगा 

` AW किया कि वह पहांग, सिंहपुर (सिंगापुर ) और 


ब व) गले र {ली A) तक सब ज्यो 
i क लोगों जै उसकी दसी की; लेकिन रानी ने हंसी करने 
“| था उससे अधिक = sents pe 2७ TA 2 ae 
| दीप तक के सब प्रदेश बिल्वत्तिक्त के साम्राज्य में सम्मिलित हो oa 
d; a द र के साम्राज्य मं सम्मिलित हो गये! उनमें 
A रो अ i के 'जलघिमत्रीः ( जल-सेनापति ) नल ने जीता 
o 5 1, कम्बुज, योधया होर राजपुरी# तथा मरुत्म ( मर्तवान, 
; oO ट ८) के राज्य बिल्वतिक्त की मैत्री चाहने लगे थे | 

3 s | विशाल समुद्री साम्राज्य के पच्छिम भारतीय समुद्र पर अब 
Ee 4 म नाविकों ) का ही अधिकार था । बिल्वतिक्त के साम्राज्य 
A e और शेव मत के तान्त्रिक रूप जोरों पर ये। १३८६ ई में 
| Urea के बेटे रजसनगर की मृत्यु के बाद से अवनति होने लगी । 
हवीं सदी के ware में राजा कृतविजय हुआ, जिसने चम्पा की एक राज: 


[ही 


कुमारी सेदि विवाह वि पक्षपातिंनी 
a से a किया । वह इस्लाम की cee थी । इससे जावा मे किया । वह इस्लाम की नी. थी । इससे जावा में 


हि g ng { 
अयोध्या और राजपुरी दोनों स्याम में हैं । कुकर < |` 
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3 ०६ 
१४४८ go. में वह मरी, ओर ` १४७८ नि | | 


इस्लाम के पेर जम गथ | 
हिन्दुओं के अन्य राज्यों की 
d ® 


बिल्वतिक्त का साम्राज्य भा समाप्त हो गया | 
तरह वह भी अपने अन्दर का जीणंता से खण्डित हो गया | : 

९४. सामन्त शासनप्रणाला आर जागीर-पद्धांत--हिन्ड जनता की 
azar तथा तुको की विजयां से मध्य युग से शासन और भू 
पद्धति चल पड़ी थी । पहले किसान अपनी ज़मीन का खुद 
ब तर्क और दूसरे विजेता विजय के वाद ज़मान AT म 
पहले. किसानों को हटा कर उनक स्थान सं खुद खंती | वन 
वाड़ी करने देते थे और खुद उनके GM] 


राजनीतिक नि 
स्वत्व की एक नया 
मालिक होता था । ग्र 
बाँट लेते थे । किन्तु वे 
करने के वजाय उन्दी को Al 
मालिक बन कर वेठ जाते थ | 
या शासक, सो कहना कठिन 


वास्तव में वे अपने इलाके के मालिक होते थे | 
| जनता के अपने स्वत्वां के प्रति उदासीन ह| पि 
जाने के कारण इन दोनों बातों में विशेष अन्तर न रह गया था । जहा नये| १९ 
बिजेता न पहुँचे, वहाँ मी पुराने कर वसूल करने वाले और अन्य राजकीय 
अधिकारी उसी तरह किसानों के ऊपर जमीन के मालिक से बन AS | जहां की 
पहले किसान जमीन के मालिक थ; वहा X ग्व राजा सब भूमि का स्वामी मागा न 


अपने बड़े सरदारों या सामन्तां को माना जमीन-ठेके गरि र 
देता-र्‍या जा और सैनिकों को दे 


थे ॥ इस ठेके की परम्परा में प्रत्येक ठेके को यह रात होती थी कि सेनिक य 
सरदार अपने “स्वामी? को बदले म सोनक सवा देंगे। इसी को 


शासनपद्धति या जागीरुपद्धति कहते है । 

६८. सामाजिक जीवन- जातपाँत, परदा और बालविवा 
न केवल हिन्दुओं के राजनीतिक जीवन में; प्रत्युत उनका सभ्यता के सब पह 
उस. सभ्यता में प्रगति ओर प्रवाद बन्द हो गर्य 


pee | जीता ग्रा गयी थी | 
किन्तु जीर्ण होने पर भी हिन्दू सभ्यता ने अपने को बचाये रखने की 


शक्ति दिखलायी | पहले मध्य युग म जात पाँत का विकास हो चुका a 
व्याह शादी, खान-पान पर कडे वन्धन TTT थे। वे बन्धन AA aN 


2 ग्रन्दर के बाहर सं 
कड al रवे जिससे।। किट समाज, PA Teng gi Haridwar. 


जाने लगा। वह 
गीर देता-र्‍था AR वे अपन छोटं सरदार 


g7 
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३०७ 
रा बुत कठिन हो गया । हिन्दुओं ने अपने विजेताओं को अपने से ऊ 
í oa “i उलटा नीच वतावा । तो मी इस युग तक वे भ्र pel 
A UN आदासयां को मिला लेते थे ।; इसका एक उदाहरण at aen 
ag है हार हुए WA का गुजराती हिन्दुओं मे मिलाये जाने का निरी 
[| तुका दसरा वड़ हर: “य जाने क याज 
द | efi wd जमे oe अहोम लोगों के हिन्दुओं में मिलने का है 
मे | गस खाते थे ।, भीरे-धीरे ma ज श्राय ता वें अपनी बोली बोलते थे और गो- 
तो | न गये | परदा और वालि _ एक आव भाषा अपना ली, और पूरे न्दू 
| $६ धार्मिक ae oe ve भी इसी युग म॑ परिपक्क = ian 
थे | विचारो में शिक्षित. हिन्दुओं ee Tee और मूतिपूजा--इस्लाम के धार्मिक 
बिचार उपनिषदों के “ना किए कोइ नयी वातःन यी। एक वहा को 
बे में hee समग्र स स्पष्ट रूप में मौजूद थाः। शिक्षित समाज की 
gi aa म ब्रह्मा, विष्णु ग्रोर शिव आदि क्व र त 
AV") उनकी मूर्तियों केवल संकेत off, 


कुम्मा के प्रसिद्ध कीति-स्तम्भ में 
व्रह्मा, विष्णु और शिव से शुरू 
इससे स्पष्ट है कि वे सव मूर्तियाँ 
f केवल भाव का मूर्त रूप है। वह. 
| | उदाहरण मी उ गोन हे 5 pe ae 3 
AN न पक E रा विष्णु, शिव की 
गा चरां में अल्लाह का नाम भी वहाँ लिखा है | 
0 ब्रह्म का अरबी नाम है।. इस प्रकार इस युग में इस्लाम के 
॥ , विचार को ai ने-खुशी-खुशी स्वीकारः कर लिया था | | 
| (३ ) जड़पुजा, वाम मागे और अन्धविश्‍वास--किन्तु जनसाधारण | 

Rie | के रूप में प्रचलित थी । इसके अलावा, पहले मध्य | 


aay त्र 5 aA ` ow 
ना र्ड कै सव देवी-देवताओं की मूर्तियां हैं | 
पर ह WHIT तक को मूत्त किया गया हे | 
a 4 [कं लिए न थीं ।. वहाँ प्रतिमा का ग्रथ के 
प पर म तराशी गयी कविः 


पकै हिन्दुओं SS = 
i SAU क प्रायः सभी पन्थां के कोई न कोई विषयी मो 
ek थे रोई र विषयी या घोर रूप 


a | तीसरे, अलौकिक र असाधारण सिद्धियाँ ऊँचे जीवन का मुख्य | 
| ` जाने लगी थीं । चौथे, पौराणिक धर्म में अर्थहीन क्रियाकलाप _ 
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बहुत बढ़ गया था, ओर उस खूप में उसे निसाना फुरसत वाले निठल्ल लोगो 

x लिए ही. शक्य था । देवगिरि के अन्तिम यादव राजा के मंत्री हेमाद्रि | 
( देमाड पन्त ) ने हिन्दू धर्म-कर्म का एक ग्रन्थ लिखा an वरस a i | 
करने के लिए प्रायः २,००० ब्रतों और अनुष्ठानों का विधान है) उसी रह के 
अन्थ काशी और मिथिला में AAT उपाध्याय, कमलाकर भट्ट, fime 
आदि ने लिखे, जिन में हिन्दू धर्म का वही जटिल रूप दिखायी देता. a । 

(ड ) सन्त और g सुधारक सम्प्रदाय- इस प्रदसत छ ता 
बाद में सुधार की एक लहर चली | वह लहर मुख्यतः, सन्त लोगों ने. चला 
जो सब वैष्णव भक्त थे । उन्दों ने जनता का ध्यान मूचिया के जड़ खप से हा | 
कर उनके.माव और आदर्श की तरफ खींचा, विषयाक्त ' पूजाओं की sta] 
कर शुद्ध पूजाओं को उज्ज्वल ओर आकषक a में उपस्थित किया, तथा पूज. 

: विधि और क्रिया-कलाप के वजाय भाव ओर भाक्त पर ज़ोर दिया । fe 
वेदान्त के सम्पर्क से इस्लाम में भी एक रहेस्यवाद चला | उसके प्रवक्ता पूर | 
कहलाये | उनकी धार्मिक दृष्टि बहुत उदार AT है | | 

इस युग के सब से पहले वडे सुधारक प्रयाग के रामानन्द तथा TER 
( महाराष्ट्र्‌ ) के विसोबा खेचर थे, जो दोनों चौदहवीं सदी £ ge | we । 
गोपियों से घिरे कृष्ण के बजाय राम को भगवान्‌ माना; सस्त न 
भाषा में उपदेश दिया आर नीच कहलाने- वाली जातियों के लोगों, fea : 
मुसलमानों को भी शिष्य बनाया । भक्ति छोटे-बड़े सब को पवित्र ag 

, इसलिए भक्त सन्तों ने नीच” जातों को भी सहज ही ऊ रा a 
(विसोबा खेचर ने खुले शब्दों में मूत्ति-पूजा को विकारा ह oon 
नहीं hearse चोट से हट जाता UET के देवताओं 2. 


ea सब खो बैठते हैं | aaa 2 
वौदहवीं सदी में दी ईरान में हाफिज नामी प्रसिद्ध सूफी का त, 
बहमनी - रियासत के मुहम्मदशाह रय तथा बंगाल के गयास are >f ’ 
ने अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया था । इससे जान पडता 
-मुसलमीनों! aR सरिक कक मो agri Ti Nation: Haridwar 


Digitized by ae 5 ama Foundation Chennai and eGangotri 
छले मध्य काल का भारतीय जीवन 


विसोबा के शिष्य नामदेव तः वाटि 

नामदेव ने तीर्थ ho गा रामानन्द के शिष्य कवीर कहे जाते हँ | 
१ गत, उपवास आदि धर्म के सब वाह्य साधनों को व्यर्थ 

कर मन की शुद्धि और हरि के ९ X ग व्यर्थं कह 

र मन : शुद्धि और हारे के ध्यान को असल माग अतलाग aa कह 

EEE ST या । हिन्दू और मुसलमान दोनो मे उक see र | 

* 006 आवया याह यानी 


टो Tat ७. = ~ उस ~ A A | 
ई भि उसने खरी-खरी सुनायी | | 
वह मी राम का उपासक था | हिन्द्ओं | 
से उसने कहा-- | 


पाहन पूजे हरि मिलें, 

_ तो में पुजो पहार! 
तातें ये चाकी भली 

k पीस खाय संसार ! 
आर मुसलमानों से--- 

कांकर पाथर जोरि कै 
मसजिद लई चुनाय, 
ता चढ़ि मुल्ला वांग दे, 

क्या ART हुआ खुदाय ? 
कवीर के वाद सव से ग्राधिक 
उल्लेखयोग्य नाम पंजाव के गुरु नानक- 
देव ( १४६८-१५३८ ई० ) का है | 
नानक एक अंश में रामानन्द और 
कवीर से मी आगे ढ़ गये। वे सन्त | 
A 4 ५ होते हुए भी गृहस्थ थ। संसार के | 
| a ae हुए भी सदाचरण ओर भक्ति से मनुष्य धर्मात्मा हो सकता | 
= की शिक्षा थी | 


कबीरदास 


[ ब्रिटिश म्यूजियम में रके एक पुराने चित्र 


की प्रतिलिपि, भारत कलाभवन ] 


he र हुसेनशाह का समकालीन बंगाली सन्त चैतन्य था ( १४८५- 

WAS 3: 5 > मंत्री 5 पो 

। a १ ३० ) । राजा.गणेश के प्रधान- मंत्री का पोता अद्वैताचार्य चैतन्य का 
` पी | इन दोनों ने बंगाल को वत्रयोन और शाक्त वाम मार्ग से उबारा । 
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इनके वैंप्णव धर्मे में जटिल :दार्शनिकता न 

सार था:। इन्होंने जाति-भेद को दूर किया और मुसलमानों को भी अपना 
=) शिष्य बनाया | बंगाल में बौद्ध भिक्खु-मिक्खुनियों =, एक बड़ा दल T 
i RA समाज से अलग था | वे नेड़ा-नेड़ी कहल ताना वद 
को वैष्णव ater दे zai में मिला लि 
बनाने का श्रेय भी वेष्णव भक्तों को है 
कीर्तन को ही जीवन का मुख्य धन्धा ब | 
माखाड़ की प्रसिद्ध मीरावाई, 


था, मावग्रधान भक्ति ही उसका 


नि था, जो 
दलात थ | अद्रताचाय ने उन सब 
Wl आसाम के weit को हिन्द 
| किन्तु इन भक्तों के द्वारा भजनः 
तला दन का प्रभाव अच्छा न हुआ | 
WE जा राणा साँगा की पतोह थी, चैतन्य से 
पैन पीछे हई ( ove guys $ = बि 

J so पि इ ( १४६०-१५४६ ३० ॥ उसन अपन दादा श्रौर पिता 
गा | की परम्परा से वेष्णव भक्ति पायी थी | 

A) 

` ऋ ति = > oe 2, ~ Nore 

| (ऋ) भारतीय इस्लास--चोंदहवो सदी से-यादेशिक मुस्लिम राज्यों 
| की स्थापना के साथ-साथ 


इस्लाम भी भारतवर्ष में विदेशी न रहा | तुर्क 
i लोग तब तक भारतीय हो गये थे और बहुत से भारतीय भी मसलमान रनः 
। ae | लोदी ओर अन्य पठान भी भारतोव मुसलमान अर्थात्‌ हिन्द 
छ हुए सुसलमान--थे | भारतवर्ष में इस्लाम का वास्तविक प्रचार 
RAE मुस्लिम राज्यों द्वारा ही हुआ । उन राज्यों के शासकों में से कई 
इस्लाम के उम्र प्रचारक थे और उन हिन्दी मुसलमानों ने ast से वढ 
तो Farra । फीरोज ठुगलक, सिकन्दर बुतशिकन, अ्रहमदशाह 
| ३.” महमूद वड़ा तथा सिकन्दर लोदी उस प्रकार के इस्लाम-प्रचारक 

Ct जैनुलआविदीन जेसे सुशासक थे जिन्होंने अपने चरित्र के 

पै इस्लाम का गौरव बढ़ाया । . 

| $५. शिल्प-कला--१४वीं-१५वीं सदी के सभी प्रादेशिक शासकों ने 
ay Ti सभ्यता, साहित्य AR कला को अपनाया और पुष्ट किया। भारतीय 

छौ od पुराने चिन्ह oat ने मिटा दिये à, तो भी भारतीय कारीगरों 
| मिट गया था, और वह कौशल अब नयी मुस्लिम इमारतों में प्रकट 
l am इनमेंसे बहुत सी तो पुरानी हिन्दू इमारतों का केवल रूपान्तर थीं | बङ्गाल 
| "इलियास के बेटे सिकन्दरशाइ की वनवायी 'पाण्डुआ ( जि० मालदा) की | 
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ग्रदीना मसजिद, जो एक बौंद्ध स्तूप 


की सामग्री: से वनी, तथा जिसे | 
= = me 2 था जिसके बरावर 
बड़ी मसजिद भारत में कभी कोई BEEZ ENEN 


नहीं वन पायी, जौनपुर की ग्रतला देवी 
मसजिद्‌ तथा मालवा, गुज- 
रात और दक्खिन की इस 
युग की. इमारतें भारतीय 
वास्तु-कला के बढ़िया नमनों 
म से है |. उनमें, से प्रत्येक 
पर अपने-अपने प्रान्त की 
पुरानी शेली की छाप हे | 


बिना मरिजद का एक दरवाज़ा [ भा० go वि० ] 
हिन्दू राज्यों में पुराना शिल्प वदस्तूर 
; the रहा। मृति-कला के लिए मुस्लिम zani [a तक ली A 
— A a और हिन्दू राज्यों में भी नटराज ( ताण्डव करते हुए शिव ) | 
1 ee Sy न | चित्तोड के कीर्तिस्तम्भ दविखन भारत, १५वाँ सदी का 
शी रिया a | किन्तु taa कीनरराज कांस्य | [ ae JÀ, पेरिस ] 
iar नगन न्त सुन्दर ओर सजीव हैं। इस युग की मृत्ति-कला का. बहुत 

„= ATE जावा से पायी गयी राजा रजससंग अमुवभूमि (१२२०-२७ Fo) 


केस F s PEL ९५४१ टु soi 
भय की प्रज्ञा-पारमिता की प्रतिमा: है,: जो उस राजा, की सुन्दरी रानी दे 
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की प्रतिकृति. मानी जाती है । पारमिता का ग्रथ हे वड़प्पन या परम eR 
ate कला में भिन्न भिन्न पारमिताओं को भी मूत्त रूप दिया गया है | 

$=. साहित्य--चौदहवीपन्द्रहवीं सदी में देशी भाषाओं के साहित्या को | 
एक तरफ तो प्रादेशिक -राज्यों से प्रोत्साहन मिला, दूसरी तरफ उन्हें aa. 
सुधारको ने ग्रपना कर पुष्ट किया | देशी भाषाओं को उत्साहित करने का 
श्रेय मुसलमानों को अधिक है, क्योंकि हिन्दू विद्वान्‌ तब तक प्रायः संस्कृत में 
ही लिखते. थे | मलिक खुसरो ( १२५३-१३२५ ई० ) ने खड़ी वोली में सबसे 
पहले कविता की | बंगला साहित्य का उदय राजा गणेश के सभय से हु्रा। 
चण्डीदास के पद उस में सव से पहली प्रसिद्ध रचना हैं । उसी प्रकार के पद 
'बिद्यापति ने मैथिली में लिखे | हुसेनशाह, उस के पुत्र ओर सरदारों ने बंगला 
में भागवत और महाभारत के अनुवाद करवाये । बंगाली कवियों ने भी श्रीयुत 
हसन जगतमूष्रण? के नाम को अपने गीतों में चिरस्थायी किया | द्राविड ATA 
में से तामिल ग्रौर कन्नड में पहले भी साहित्य था । तेलुगु में राजा गणपत 
ओर उसके सामन्तों तथा मध्य काल के भक्तों के प्रोत्साहन ओर प्रयल तं 
शुरू हुआ । १३वीं शती के तामिल कवि कम्वन्‌ को रासायण तथा कवयित्री | नर्य 
आण्डाल के गीत भारतीय साहित्य के उज्ज्वल रत्न हैं । कम्व-रामायण के | ay 
नमूने पर पीछे दूसरी भाषाओं मं भी waraw लिखी गयीं | Taj 
सब मुस्लिम दरवारो के इतिहास फारसी में लिखे जाते थे। मार | तीस 
Gal की साहित्यिक भाषा फारसी थी | वे इतिहास महत्त्वपूण हैं | श्रासाम *| ही र 
अहोम राजाओं के दृत्तान्त असामिया भाषा में वरावर लिखे गये । THA आने 
कहलाते ह | केज 
§९. मध्य काल का ज्ञान, और अर्वाचीन काल का आरम्भ |पेमू 

कह चुके हैं कि गुप्त युग में भारतवर्ष का ज्ञान और सम्यता जहाँ तक पहुँच गै { 

ee उसके आगे प्रायः एक हजार वरस तक्र संसार ने HF उन्नति ग की! 
इस बीच में पहले अरबों ओर फिर मंगोलों द्वारा भारत और चीन की T 
पच्छिमी युरोप की जातियों तक पहुँचता रहा । दशगुणोचर गणना * | 


RE अ. त्ता 
लोगों ने भारत से सीखो, इसी कारण उन्होंने हमारे अंकों ARA 6 
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पिछले मध्य काल का भारतीय जीवन ३१५ 
T 
बुरोप वाला नं वह गणना अरबवालों स साखा [| लक 
| से कागज पर छापने का विद्या चीनवालों से साख कर 
पहुँचायी | मंगोलों ने युरोप में वारूद पहुँचा या | इसी प्रकार और वहत सी 
वाता का शान AUNT म पूरव से गया | राम क पतन के समय से जव युरोप की 
जातया न इसाइ मत को अपनाया, तव स व श्रज्ञान की निद्रा में रहा | अब 
धीरे-धीरे यह ज्ञान पा कर उनम एक गहरी जाग्रत पदा | प्राचीन यूनान | 
AAAA क लिए वे तरसने लगीं | १४५३ ३० मं ठुका क कुस्तुन्तुनिवा 


जीत लेने पर प्राचीन यूनानी विद्याओं के ग्रनेक विद्वान्‌ भाग कर युरोप के 
में पहुंचे | 


। के Sot ( न्लाकां ) | 
Wa ने युरोप तक 


पूरव ग्रोर यूनान के ज्ञान से युरोप में एक नयी जाग्रति Gar हो गयी | 

का तरुण आय जातियों के विचार जहाँ एक वार उस ज्ञान से जाग उठे 
कि उन्होंने स्वयम्‌ नयी-नयी खोजें करना शुरू कर दिया । नये देशों की खाज 
की वात पीछे कही जा चुका हे । गुट्टनवग नासक एक जर्मन ने इसी समय 
सि के चल टाइप से छापने की कला निकाली ( १४५४-५६ ६०), जिससे 

Ti पुस्तक छापने में बड़ी सुविधा हो गयी । इस प्रकार दुनियाँ में एक नया 
पुग उपस्थित हुआ | उस नये युग को लाने में तीन Tegal के ज्ञान का विशेष 
2 N Gal | एक नाविकों के दिग्दर्शक यन्त्र का, दूसरे वारूद का, और 
पुस्तक छापने की कला का | ज्ञान के क्षेत्र में भारतवासी श्रव भी वेसे 
श सोये रहे जैसे गुत युग के वाद से सोये थे | लेकिन पच्छिमी लोगों के जाग 
नेने का प्रभाव हमारे देश पर भी हुए बिना न रहें सकता था | नयी जाणति 
जाश म स्पेन वाला ने अपने दाक्खना AK रासेया ने अपने WA पान्त 


ते 
VR ग्रोर मंगोलों को निकाल दिया | 
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मुगल साम्राज्य रः 

शा 

( १५०६-१७२१ ‘šo ) त 
अध्याय १ ह 

भेत 

साम्राज्य के लिए पहलो कशमकश रे, 


र 
( १५०६-१५३० ३०) 


§१, राणा साँगा-पच्छिमो मण्डल को राजनीतिक ग्रप 
(१५०६-२० ३०)--उसी साल जव दीव का युद्ध हुआ, मेवाड़ म रायमल १] मड 
बेटा साँगा ae विजयनगर में वीर-नरसिंह का भाई कृष्णदेवराय गद्दी पर 7” | एक 
दोनों योग्य और शक्तिशाली राजा थे। साँगा ने अपने दादा की नाप | बनध 
पुनरुज्जीवित कर मारवाइ, बीकानेर, BIER ्रादि सहित समूचे राजश] हॉग 
पर प्रभुत्व जमा लिया | वह दिल्ली के इलाकों पर भो. हाथ साई" 
लगा | तव सिकन्दर लोदी के बेटे इत्राहीम लोदी ने उस पर दो न| (१५ 
कीं ( १५१७-१८ fo ), जिनमें हार कर इत्राहीम को चम्बल क ice 
a a तक का इलाका देना पड़ा | सिकन्दर और इब्राहीम ने 4 fe iay 
राज्य जीता था वह अब साँगा के हाथ ग्रा गया; आगरा के पार MUA 


st 


A 4 
खाल उसके राज्य की सीमा वनी । दिल्ली और मालवा के वीच i 
हि 


एक पच्चर ठोक दिया | 
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१५१० ई० Gr i महमूद रय मालवा की गद्दी पर बैठा | उसके भाई ने 
। सलिम सरदार! से मिल कर विद्रोह किया, और दिल्ली और गुजरात से मदद 
[यी । गुजरात का मुजपफ्रराह रव ( १५११-२६ ई० ) खुद फौज के 
साथ श्राया । चन्देरी के जागीरदार मेदिनीराय ने, जो महमूद का दी 
दिल्ली, मालवा और गुजरात की सम्मिलित सेनाओं को हरा कर विद्रोह मि ह: 
दिया | पीछे उन्हीं अमीरों के वहाने से महमूद ने मेदिनी को धोखे ee 
चाहा, at उस प्रयत्न में निष्फल हो कर वह SAFRANE के पास गुजरात भाग 
गया | मेदिनीराय ने राणा साँगा से मदद ली । पर साँगा से पहले मुज़प्फर- 
शाह ने मांडू जीत लिया, और गुजराती फौज की मदद से महमूद मेवाड़ की 
तफ वढा | गागरौन की लडाई में वह साँगा का कैदी हुआ । तीन महीने = 
राँगा न आधा राज्य वापिस दे कर उसे छोड़ दिया। रणथम्भोर गग 
We, चन्देरी और कालपी के प्रदेश अर्थात्‌ उत्तरी इलाके = के a: 
| रे, जिससे दिल्ली और मालवा की सल्तनतें एक-दसरे से बिलकुल अलग हों 
Th, और चित्तौड़ राज्य की सीमा बुन्देलघण्ड और गढ़कटका से जा =i 
iss का राजा संग्रामशाह राणा संग्रामसिंह का समकालीन था, और उसने 
| a ग्राधी शताब्दी ( लग० १४६१-१५४ १ ई० ) के शासन में भोपाल ते 
; E e मालवा और छुत्तीसगढ़ के बीच के--सब किले जीत कर 
; के T खड़ा कर sll साँगा ने उसके उत्तर तरफ वघेलखरड मं $ 
die sai स तक अपना प्रभुत्व फेला लिया । गागरौन की जीत के बाद 
गुजरात पर भी चढ़ाई की ( १५२० ई० ) | Frais 

३२. कृष्णदेवराय--दक्खिनी मण्डल की राजनीतिक जद्दोजहद | 
4 १५०६-३० $o )--नरस नायक अपने बेटों से कह गया था कि वीजापुर से 
त TR दोग्राव तथा उडीसा से उदयगिरि जरूर वापिस लेना | १५१५ ई० तक 
Ree | राय | ने वे दोनों काम पूरे कर लिये, और कृष्णा नदी तक अपनी सीमा पहुँचा 

| a १५१७ ६० में उसने कृष्णा पार करं वेजवाडा और 'कोंडपल्ली ले 
o और तव विजगापट्टम तक चढ़ाई की | खम्मामेट और नलगोंडा जिलों 


९ S ` ~ 
SÀ Aaya, उसे प्रतापरुद्र को देना पडा । १५१२ ई० से 
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सल, at डातहास-प्रवरा 
i il een E 


गोलकुंण्डा का प्रान्त विदर 
गोलकुण्डा के सुल्तान कुली 


से अलग हो कर स्वतन्त्र. रियासत वन गया था | 
कुतुवशाह ने गोदावरी-क्ृष्णा-दोश्राव . को तथा 
वीजापुर के. इस्माइल 
शाह ने रायचूर दोग्राव को वापिस 


7 
लेने की बहुत कोशिश की; पर | जे 
PU क मुकावले म उनकी एक पह 
न चली । हारे हुए शत्रुओं के साथ | ज़ 
EQUA का वर्ताव बड़ी उदारता | त 
का होता और जीते हुए: शहरों में वह. | थी 
कभी लूट-मार न होने देता था। | भी 

$३. वावर . का पूर्व चरित | माः 
( १४६४-१५१२ Zo )--उत्तरी | of 
मंडल में राजनीतिक कशम- | तुवि 
कश--हम्मीर का वंशज साँगा जव । शक 


पच्छिमी भारत में पनी. शक्ति | करा 
कृष्णदेवराय और उसको रानियाँ स्थापित कर रहा था, तभी -उत्तर | श्रव 
तिरुपति (Rte चित्तूर) के मन्दिर को सनकालोन पच्छिमी पञ्जाव में, .जिसे दिल्ली क | इति 
कांस्य मूत्तयाँ | Ato yo वि० ] सुल्तान कभी अधीन न कर पाये 
थे, तैमूर का एक वशंज, जो आयु और वीरता में साँगा के जोड़ का था, AT | इस : 
पैर जमाने की कोशिश में लगा था (१५०६-२० ई०) | 7 
(अ) तुर्किस्तान- तैमूर ने काशगर से ईजियन सागर तक सब देशों को 
जीता था, पर उसके वंशजों के हाथ में अब केवल खुरासान अर्थात्‌ उत्तरी BM 
आमू-सीर के प्रदेश और काबुल-गजनी बचे थे । खुरासान की राजधानी र 


Com का वरोदशाह था | दे es क Se LR TEE | गाली 
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n >` n "कः i बु 
धरी ।, आमू-सीर प्रदेश में तीन छोटे-छोटे राज्य थे । एक रमर 
2 


दूसरा हिंसार AGT का जिसकी राजधानी हिसार ( ्राधुनिक स्तालिनावादः 
क १२ माल दक्खिन-पच्छिस' ) थी, तथा तीसरा फरगाना का, जिसकी राजधानी 
ग्रत्दिजान at | फरगाना के शासक उसरशेख के १४८३ $o में एक बेरा द्रा 
जो इतिहास म वावर के नाम से प्रसिद्ध हुआ । राणा साँगा इस 
पहले पैदा हुआ था । तैमूर के पीछे मध्य एशिया में लील रर a 
सिर उठा लिया था | फ्रगाना के नीचे सीर के काठे में ताशकन्त 
तव चगजखा क वशजों की राजधानी थी | वावर की माँ वहाँ के राजा की बेटी 
Wl इसी कारण न केवल वावर और उसके वंशज), प्रत्युत उनके सरदार 
भी भारत में मुगल ग्रर्थात्‌ मंगोल कहलाते रहे | अगली तीन सदियों मं 
मरत क जा मुगल बादशाह हुए, वे ' ग्रसल में तूरानी ( तुक ) थे | मध्य 
एशवा क मंगोल भी इस समय तक मुसलमान हो चुके थे और तुका तथा 
GMT के पुराने आय निवासी. ताजिकों में घुल-मिल चुके थे | उनकी 
शकले-सूरत भी बदल कर ताजिकों की सी हो चुकी थीं। पर १४६५ Fo में 
maa मंगोला की एक नयी शाखा सीर के निचेले काँठे में ग्रा गयी। az 
श्र तमूरी राज्यों के दिगन्त पर काले बादलों की तरह मंडरा रही थी । 
इतिहास में वह sem नाम से प्रसिद्ध है । 

जव ११ बरस का कुमार बाबर फरगाना की गद्दी पर AST, तो तेमूर के वंशज 
इस उज्यग आतंक के बावजूद आपस के तुच्छ झगड़ों में उले हुए 
TI १५०३ Fo ' तक उज़्बगों के नेता मुहम्मद शेवानी ने समरकन्द और 
गाना से तैमूरियों की सत्ता मिटा दी । वावर को उसने समरकन्द के पास 
नदी के पुल पर ऐसा हराया कि शेवानी का नास सुन कर वावर काँप 
४ उता था । उसे अपना देश छोड़ कर भागना पड़ा । हरात या काबुल जाने 

इरादे से वह बदख्शाँ से गुजर रहा था कि खबरें आने लगीं कि 


=a 
{Ort उधर भी चढाई करेगा । वदख्शा में खलवली मच गयी । वहाँ के 


i TW; भगोडे भी बावर के साथ हो गये | रास्तं क 'इंल-ग्राउलज ? ( पहाड़ीः 
गली लोगों ) की उस सेना के साथ वह काबुल को AN बढ़ा. | 
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(इ) काबुल.--इधर काबुल का शासक वावर का चचा मर चुका था| ३ 

( १५०१ fo) | कन्दहार में. तव भी चंगेजखा के वंशजों का राज था। ( 
उन मंगोलों ने काबुल ले लिया | हिन्दूकुश को पार करके बाबर काबुल कोई: 
दून में उतरा, रौर बात की बात में मंगोल शासक से काबुल छीन लिया 
( १५०४ ई० ) | 
(उ) उञब्रग--इसके १० वरस वाद तक्र भी वावर का ध्यान पैन 

( फ्रगाना ) की तरफ रहा । इसी बीच शेवानी आमू के निचले कांठे- 
ख्वारिज्म--को जीत चुका और श्रराल ओर बदख्शा के वीच सीर और मू वे | र 
` सब प्रदेशों को अधीन करने के वाद खुरासान मी ले चुका. था (१५०७ ई०)।| इन. 
यों सोलहवीं सदी के शुरू में मध्य एशिया से तैमूरी राजवंशों का नाम-निशान मिति 
गया, केवल काबुल की गद्दी पर बाबर उसकी स्मृति में वाकी था | उसी बस 
शेवानी कन्दहार पहुँचा | वावर उसके आने की खबर सुनते ही काबुल से भाग 
खड़ा हुआ और जलालावाद पहुँचा | वहाँ उसे शैवानी के लौटने की खबर मि | ' 


ईरान के सफवी राजवंश के संस्थापक्र शाह इस्माइल से हार कर SH श्रा 
का मैदान छोड़ कुन्दूज-रून तक हट गये हैं | इसी वीच मव के युद्ध में महान 
हुए उञ्वग योद्धाओं और उनके घोड़ों के वीच शेवानी कुचल कर मर ग 


अधिकार कर लिया । अपने देश से श्रन्तिम विदाई ले १५१३ या १४ d 
वह फिर काबुल आया ओर तव से उसने अपना मु ह भारत की तर ite प 
eee ऋ ) बाबर की पंजाब पर चढ़ाइयाँ--अगले पाँच वरस म वाग रिक 
काबुल के राज्य को सुसंगठित किया-। १५१६ $o में उसने भारत ५ 
चढ़ाई की | प्राचीन कपिश देश का.नाम अब काफिरिस्तान पड चु 
उसक्री पूरबी सीमा कुनार नदी है । कुनार के पूरव बाजौर के लोग 
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के समय' तक इस्लाम के विद्रोही” ( हिन्द ) tam उन 
डि ar गोरियॉ र छ & ने उन पर « द 
vie i A ग कमा यन्दूक न देखी थी | वावर हि 
7 | बनेर ज BST FTE निश्चित था । वाजोर के बाद त ah 
यावर ने बुनेर जीता, और सिन्ध पार कर नमक की पहाड़ियाँ लाँचते n 
308 जेहलम के दाहिने तट पर था, अधिकार कर लिय ०1 ” 
इत रस्ते में उसकी mas सरदार से अनेक मुठभेड़ इ ace 
गत के मुकाबले में बनूको की जीत हुई । वावर के मुह फेर He 
Fae किया | उनके दमन के लिए उसने पंजाब पर दो ग्रोर ane J 
रन हमला में वह स्यालकोट तक पहुँच गया-। उधर उसने A कीं! 
शेणा | तव कन्दहार के मङ्गोल शासकों ने जो श्ररगून कहलाते बे ठ ate 
क्र झ्या स वह प्रान्त जीत लिया ( १५२१ $o 91 ae se ae LA 
BA से मुलतान भी ले लिया | र उन्ह 
- ai pi BN z राजनीति ( १५१७-२४ ई० )--इसी वी 
हि रि क eae ढुदशा थी | _दुरमिमानी इब्राहीम लोदी 
Fas En को विगाड़ लिया | रव म लोहानी गानों ने विद्रोह 
Alter में Ras ares. ict ( १५२१ ई० ) | इसी सीमान्त 
[RU | उसी समय हुसेनशाह बंगाली के बेटे नसरतशाह pi Ms 
यले भिला. हिन र किन क जी 
वनी र हिन्दू राज्य को अन्तिम सफाई कर हाजीपुर में 


sf] 


ने 


१५. उत्तर भारत का सम्राट्‌ बाबर ( १५२६-३० Fo’) (अ) पंजाब 
fe ME पञ्जाव के हाकिम दौलतखाँ लोदी ने भी विद्रोह कर 
क म भेजा | तमी इब्राहीम लोदी का चचा अलाउद्दीन वावर के पास 
$ की गर्ह ` के ~ Ny ? की R < 
bis an ae की ह्वी पाने के लिए उसने प्राथना की । राणा og 
टच कर यह प्रस्ताव किया किं दिल्लीः राज्य पर वावर र 

रके साथ हमला करें; बाबर दिल्ली तक ले ले और साँगा: आगरे तक | 
xo GC0-nRRublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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पञ्जाव पर फिर चढाई कर लाहोर और दीपालपुर क | जे 


इस दशा में बाबर ने REISK 
y वह जमना तक चढ़ आया । इत्राद्दीम ने पानीपत ए | अ 


जीत लिया | दूसरे वरस । 


वावर हिन्दुस्तान की गद्दी पर--सामने हुमायू 
3 खुद o 

“ताराखे-खानदाने-तैमूरिया” की हस्तलिखित प्रति से । [ खुदव° 3 ] 

त 

युरोपियन ) © 


का सामना किया | वावर के पास ७०० फिरंगी ( 9 
उस Sa 


जिनकी ग्पडियों की पाँतों को चाम के रस्सों से बाँध दिय 
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टी के वीच रे Way बड़ी ST 

ही के बीच तूरे "त वड) ढाले थीं, जिनके पीछे वन्दकची तैनात थे 

उन तोपों की पंक्तियाँ सेना के आगे-आगे वीच में थीं । तोपों © अ i 
का या वाधने का 


राका १५१४ ३० म कुस्तुन्तुनियाँ के उस्मानली तुको ने ईरानियों के वि 
उका ने ईरानियों के विरुद्ध 


युद्ध में बरता था, ग्रौ वावर ने ag उनी ३ 
; नदीम मेय 7 2 यावर ने बह उदी ले; तीला. या । पहले-पहल युरोप 
TOTEM क. लोगों ने, जर्मन रिसालो का. हमला तोड़ ॐ i : प 
निला, था) और उनकी नकल उस्मानली तकों नेको शी se तरीका 
हेना-सञ्चालन ओर साधनों के साम्नः ॥ थी । वावर के 
es साधनां * सामने भ्रफुगानों की वीरता किसी कामः 
CAINS: घरां की लड़ाई में Bes on जैज ४ 
गयी 6 "5९ म [eral को तहस-नहस 
mil (.२१-४-१५२६ )। ल्ली की फौज तहस-नहस हो. 
ठा हिन्द à A F X 

À (इ)हि उस्तान--पानीपत की हार का समाचार पा वहारखाँ ल “a 
गे ग्रपना नाम सुल्तान मुहृम्मदखाँ tae} हारखा लाहानी 
nra कन नि उहम्मदर्खा we, और. उसकी नायकता में पूरवी 
ae ale WG रोकने के लिए कन्नौज तक चढ़ आये पच्छिमी 
rd नता हसनखां मेवाती था; उसने इत्राहीम के भाई महमूद लोदी 


ग्रागे बढ़ता न देख मुहम्मदखाँ वि 

aL न दख मुहम्मदखाँ विहार लोट गया । उसके बाद पटानां में 
धर १ ट प्रकट होने ही बर के £ a 

लेप A i प्रकट aS S| वावर के दिल्ली-श्रागरा पर दखल कर 

थाव, अवध और जौनपुर कें बहुत से ञ्रफगान सरदारी न झी a 

ara वारं FO जौनपुर क बहुत, से अफगान सरदारों ने भी उसे 

वी 13. साप दों। उनकी मदद के भरोसे पर उसी चौमासे में 

a पने. बेटे SUE का RA की चढाई पर भेजा | हुमायू ने पाँच महीने 
वध, जौनपुर और गाजीपुर तक जीत लिया | 

| x ह) खानवा का युद्ध-इसनखाँ मेवाती और महमूद लोदी राणा साँगा 
नले | वावर ने जमना के दक्खिन की ओर ज्योही कदम रक्खा कि साँगा 


N 


{ 1 उपकी लड़ाई ठन गयी । वह प्रदेश साँगा का वह उत्तरी सीमान्त था जिसे 
D Eai के सुल्तान से छीन चुका था। तो भी वहाँ के किलों के Er | 
| ae ae थे 1 वावर ने उनसे मिल कर वयाना, धौलपुर और 

र के किले ले लिये और बदले में उन्हें दोग्राव मे बड़ी-बड़ी जागीरें दै 


fi | सां तेजी ` 4 = 
| गा ने तेज़ी से बढ़ कर बाबर की फौज से बयाना छीन लिवा | साँगा को 
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इस प्रकार बढ़ता देख बाबर भी आगरा से बढ़ा ओर सीकरी पर डेरा डाल दिव 
(१ १-२-१५२७ ई० )। एक मुगल सेनापति सीकरी से खानवा की ओर | 
और राजपूतों से बुरी तरह दारा | बयाना की लड़ाई ग्रौर इस मुठभेड़ के | 
से मुगल सेना में त्रास फेल गया । इस विपत्ति ने वावर की अन्तरास्मा को ज | 
तक हिला दिया । उसने शराव छोड़ने का प्रण किया और अपनी सेना" 
धर्मभावों को उत्तेजित किया । ' उधर उसने साँगा से सन्धि की वातचीत | 
शुरू की | साँगा ने पहली जीत के बाद एकाएक हमला न कर WEE 
यातों में बाबर को महीना भर तैयारी का साका = दिया | वावर ने इस बी 
पानीपत की तरह खाई-खन्दके खुदवा लीं AR तोपों की. गाड़ियों को स्प J 
बँधवा लिया | ‘ess ह k 
१७ मार्च १५२७ ई० को खानवा के GT मेदान म लड़ाई हुर । ग] 
ने एक ग्रच्छी खासी रक्षित सेना अपने व्यूह के पीछे दोनों किनारों na i 
रख ली थी । राजपूत सवारों के दल WR की आग वरसाने वाली <A" | 
पर टूटते और कई वार उसके पासो को पीछे ठेल ले जाते थे | इसी छ 
' सिर में एक तीर खा कर राणा मूच्िंत हो गया, और उसी वेहोशी में 


` 


'पालकी पर पीछे ले जाया गया | उसका स्थान झाला ग्रज्जा ने a हैं 


९ AN जब ~ राज ~ a = लड़ा = q 
ait लडाई वैसे ही जारी रही । जब सारी राजपूत सेना पूरी तरह लडीर 


गयी तो बाबर की रचित सेना ने तेजी से घूस कर चन्दावल ( पि । 
को घेर कर पीछे से हमला :किया । यह मंगोलों की ख़ास चाल थी, a 
तुलुगमा कहते थे । वाबर'ने जरपशां के पुल वाली लड़ाई म॑ शेवानी 7 
` चाल से हार करे समरकन्द का मुकुट खोया था । श्रव इसी की बर 
` [हिन्दोस्तान का मुकुट मिला | E 
साँगा की तरफ इस युद्ध में राजपूताना और मालवा के Te 
कि अन्तवंद तक के राजपूत लड़ने आये थे | उन सभी प्रदेश 
हार का धक्का पहुँचा । झाला अज्जा, हसनखाँ मेवाती; मीराबाई a 
रलसिंह राठौर ग्रादि इस युद्ध में खेत रहे | साँगा को जव _ 
( बाँदीकुई के पास ) होश आया तब वह इस वात प्र बहुत 
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कामताउर” 
a SÈ 


डर 


N ae 
ONTT, 2४ y aS 

ह A 
ज्य 


| यों खो सीमाएँ १५२० ई- के शुरू में * 


TA पठन TG fa Pba Domain. Gur 5 Kangri Collection, Haridwar 
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a Rss. . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२६ इतिह्दास-प्रवेश 


लड़ाई के मैदानं से दूर क्यों लाया. गया | उसने प्रण किया कि वावर को ज्जने 
चिना चित्तौड न ale, और रणथम्भोर में डेरा डाल कर फिर युद्ध दी 
तैयारी शुरू की | | 

(ऋ) राजपूताना-मालवा--जनवरी १५२८ ई० में वावर मालवा-राऊ 
पूताना की चढ़ाई के लिए निकला और सव से पहले मेदिनीराय के चन्दे 
किले की तरफ चला । साँगा भी उसी तरफ बढ़ा, पर कालपी के पास उसे 
साथियों ने, जो युद्ध के विरोधी थे, उसे विष दे दिया । चन्देरी के राजपूत | 
वीरता से लड़ कर अपना वलिदान किया । 

(ल) पूरब के प्रदेश--उसके आगे वावर का इरादा मालवा के दूस 
प्रमख सरदार सलहदी के किलों-रायसेन, भेलसा ओर सांरगपुर-को ले 
मेवाड़ पर चढ़ाई करने का था । किन्तु उसी समय उसे ख़बर मिली कि 
ओर पूरव के अफग़ानों ने विद्रोह कर कन्नौज से मुगल सेना को निकाल दित 
है। दूसरे, जब बाबर का ध्यान. राजस्थान की ओर था, तमी नसरतशा 
बंगाली ने आज़मगढ़ और बहराइच तक अधिकार कर लिया था। वाः 
चन्देरी से कालपी के रास्ते सीधा कन्नौज की तंरफृ बढ़ा । अफगान विद 
उसके आने पर माग गये। उसी गरमी और चौमासे के शुरू में उसने जोग 
आर IRR तक के प्रदेशों पर पूरी तरह काबू कर लिया । k 

रांणा साँगा की मृत्यु के वाद महमूद लोदी पूरव की ओर चला रा | 
बाबर के पीठ फेरते ही वहाँ फिर विद्रोह की आग सुलगी | लोदी नेल” 
से बिहार छीन कर उसी को अपनी राजधानी बनाया, तथा मुगलों से गारी! 
बनारस छीन कर चुनार और गोरखपुर को घेर लिया । १५२६ ई के 
बाबर को फिर पूरव लौटना पड़ा । उसके आते ही विद्रोही सेना तिर है o 
हो गयी, और लोहानी नेता जलाल ने उसे एक करोड़ कर दे कर a th. 


Portree पर बेंठने की स्वीकृति पायी । Fe | 
मुगलों की इस तीसरी पूरबी चढाई के समय बंगाली सेना गंडक 

घाटों को रोके खड़ी थी, और घाघरा-गंडक-दोग्राव के लिए 4 सुकी 

तैयार थी । बाबर जौनपुर से घाघरा की ओर बढ़ा । शत्र, चुस्त 
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~ 


सलिए उसन सावधान स तयारी को | घाघरा पार कर पानीपत ग्रोर खानव, 


वॉ 
ही तरह उसने बंगालियाँ को भी पीछे से घेर कर पूरी तरह हरा दिया। एक 


| क वाद वावर AR नसरतशाह ने सन्धि कर ली । 


काबुल में बाबर का मक़बरा [ फादर हेरस के सौजन्य से ] 
पानीपत, खानवा और घाघरा की विजयों से वावर उत्तर भारत का सम्राट्‌ 
पन गया, और उस का साम्राज्य वदख्शाँ से विहार तक फल गया । १५३० 
११० म उसका आगरा में देहान्त हुआ | 


b 
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अध्याय २ 
साम्राज्य के लिए दूसरी जद्दोजहद : सूर साम्राज्य 
( १५३०-१५५४ ई० ) 


६१. बादशाह हुमायूँ --पहली परिस्थिति--हुमायू को जब हिन्दुस्तान | * 
की गद्दी मिली, तो उसे अपने भाई कामरान को बदरूशां, कन्दहार, काबुल श्रौर 
पञ्जाब सौंपना पड़ा | यों उसके राज्य में केवल ग्रन्तवंद वचा । उसका पिता 
उसके लिए दो काम अधूरे छोड़ गया था--एक पच्छिम की तरफ राजपूताना- 

j मालवा को जीतना ओर दूसरे पूरब में अफगानों का विद्रोह दवाना | 

मेवाड़ में साँगा के पीछे उसका छोटा वेरा रत्नसिंह राणा हुआ | wale 
का बड़ा भाई भोजराज--मीरावाई का पति--साँगा से पहले मर चुका थां। |e 
खानवा की हार से मेवाड़ के गौरव को भारी धक्का लगा, तो मी उसकी सौग | ढु 
आगरा के पास से केवल बसवा गाँव तक हटी थी | मालवा के महमूद खिल. 
ने श्रव अपने छिने हुए इलाकों को वापिस लेना चाहा | रत्नसिंह ने मालवा र 
चढ़ाई कर उसे उज्जैन से भगा दिया । गुजरात के मुजप्फ्रशाह रय का वेग दुर 
बहादुरशाह अपने भाइयों के डर से भाग कर राणा साँगा की शरण में रहा sal 
था । साँगा की माँ उसे बहुत प्यार करती और बहादुर बेटा? कह कर पुकाती x 
थी । १५२६ ई में उसने गुजरात की गद्दी पायी | रत्नसिंह से मी उसकी ST 
मैत्री रही | रत्नसिंह जब उज्जैन से "क + रहा था, उसी समय वहादुरशाह नेम, $ 

महमूद पर चढ़ाई की | रत्नसिह ने सलहदी आदि सरदारों के साथ al? | 
सी सेना उसके साथ कर दी । बहादुरशाह ने महमूद को कैद कर दनि | 
मालवा (उज्जैन और aig ) भी उससे छीन लिया ( १५३० ई० ) | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TT EW 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उठा, उधर पूरब में उससे भी योग्य एक व्यक्ति प्रकट हुआ । १५२६ $o में 
ताला ती को जव विहार की सल्तनत वापिस मिली, तो उसने अपने बाप 
TER मन्त्री ओर अपने शिक्षक शेरखाँ सूर को फिर अपना मन्त्री बनाया 
र की अन्तिम बीमारी के समय शेरखाँ ने चुनार का किला ले लिया | | 
९२. वहादुरशाह गुजराती --१५३१ ई० में राणा रत्नसिंह को उसके 
' सरदार ने मार डाला; और १५३२ Fo में नसरतशाह बंगाली भी चल वसा | 
| FUERTE ओर शेरखाँ को अपने-अपने मण्डल में प्रमुख शक्ति वनने का 
WAR मिले गया | उसी समय मालदेव मारवाड़ की गद्दी पर वेठा । मालदेव 
[| ३ पुरखा पयाय के राठौड़ थे, जो १३बीं सदी के अन्त में मारवाड़ में ग्रा वसे 
i 3 a S| राजपूताना में एक राजशक्ति बनने लगे | गुजरात का पुतंगालियों 
| सीधा सम्पक होने के कारण बहादुरशाह को तोपें और तोपची पाने की 
- oul से भी अधिक सुविधा थी । उसके पड़ोसी राज्य अब सव पस्त पड़े थे | 
सिह फे बाद उसका भाई विक्रमाजीत १४ वरस की उम्र में मेवाड़ काः 
पण यना । उसके 'छिछोरे स्वभाव से उकता कर मेवाड़ और मालवा के. 
RT सरदारों ने उसका साथ छोड़ दिया | उनमें से बहुतो ने अपनी सेवाएँ 
| दहुरशाह को सौंप दीं । वहादुरशाह ने पूरबी और उत्तरी मालवा ( रायसेन,. 
| सीर आदि ) मेवाड़ से ले लिये। मालदेव ने भी उसी समयः 
॥ के पच्छिमोत्तर के इलाकृ--श्रजमेर, नागोर आदि--ले लिये । अन्त में: 
हादुरशाह ने चित्तौड पर चढ़ाई कर उसे भी लूटा । ग्रलाउद्दीन के वाद यह 
Raig का दूसरा “साका?? हुआ | उत्तरी मालवा के जिन प्रदेशों को खानवा- 
| X वाद से मुगल अपनी मीरास समके हुए थे, उन्हें हुमायू के देखते- 
| i वहादुरशाह ने ले लिया | इसलिए दोनों में युद्ध ठन गया | 
| 3३. हुमायूँ का मालवा गुजरात जीतना--बहादुरशाह. चित्तौड़ घेरे 
रारा ‘ पा जब हुमायू/ कालपी, चन्देरी, रायसेन होता हुआ उज्जैन पहुँचा (फरवरी 
fae ९2 ) | चित्तौड ले कर वहादुरशाह उसकी तरफ बढ़ा | मन्दसोर पर. 
| का सामना हुआ । दो महीने अपनी मोर्चाबन्दी में घिरे रहने के वाद एकः 
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"रात गुजराती सुल्तान अपनी सेना को किस्मत के हवाले छोड़ कुछ साथियों के 
साथ भाग निकला | इस तरह गुजरात और मालवा हुमायू के हाथ आये 
किन्तु अपने भाई ग्रस्करी के विद्रोह के कारण उसे जल्द उत्तर को र 


पड़ा | उसका पीठ फेरना था कि वहादुरशाह ओर उसके साथियों ने गुजरात | © 
मालवा और खानदेश को फिर वापिस ले लिया ( १५३६ Fo ) | q 
> i 


९४, पुतगालिया का तट ने पुतंगालियों की मदद 
के बदले उन्हें मुम्बई, साष्टी और वसई के द्वीप दिये । किन्तु उन्हें किलावन्दी 
करते देख कर उसने उन्हें निकालना चाहा और ग्रहमदनगर ओर वीजापुर 
के शाहों को भी वैसा करने को लिखा । वे चिठ्या पुतंगालियों के हाथ पड 
गयीं | उनके मुखिया नूनो-दा-कुन्हा ने वहाते से बहाडुरशाह को दीव बुलाया 
AK जब वह. वहाँ से लोट रहा था तो उसकी नाव डुवा दी ( १५३७ ई० )|| + 
महमूद वेगड़ा पुतंगालियों की समुद्र पर प्रभुता न रोक पाया था, AA उसका 
पोता उन्हें तटःप्रदेश से भी निकालने में विफल हुआ । करंजा से बुलसाइ क| a 
कोंकण के उपजाऊ तट को काबू कर पुतंगालियों ने उसे अपना “उत्तरी प्रातः 
बनाया और उसकी राजधानी वसई में रक्खी। इसी समय स्पेनवालों ने 4 
और दविखन अमेरिका में अपना साम्राज्य स्थापित किया ( १५१६-३६ ३०) 


६५, बिहार का बेताज बादशाह शेरखाँ--नसरतशाह की झु १ 


समर 
उसका भाई महमूद उसके बेटे को मार कर बंगाल की गद्दी पर बेठा | न भार 
शाह का दामाद मखदूम-ए-आलम उसकी तरफ से हाजीपुर का KTR शाहू 
था, उसने महमूद को बादशाह न माना । मखदूम ने शेरखाँ को श्रना गि सोर 
जना लिया था । महमूदशाह ने उन दोनों से लड़ाई छेड़ी मखदू | निक 
गया ।|बिहार के सव जागीरदार अव शेरखाँ के विरोधी हो गये ये; क्या 
उनकी ज़मीने नाप कर उन्हें राज्य-कर का ठीक हिस्सा देने की A » माल 
भ या: उनके सब कोटले ढहा दिये, और उनके लिए प्रजा पर ब, केप 
उप्रसम्भव कर दिया था । फल यह हुआ कि प्रजा तो शेरखा के शाल | मंच 
' मदद 
अपन 


क दक्खिनो प्रान्त गोवा का था । 
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' | रामराज्य मानने लगी, पर सरदार उसके जानी दुश्मन वन गये | विहार में 
' उसकी वही हालत हो गयी जो मेदिनीराय की मालवा में हई थी | शेरखाँ के 
खिलाफ सरदारा ने सुल्तान जलाल लोहानी के कान भरने शुरू किये । जलाल 
लोहानी अपने मंत्री के शिकंजे से वचने के लिए महमूदशाह बंगाली की शरण 
Ta भाग गया । वहां से वंगाली फौज के साथ उसने शेरख़ों पर चढ़ाई की | 
| UTE के बीच के तंग पहाड़ी रास्ते के पच्छिमी We पर किऊल नदी के 
किनारे सूरजगढ्‌ पर थोड़ी सी सवार सेना की सहायता से शेरख ने बंगाली फौज 
को हरा दिया (१५३४ ई०) | उस जीत से वह विहार का वेताज बादशाह हो 
गवा | वादशाह वनने के प्रलोभन से वच कर वह हुमायं का खुतवा पढ़ता 
रहा । किसानां की खुशहाली के लिए सावधान रहने और सेना को नियम से 
ततन दने के विषय में उसको दूर-दूर तक प्रसिद्धि हो गयी | उसकी सेना शुरू 
म अफगान सवारां की थी | श्रव उसने विहार के किसानों की एक Gea सेना 
तयार करके. उसे बन्दूकों से सुसज्जित किया | शेरखाँ के ये वक्सरिये वन्दूकची! 
{वाँ सदी के अन्त तक प्रसिद्ध रहे, और फिर उन्हीं की भरती से अङ्गरेजा| 
की वह सेना बनी जिसने उन्हें समूचा भारत जीत दिया | 
$६, शेरखाँ का बंगाल जीतना- हुमायूँ की मालवा की चढ़ाई के 

समय शेरखाँ ने अपना राज बढ़ाने का ग्रच्छा अ्रवसर देखा । मुंगेर AK 
भागलपुर ज़िलों पर धीरे-धीरे कब्जा कर उसने गोड़ पर चढ़ाई की । महमूद- 

शाह ने १३ लाख अशफियाँ दे कर उसे विदा किया । इस रकम से वह नयी 
फीज तैयार हुई जिसकी सहायता से दो बरस पीछे उसने महमूद को बंगाल से 
निकाल भगाया । 

९७. हुमायूँ की शेरखपर चढ़ाई और बंगाल जीतना- हुमायूँ के 

í मालवा से लौट आने पर शेरखाँ चुप बैठ गया | पर इसी बीच महमूद ने गोवा 

के se । गवरनर से मदद माँगी | पुतंगाली लोग पहले-पहल सन्‌ १५३३ Zo 
| में चटगांव में उतरे थे । शेरखाँ को अब यह जरूरी मालूम हुआ कि पुतंगाली 

मदद आने से पहले वह अपने शत्रू, से निपट ले | उसने गौड का किला घेर कर 

अपनी सेना की टुकडियों से बंगाल के प्रत्येक जिले पर दखल कर लिया । 
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इस दशा में हुमायं शेरखाँ के खिलाफ रवाना हुआ | शेरखाँ गोड़ पर | ज 
विश्वस्त सेनापतियों को छोड़ झट JAR श्राया और उस किले में खूब रसद- | प्र 
ASE जमा करके उसने मुगलों को, जव तक बने, वहीं रोकने का प्रवन्ध किया | gg 
हमाय शेरखाँ के GS में फंस चुनार को सर करने में लग गया.। उधर शेरखां 
अपने लिए एक नया आधार ओर नया रास्ता बनाने लगा | सहसराम से aK 
ऊपर सोन के किनारे रोहतास का विकट पहाड़ी गढ़ था। शरखा न रोहतास के 


poo 


५ 


रोहतासगढ़---कथूटिया दरवाजा और बुभ [ भा० yo fae J मं; 
राजा से शरण Eo और शरण पाने पर धोखे से उस गढ़ पर कातू T 
लिया । तथ उसने wees के राजा से लड़ कर विहार के दक्खिन का | 
प्रदेश ले लिया | एप्रिल ( १५३८ ई० ) में शेरखा के सेनापतियों ने गोड | तेढ 
लिया और मई में चुनार मुगलो के हाथ आया । उधर हुमायूं गौड़ को खात ‘ 4 


हुआ, इधर शेरखा गौड़ की अतुल सम्पत्ति ले weds के रास्ते 
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चल दिया | गौड़ के महलों को वह हुमाथू क आराक्ष के लिए सजा कर छोड़ 
ar था| ARAM दाना अथ हुमायू के हाथ में थे, और शेर भाड़ 

में जा छिपा था | 

१८. बंगाल ओर जोनपुर का वादशाह शेरशाह--उसी साल जाडे 
म॑ शेरखा ने झाइ़खंड से निकल कर समूचे विहार और जौनपुर पर कब्जा कर 
लिया | प्रजा और किसानों को लूटने के वजाय उसने मालगुजारी की दो किस्तें 
ठोक समय पर उगाह लीं । दिल्ली-ग्रागरा का बंगाल से सम्बन्ध टूट गया | 
हुमायू जब गौड़ से रवाना हुआ, तव शेरखाँ ने अपनी सेनाएँ रोहतास में समेट 
a) फिर कमनाशा नदी पर चौसा गाँव के पास उसने हुमायू का रास्ता रोक 
लिया | ear का चरित्र उस समय की एक घटना से प्रकट होता है । एक 
दिन जव मुगल दूत उसके डेरे में गया तो वह अपने साधारण सिपाहियों के 
साथ फावड़ा लिये खन्दक ` खोदने में लगा था ! उसी हालत में जमीन पर 
IRM उसने.दूत. से बातचीत की । सन्धि की बातचीत विफल हुई । शेरखाँ 
ने एक रात चुपके से कमनाशा को पार कर वडे सवेरे, जग मुगल सेना सो 
रही थी; उस पर हमला कर दिया | हज़ारों मुगल अफगानों के हाथ मारे 
गये और गंगा की धार-म॑ ड्रव गये । हुमायू एक भर्ती का मदद स मारकल 
से वच कर. भागा । . बंगाल, विहार, जौनपुर और अवध पर शेरखा का पूरा 
ग्रधिकार हो . गया.। ग्रब वह शेरशाह के नाम से गोड़ की गद्दी पर वेठा । 
(१५३६ ई० ) | हुमायूँ के पास सिर्फ दोद्राव, सम्भल तथा जमना का दाहिना 
काठा बच गया | 
_ $९. शेरशाह का. हिन्दुस्तान ओर पंजाब जीतना -सन्‌ १४३३ ई 
मे बाबर के मोसेरे भाई मिर्जा हैदर ने काशगर के सुलतान क साथ उत्तर का 
NE से कश्मीर पर चढाई की थी । उन दोनों को हारकर भागना पडा था | 
Pence aay हैदर अव हुमायूँ के पास ग्रा गया । हुमायू ने अपने भाई कामरान से 
वेडी मिन्नत की कि वह भी उसे शेरशाह के खिलाफ मदद दे । लेकिन कामरान 
| गे उसकी एक न सनी | उन्हें आपस में कगडते देख शेरशाह ने तमाम मुगलाँ 
भारतवर्ष से निकालने की ठानी । हुमायूँ उसके मुकावले को एक भारी 
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फौज ले कर आया | कन्नौज पर दोनों दल आमने-सामने हुए । हुमायूँ ने गंगा 


a ` खानवा == iss पनी po ना का व्यूह य 

पार कर पानीपत और खानवा का तरह अपना सना का व्यूह बनाया | जज्ीरं न 
से 'बंधी तोपगाड़ियों की विकट पांत मिर्जा हैदर के नेतृत्व में सामने वीचोबीच भे 
शः 


में थी। शेरशाह ने तोपों के : जमने से पहले ही मुगल सेना के दोनों पासो प्र! 
जोर का धावा बोल दिया । जेसे ही वे पासे टूटे कि उसके रिसाले ने उन्हे घे भे 
कर मुगल चन्दावल के साथ उनके केन्द्र की तरफ ढकेला । यह भागती हुई 
भीड़ तोपखाने की जज्ञीरों पर जा पड़ी ओर उनकी पंक्ति को तोड़ती-फाइत 
आगे निकल गयी । मुगलों की डरावनी तोपों को एक भी गोला फेंकने का थ्री 
अवसर न मिला । अफगानों के हमले के पहले वे जमने भी न पायी थीं, शरोर पि 
अब उनके सामने अपनी ही सेना के भगोड़े थे ! हुमायूँ जान वचा कर रागरे | ७ 
की तरफ भागा ( १७-५-१५४० Zo ) | 

शेरशाह ने पंजाब तक मुगलों का पीछा किया । ग्वालियर के मुगल सेना-| मा 
पति ने. वह किला न छोड़ा, इसलिए उसपर घेरा डाल दिया गया. पंजाव | पूरा 
से कामरान ने काबुल की राह ली और हुमायूँ सिन्ध की तरफ भाग ग्य़ा। | के | 
मिर्जा हैदर कशमोर में घुसा, और इस वार वहाँ के एक दल के साथ मिल कर | खव 
राज्य पर अधिकार कर लिया | कश्मीर और काबुल दोनों से पंजाब उतसे | शोर 
वाले रास्ते. नमक-पहाड़ियों में मिलते हे । इसलिए शेरशाह ने गक्खड़ों के इग | हम 
देशा को पूरी तरह काबू करने के.विचार से उसके ठीक केन्द्र में रोहतास नाम | उम्र 
का गढ़ बनवाना शुरू किया | वह काम उसने टोडरमल खत्री को सौंपा, गे 
“लाहोर में उसकी सेवा में श्राया था | . | अर्भ 

९१०. राजपूताना और मालवा में मालदेव का प्रबल होना- शेर पूरण 
के बिस्तृत साम्राज्य का दक्खिनी छोर--राजपूताना, मालवा BK बु | की त 
खण्ड की तरफू--ब्रिल्कुल अरक्षित था | बहादुरशाह की मत्यु के-बाद UN पात 
गुजरात-मालवा मं कई छोटे-छोटे सुल्तान और राजा उठ खडे हुए |. मुल 
Ee की हालत और भी खराव थी | वहाँ कई घरेलू लड़ाइयों के वाद | पेमा 
में चित्तौड़ राणा साँगा के छोटे बेटे उदयसिंह के हाथ में आया । पर्षि i नीत 
भारत की प्रमुख शक्ति श्रव मालदेव के हाथ में थी । राज पाने कें "| रहत 
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३३५ 
वरस के AR उसने दक्सिन की तरफ आवू तक 
MACK, नागोर, वीकानेर ओर WR तक त 
जेते हुए बनास नदी और कछवाड़ा ( 


उत्तर की तरफ आधुनिक 
था पूरव की तरफ अजमेर को 
APA राज्य ) के ग्रः 
रव्य फैला लिया था । हुमायूँ जब विहार-वंगांल 5 a झा व चय 
१टाके से चम्बल के काँठे की तरफ Agar शुरू किया | ग्र वे 
पास सिन्ध म॑ निमन्त्रण भेजा क्रि उस वट्द काका 
“il से मिल कर वह मालवा की तरफ से 
30 पर चढाई कर | ग्वालियर के किले में तव तक कुछ मुगल फौज 
थी ही | पर हुमायू के दिमाग में सिन्ध और गुजरात को जीत कर गुजरात से 
(हि हिन्दुस्तान जोतने की धुन समायी थी | चुनाँचे साल भर वह सिन्ध के! 
किलो पर ZFR मारता रहा | 
$११. शेरशाह को साम्राज्य वृद्धि (अ) मालवा-इसी बीच 
MAR को मुगल सेना ने ग्रात्म-समर्पण किया, और शेरशाह ने मालवा पर 
पूप श्राषिकार कर लिया | उधर सिन्ध में विफल होने पर हुमायू को मालदेव 
क निमन्त्रण की याद आयी, और उत्तरी सिन्ध से वह फलोदी ग्रा पहुँचा । 
भवर पाते ही शेरशाह फौज ले कर मालदेव के राज्य में डीडवाणा तक घुस 
'ओया, और सन्देश भेजा कि या तो हमारे शत्रु को स्वयम्‌ निकालो, नहीं तो 
| स निकालने दो । मालदेव को ग्रव हुमायूँ को खदेड़ना पड़ा और उसके | 
उमरकोट को रवाना हो जाने पर शेरशाह वापिस हुआ | 
(इ) पूरबी मालवा और मुलतान-सक्खर--किन्ठु मालदेव की शक्ति | 
अभी न टूटी थी | पूरी मालवा में रायसेन का सरदार श्रव सलहंदी का बेटा | 
रणमल चौहान था। मालदेव और पूरणमल कभी साँगा और मेदिनीराय | 
Wie आपस में मिल सकते थे । शेरशाह नें रायसेन पर चढ़ाई की, और | 
णत महीने के सख्त घेरे के बाद उसे ले लिया । उधर उसके सेनापतियाँ ने | 
भुगतान और सक्खर भी जीत लिये । Sa मुलतान और सक्खर जीते जाने 
प मालदेव तीन तरफ से धिर गया | श्रव से शेरशाह का ध्येय यह रहा कि उसे | 
जेत कर सिन्ध को मालवा खरे और फिर बुन्देलखणड जीत कर मालवा का. 
'हतास-भाड़खरड से मिला दिया जाय । | ; (ELS 
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(उ ) राजपूताना--इसी उद्देश से उसने पहल मालदेव पर चढाई कौ 
( १५४४ ३० ) । दिल्ली से सीधे जोधपुर जाने के लिए उसने मरुभूमि की 
राह पकडी | मेड़ताँ के नाके पर उसे रुकना पड़ा । मालदेव ने राणा साँगा द 
तरह शत्रु के तोपखाने पर अपने सवारो को भोंक नहीं दिया । वह इतना 
सावधान था कि शेरशाह कोई भी चाल न चल सका । जब शेरशाह को | ठर 
लड़ाई में जीतने का कोई रास्ता न दीखा, तब उसने मालदेव के सरदारों हे 
नाम जाली चिद्टियाँ लिख कर उसके वकील के खेमें में डलवा दीं, जिनसे उसे 
भ्रम हो कि उसके सरदार शत्र, से मिल रहे हे । इस तुच्छ चाल से मालदेव 
बहृक गया और अपनी परछाहीं से डर कर भाग निकला | उसके सरदार ने। | 
बहुत मनाया, पर सब व्यथ हुआ | तब १२ हजार राजपूत केसरिया Tal छः 
'पहन कर लड़ाई में उतरे ओर अपने खून से उस कलंक को धो डाला। 
उनकी वीरता देख कर शेरशाह के मुह से अनायास निकल पड़ा--/में मुर 
भर बाजरे के लिए हिन्दुस्तान की वादशाहत खोने लगा था !” ग्रजमेए | 
MA, जोधपुर, जहाजपुर, बिना युद्ध के शेरशाह के हाथ आये, और चित्तो 
ने ग्रधीनता मानी | राजपूताना में शेरशाह ने ग्रपना बन्दोबस्त करने Al था | 
स्थानीय सरदारों को उखाड़ने का जतन न किया; केवल अजमेर Ae] सड 
-नाकों को अपने काबू में रख कर राजपूत राज्यों को एक दूसरे से श्र पति 
कर दिया | f नेग्र 
( ऋ ) बुन्देलखण्ड--राजपूताने की ओर से छुट्टी पा कर उसने कालंन| और 
पर चढ़ाई की ओर उस किले को घेर लिया । अपने एक सेनापति को वहीं 7 ma 
पूरव रीवाँ के इलाके पर काबू करने के लिए भेजा | ७ महीने के बेरे के १६ a 
एक दिन वारूद में आग लगने से शेरशाह की देह जल गयी | उसी सॉ" 
किला लिये जाने के वाद उसने अपने प्राण छोड़ दिये ( १५४५ ze)! 
पणन १२, शेरशाह के समकालीन भारतीय राज्य--शेरशाह की 22 ^ 
-समय उसका साम्राज्य कन्दहार, काबुल और . कश्मीर की सीमाओं स * 
ar की सीमा तक पहुँच गया था ल मालवा के जीते जाने पर सर पनर 


“की सीमा गढ्-कटंका राज्य से जा थी | af पूरा उत्तरी बुन्देल 
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भी जीता जाता ता उस तरफ भी दोनों की सीमाएँ मिल जाता | वहाँ संग्राम- 
शाह क वाद उसका बेटा दलपतिशाह गद्दी पर बैठ चुका था ( लगभग 
ze ) | उसी समय उड़ीसा के राजा प्रातापरुद्रदेव की मृत्यु हई और mts 
सूय वश का अन्त हो कर एक नया वंश शुरू हुआ | विजयनगर में : a 
j बल हु र में कृष्ण देव 
राय के याद उसके भाई अच्युतदेव ने राज्य किया ( १५३०-४२ $o); 
| उसके समय में भी विजयनगर की शक्ति और समृद्धि ज्यों की त्यों बनी रदी । 
दम्खिनी रियासतें यथापूव थीं, पर गुजरात में ग्रराजकता छायी हई थी को 
$१३. शेरशाह की शासन-व्यवस्था--श्रनेक शताब्दियों के बाद शेर- 
` Sh ९ tl 
शाह 0 शासन में भारतवष ने वह शान्ति देखी जो उसे राजा भोज के वाद! 
सेन मिली थी । शेरशाह की विजयिनी सेनाएँ जिस देश से लाँग जाती, वहीं. 
छुः महीने के अन्दर भूमि का माप-बन्दोवस्त हो जाता, सड़के निकल जातीं, ५ 
टकसाले खुल जातीं, और अमन-चैन स्थापित हो जाता । तुर्क विजेताओं ने 
Weg मन्दिरों के शिखर तोड़ कर कुछ ऊपरी फेरफार कर अपनी मस्जिद 
| और इमारतें खड़ी की थीं, वैसे ही उन्होंने हिन्दू शासन के जीर्ण ढाँचे के ऊपर 
अपना ग्राधिपत्य ` बैठा दिया था | वह ढाँचा उसके बोझ से दव कर वेठ रहा « 
| | रोरशाह ने उसमें फिर से जान फूंकी, और जड़ से एक नयी शासन-योजना 
| m की । उस योजना की बुनियाद उसने परगनों को बनाया | परगने या 
SISTERS: मध्य युग की हिन्दू शासन-योजना के पुराने विभाग थे । शेरशाह 
ग अपने सारे साम्राज्य को परगर्नो में बाँट कर प्रत्येक परगने में एक शिकदार 
और एक आमिन नियुक्त किया | शिकदार का काम शान्ति रखना और आमिन 
जा काम कर वसूल करना था । प्रत्येक परगने में अनेक गाँवों की पंचायत थीं, 
3 es की स्वतन्त्रता में शेरशाह ने दखल नहीं दिया । अनेक परगनों 
k TR एक सरकार बनती थी जो आजकल के जिले की तरह होती थी | 
| भके सरकार में एक हजार से पाँच हजार तक सेना के सांथ एक शिकदार-ए- 
। गिकदारान a “और एक मुनसिफ'ए.मुन्सिफान रहता था । वह मुख्य मुन्सिफ दीवानी 
'को देखता था; मालगुजारी के मामले में परगने के ग्रामिन का सीधा 
| ऐवन्धःबादशाह सेःरहता था | फौजदारी मामला का निपरारा शिकदार*ए- 


i M a 
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३ 
शिकदारान करता था | परगनों और सरकारों के हाकिमों की दूसरे वरस बदली | 
हो जाती थी | बंगाल के सव सरकारों के ऊपर केग्ल निरीक्षक रूप से एक 
आमिन war गया था; किन्तु पंजाब, मालवा आदि सीमा पर के प्राना में 


थ 
फौजी हाकिम रक्खे गये थे | १ 
शेरशाह का सव से बड़ा सुधार मालगुजारी-विषयक था । पहले सुल्तान - 

उ 

q 


A ~) 


अपने सेनानायको को जागीरें वाँट देते और उन जागीरॉ से कर वसूल 

कर अपने सैनिकों को पालने का जिम्मा उन पर छोड़ देते थे । कर प्रायः 

_ अनुमान से लिया 
७ जाताथा| शेर को 
| शाह ने सेनिको। शेर 
को सीधा नकद 
वेतन देना शुरू 
किया | उसके| सड 
अमले सत्र जगह | y 
क प्या जमीन को ना | ८ 
आगरा ट्कंसाल का शेरशाह का रुपया । सीधी तरफ-कलमा, टकसाल कर उनकी माल: वह 
का नाम; उलटी तरफ फारसी में वादशाह का नाम; नाचे गुजारी निश्चित am 
नागरो में at सेरसाह [ Ato सा० Fo ] करते थे। व| ट 
नाप और बन्दोबस्त हर साल होता था | पैदावार का चौथाई भाग कर T तथा 
में लिया जाता था | किसानों को अधिकार था कि कर जिन्स या रुपया किण गयी 
भी रूप में दें । किसानों के साथ सीधा बन्दोवस्त करने की यह पद्धति स पानी 


मुगल युग में 'टोडरमल के बन्दोवस्त के नाम से जारी | . | देतां 
कर की वसूली नियमित करने के लिए देश की मुद्रा-प्रणाली को gad ' खबरे 


भी ज़रूरी था । शेरशाह ने पेचीदा गणना के और मिश्रित धातों के ग्रे वेडी 
म को बन्द कर दिया, तथा सोने, चाँदी और ताँबे के ठीक ; 
निश्चय कर एक नयी सरल मुद्रा-प्रणाली शुरू की, और उसके R: 
लिए जगह-जगह टकसालें स्थापित कीं | इस तरह सिन्ध से बंगाल तक एकै | लिए. 
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सिक्का चलने लगा | हमारा आजकल का रुपया शेरशाह के रुपये के नमूने ने पर, 
| बना है | उसके सिक्कों पर नागरी ग्रोर फारसी में उसका नाम खुदा रहता, 
| | था। उसके कई लिक, CUTE के चिन्ह वाले भी पाये गये हृ | सिक्कों के इस 
सुधार से व्यापारियों को बड़ी सुविधा हो गयी | इसके अलावा देश के गला 
श्रोर घाटों पर शार जगद जा अनेक किस्म की चुंगियाँ उन्हें देनी पड़ती थीं, 
हली रमे 7 | दिया | कवल सीमान्त तथा विक्री के स्थान पर 
व्यापार को उन्नति 
को वैसा ही प्रोत्साहन 
शेरशाह की सड़कों 
थ्रोर सरायो से मिला | 
उसकी बनवायी हुई 
सडके प्रसिद्ध हें उन 
में सव से मख्य-- 
“सड़के आजम)-- शेरशाह का स्वस्तिका छाप वाला रुपया [उिल्लो म्यू०, मा० go वि०] 
वह थी जो सोनारगांव से रोहतास हो कर अ्ठक तक चली गयी थी । दुसरी 
ANT से Aig हो कर बुरहानपुर तक gad थी--अथात्‌ हिन्दुस्तान को 
CFT से मिलातो थो । तीसरो आगरा को जोधपुर और चित्तौड से मिलाती ' 
पथा चौथी लाहोर से मुल्तान को जाती थी | सव सड़कों पर सरायें बनायी 
गयो थीं । प्रत्येक सराय में हिन्दू ate मुस्लिम राहियों के लिए भोजन और 
पानी का इन्तज्ञाम रक्ला जाता था । वे सरायें डाक-चोकियों का भी काम 
देती थी । सड़कों और डाक के इस प्रवन्ध से साम्राज्य के कोने-कोने की 
IR लगातार शेरशाह को मिलती रहती थीं, और सेनाओं के ्राने-जाने सें 
उड़ी सुविधा होती थी | | 
शेरशाह का न्याय प्रसिद्ध था | एक साधारण स्त्री की फरियाद पर अपने | 
WET उसने कड़ा दंड दिया था | न्याय करने वाले हाकिमों की रहनुमाई के 
लिए उसने कई कानून और आईन भी बनाये थे । उसके मेटे इस्लामशाह | 


A 
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के शासनकाल में राजकीय कानून और भी ्रधिक वने । इस प्रकार शेरशाह 
ने कानून और आइन को शरीयत के बन्धन से मुक्त कर दिया | a. 
शेरशाह का सेना-संगठन भी अत्यन्त पूण था । सेनानायकों को नकृद | 
वेतन नियमित रूप से मिलता था । साधारण सेनिकों की नियुक्ति भी बादशाह 
की तरफ से होती थी । सैनिंकों को वेतन भी बादशाह के द्वारा ही मिलता था। 
अकबर ने शेरशाह की शासन-व्यवस्था की प्रायः सब बातां में नकल की, पर 
वह सेनानायकों ( मनसबदाराँ!) की नियुक्ति खुद करता था आर सैनिकों को 
नियक्ति उनपर छोड़ देता था ।' सनिकों.का वेतन भी. अकवर के जमाने में 
मनसबदार. की मारफत दिया जाता था । AZ प्रथा अकबर के वाद समूच मुगल 
/ यग में जारी रही । इसमें यह दोष था कि सेनिक मनसवदार को ही ATLA 
कुछ समते थे ग्रोर.यदि कभी वद वलवा करे तो उसके साथ वे मीं बलव म॑ 
शामिल हो जाते थे | शेरशाह की पद्धति में यह दोष न था | सेनाए, छावनियां 
रहती थीं । छावनियो के फोजदारों का ग्रपने इलाकों के शासन से कोई 
वास्ता न.था;.हाँ,.कुछु सीमान्त प्रदेशों के फौजदारों को शिकदार का काममा 
सौंपा गया. था.। शेरशाह की पेदल बन्दूकची सेना सव भोजपुरी (ARRA 
* हिन्दरओं की थी । उसका एक तोपची दल.मी था, ग्रोर बहुत सी तीप उसने 
स्वयम्‌ःढलवायी थीं |. _ 
शेरशाह का अपनी फौज पर कड़ा नियन्त्रण रहता था | ागड़ालू खू खाए 
पठानों को सुश्ंखल सैनिक बनाना उसी का काम था | सेना के प्रयाण के सर्मा 
क्या मजाल कि प्रजा को जरा भी कष्ट पहचे । ऐसी सख्ती होने पर मा शरणा 
के सैनिक उससे वड़ा स्नेह करते थे | इसका कारण यह था कि वरद उन 
मेहनत और मुसीवत में उनका शरीक होता था, उनसे भाई का सा वत्ताव क्त ie 
था और उनके गुणों को तुरन्त पहचान कर उन्हें उचित पुरस्कार देता * ! (ze 
Ere के चरित्र की छाप उसकी इमारतों पर भी है | सहेसराम म oe 
मकवरा, जो उसके ग्रादेशानुसार वना था, बाहर से मुस्लिम ढा कांग्रा 
अन्दर से हिन्दू शैली का है | शेरशाह ने कई नये शहर भी ग्रावार 
उसने पट्या का TRS किया ओर शेरगढ नाम से पाण्डवो कें ६ 
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गाँव में अपनी नयी दिल्ली वसायी | हिन्दी साहित्य को उसके राज्य में विशेष 
टन Pau! मलिक मुहम्मद जायसी ने अपना प्रसिद्ध काब्य पढुमावति ' 
#` RME BEAT SAUD के समय में ही लिखा था | शेरशाह की दिन f 


भारतवष के सचे राष्ट्र-निर्माताओं में है | 
९१४. इस्लामशाह सूर ( १५४५-५४ 

अफगान नेताओं ने उसके 
1 


SN i) 


Si ३० )-शेरशाह की मृत्यु पर 
à जललिखो के 
हरसर बट जलालखाँ को इस्लामशाह या सलीमशाह 


शेरशाह का मक4रा--सहसराम 


* नाम से गद्दी पर वेठाया । उसने अपने बड़े भाई को कैद करना चाहा । 
7 शेरशाह के समय के अनेक सरदार उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए । उनके 
दमन के लिए इस्लामशाह को ग्रनेक लडाइयाँ लड़नी पड़ीं | उसी सिलसिले में 
( eater ओर कुमाऊ तराई के कई हिन्दू राजाओं को भी ग्रधीन किया | 
से. ह के नौ बरस के शाखुन, में शेरशाह की शासन-नीति जारी रही । 
RAR में मिर्ज़ा हैदर ने दस वरस राज किया । १५५१ ई० में प्रजा ने 


उसे गौर उसके ` `~ ~ ` 
VaR उसके मुग॒लो को निकाल भगाया, और फिर पुराने राजवंश का 
स्थापित किया | 
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साम्राज्य के लिए तीसरी जद्दाजहद ; 


( 20 a ze ) 

§?. हुमायूँ की वापिसो (१५५५३० ) - हुमायू सिन्ध से कन्दहार 
की तरफ AMM था ओर वहाँ से भी उसे अपने भाई के डर से ईरान जाना 
पडा था | शेरशाह की मृत्यु के ४ महीने वाद ईरान के शाह की मदद से उसने 
कन्दहार जीत-लिया, ओर कामरान से काबुल भी छीन लिया | १५५०६० 
तक वह फिर दो बार काबुल खो कर पा चुका था तथा बदरूशा पर भी ग्रा 
कार कर चुका था | ; ! 

,इस्लामशाह के कद उसके नावालिग बेटे को मार कर शेरशाह का एक 
भतीजा मुहम्मदशाह ग्रादिल या अदालीशाह के नाम से सुल्तान वन बैठा | हः 
घटना से सूर साम्राज्य में खलबली मच गयी । बिहार बंगाल के पठान “ i} 
ने स्वतन्त्रता की घोप्रणा कर दी। उसी जाडे में हुमायू ने लाहोर 9१ 
लिया । ग्रदाली ने हेमचन्द्र नामक एक मेवाती हिन्दू को अपना मली गा 
कर उसकी मदद से विद्रोह दबाने की चेष्टा की । हेमू पूरवी विद्रोह का द 
में लगा था जब दूसरे सूर-बंशजों ने दिल्ली .द्रागरा ले लिये | ग्रदाली ने डी 
को अपनी राजधानी बनाया | पति य 

हुमायूँ ने दिल्ली पर दखल कर लिया, और अपने १३ वरस ग 7 
अकबर को सेनापति देरमखाँ की संरक्गकता में पञ्जाब का हाकिम नि 


व्र ९ ~ Ne ~ हीने NA s चल व्र री र 
किया । फिर से दिल्ली में ६ महीने शासन करने के वाद: वह चल A H a 
माप : अकबर का राज पाना: सूर साम्राज्य का अन्त 02. f |) ग्या 

को IAG 


ई०)--हुमायू की वसीयत के अनुसार पञ्जा और दिल्ली श्रकवर 


और काबुल उसके छोटे माई मुहम्मद हकीम को । हुमायू के मर की 2 ; र 


था अदाली ने हेमू को दिल्ली जोतने के लिए भेजा । ग्वालियर) AT 
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दिल्ली से मुगलों को भगा और स्वयम्‌ अपना राजतिलक करवा के हेमू पञ्जाव 
=a Wh 
) तरफ्‌ बढ़ा । मुगल अब फिर भागन लगे, पर धैरामखां मुकावले के लिए डट 
गया | पानीपत की भूमि पर यद्ध हुआ (५-११-१५५. ) | हेमू ने 
६ Zo मुगल 


सना क दोनां पासे तोड दय, पर सिर मं तीर लगन स वह घायल हो कर केद 


अकबर---समकालीन चित्र 
"तारखे खानदाने dakar” का हस्तलिखित प्रति से [ खुदा० पु० ] 


i शै गया दिल्ली और आगरा इस जीत से अकबर के हाथ आये | उधर 
| अदाली सूर बिहार और बंगाल के अपने ARP सरदारो से लडता हुआ मारा 
गया | ग्वालियर और जौनपुर तक तब मुगलो ने फिर दखल कर लिया | | 
$३. अन्य भारतोय राज्य, १५४२-५८ ई०--विह्ार-बंगाल अर मालवा 
म सूर साम्राज्य के खण्ड अब भी बाकी थे । मालवा में शेरशाह के क. करस Sau ann oni le | 
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शुजाग्रतखाँ का बेटा वाजवहादुर स्वतन्त्र सुल्तान वन बटा था ( १५५५ ३०) | 
उसने रूपमती नाम की एक हिन्दू -सुन्द्रो से व्याह किया । बाज़बहादुर ओर 
रूपमती युद्ध और शिकार में साथ-साथ यात्रा करते थे। उनके पड़ोस iy 
गोंडवाना के राज्य में, जिसकी राजधानी अब मंडला. थी, दलपतिशाह मा 
चुका था ( १५४८ Zo ) और उसकी विधवा रानी दुगावती अपने बेटे के नाग 
पर शासन करती थी । बाजबद्वादुर ने उस प्र अनेक हमले किये, ओर प्रत्येक 
लड़ाई में हारा । रांजपूताना में उदयसिंह ने रणथम्भोर और अजमेर वापिस 
ले लिये, ग्रामेर और आबू से फिर मेवाड़ का आधिपत्य मनवाया, और S 
पुर की स्थापना की । गुजरात का राज्य छिन्न-मिन्न ही रहा । वहमनी: रियासत | 
भी gaat रहीं। विजयनगर में ग्रच्युतदेव के वाद उसका भतीजा सदाशिव | 
राजा हुआ ( १५४२ Zo) | उसने पहले अहमदनगर की मदद से बीजाए 
को हरा कर उसंका ACA सा इलाका छीना, फिर १५५८ ई० में बीजापुर की 
सहायता से अहमदनगर पर चढाई की । पिछली दो पुश्तों म जो विजयनगा ( 
का रोबदाव तमाम बहमनी राज्यों पर जस गया था, उससे सदाशिव कष | bs 
दिमाग फिर गया था | अहमदनगर की चढाई में मुसलमानों का अपमान कर| (४ 
समय उसने अपने REIT की सेना के मांवों का भी ध्यान न रक्खा। 102 
6४. मालवा, उत्तरी राजपूतान और गोंडवाना की विज] ह 
( १५६०-६४ $o )--अकबर की विचार-शक्ति इस समय तक जाग कु & 
थी |. १५६० ई० में उसने बैरमखाँ को हज को भेज स्वयम्‌ राज संमत 
लिया और उसी वरस उसने साम्राज्य-निर्माण की चेष्टा शुरू कर दा | a 
से पहली चढ़ाई मालवा पर की गयी । अकबर के सेनापतिया न वाजवा 
को हरा कर भगा दिया; उसने चित्तौड़ में जा कर शरण ली। राग बनाने 
रूपमती ने विप्र खा कर अपनी इज्जत की रक्षा की। १५६९ ई० 4) रि 
HE ने आमेर के राजा भारमल की बेटी से विवाह किया और उतर श 


4 
मानसिंह को अपने दरवार में रखा | इस तरह आमेर का राज्य उदि i र 
यजाय अकवर की अधीनता में आ गया । उसी वरस Asal कारि क 


गया, जिससे उत्तरी मारवाड़ भी अकवर के अधीन हो गया | 
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| | : ३४५. 
| मालवा के वाद बुन्देलखण्ड-गोडवाना इ जारी 
o E उड-गाडवाना की वारी आयी । कड़ा-मानिकपुर 
U कहाकिम आसफुर्खा ने पन्ना के राजा को अधीन करने के बाद रानी दुर्गावती 
1 को वह बहादुरी से लड़ती हुई मारी गयी ( १५६४ Fo ) | उस 
के पड गी छत्तीसगढ़. के राजा कल्याणसिं ने भी डर कर दिल्ली के A 
| उपस्थित हो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली | pues! 
| $५, अकबर के पहले सुधा । 

NE ai ; र--एक तरफ तो Tay देश वि 
| कियेजा रहे थे ओर दूसरी ओर Pal Vet द्वारा देश विजय 


के टूर एक नवी उदार नीति के द्वारा साम्राज्य 
नींव पक्की की जा रही थी | १५६२ ई० में कवर ने य ae 


वर ने युद्ध के केदियों को दास 


विजयनगर के खँडहर 


| RRT दृश्य, हाम्पी, जि० वेल्लारि [ भा० qe वि० ] 
नाने F = S 
i d k अपने फ्रमान द्वारा रोक दी | अगले बरस उसने हिन्द तीथ 
जो कर हि था गी उठा दि यी 
र à e ac लिया जाता था, वह भी उठा दिया । कहते हैं उस कर 
/ hve _ वाले, नानक के प्रशिष्य सिक्खों के तीसरे गुरु अ्रमरदास थे | 
` मे अकबर ने हिन्दुओं पर से जज़िया कर भी उठा दिया | 
T $ इसी क्खिन में 
भारी me ॥ पतन ( १५६५ ई० )--इसी समय दक्खिन में भी. 


$5. विजयनगर क 
तिन हो गया z > 
0१1 (र CHT Sodea RRR, 
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गोलकुण्डा और ग्रहमदनगर ने मिल कर विजयनगर का मुकाबला किया | 


न्गोलकु 
३० में कृष्णा के उत्तर तालीकोट के पास युद्ध हुआ जिसम सदाशिव 


१५६५ 
अपनी १ लाख सेना के साथ मारा गया | 
-विजयनगर किले के भीतर की मुस्लिम सेना न विद्रोह किया और विजेताय्रा ने 


-हिन्द राजधानी FAM कर उसे उजाइ दिया | सदाशिव के भाई वङ्कटाष्रन 
तत्र विजयनगर के १२० मील दविखन पेनुकांडा को अपनी राजधानी वनाया। 
५७, मेवाड और उड़ीसा का पतन--१५६४ ३० म॑ बिहार के पठान 
शासक सुलेमान कराती तें बंगाल पर अधिकार कर शिया | इसा तत 
gate का राज्य भी शक्तिशाली ही उठा । राजा नरनारायण कामा 
शुकलध्वज उफ चीलराय उसका सेनापति था । उसने आसाम, FENG 
जीत कर कूचविद्दार को उत्तर 


मणिपुर, त्रिपुरा, सिलदंट और जयन्तिया को 
१५६५ ३० म DAA 


पूरबी सीमान्त को एकमात्र शाक्त यना दिया | ee 
उज्बक श्रमीरा ने जौनपुर में विद्रोह कर के अवध के पच्छिम तक शाहा 75 
को खदेड़ दिया | अकबर को गुमान था कि उन्ह कहीं सुलेमान करान स 
मदद न. मिलती हो, इसलिए. उसने उड़ीसा के राजा से सन्धि कर मदद 
ली। राजा मुकुन्द हरिचन्दनदेव ने बंगाल पर हमला कर सातगाव तै 
- लिया | इस प्रकार सुलेमान का ध्यान उधर खिंच गवा ओर अकबर त विद्रोह 
दवा दिया | किन्तु अकबर के भाई मुहम्मद हकीम ने पूरबी विद्रा की बात 
कर पञ्जाव पर चढाई कर दी । उसे भगाने के बाद सन्‌ १५६७ ६० मट ण 
से काबुल तक शान्ति हुई ।' 
जब इधर से इतभानान हो गया तो अकबर 
मेवाड़ पर चढाई की। मेवाड़ के सरदार निश्चित हार देखत हुए a 
आहति दिये विनां अपना देश देने को तैयार न हुए । उन्होंने राणा उद्या 
हम पहाड़ों में भेज दिया और उसकी भावज मीराबाई के चचेर भा जब A 
राठोड़ को अपना मुखिया चुना । दूसरा दर्जा पत्ता सीसोदिया को दिए 


बर ने भारी तैयारी क सा 


लगाये 
अकबर ने चित्तौड़ घेर लिया । तोपों के तीन मोचे किले के सामन la 


-रेख 
जिनमें से एक स्वयम अकबर की ओर एक टोडरमल की देख 
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शग 


Ae 
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। | aa श्रौर सुरङ्गें तैयार होने लगी । सात्रात चमड़े के लम्बे छाजन होते थे 

नसे ढके हुए रास्तों से भाला लिये सवार मज़े में गुजर सकते थे । उनकी 
| तत्तां के बावजूद AFR के कारीगरों की लाशें कई वार ईंटों की तरह चुनी गयीं | 

एक दिन किले की दीवार 
पर जयमल को मरम्मत का 
Mey देते देख कर AFAT 
ने उस पर गोली चलायी | 
WAR ने जाना कि वह मर 
गवा, पर ग्रसल में वह लंगड़ा 


चुक जाने पर जयमल ने 


जोहर की ग्राज्ञा-दी | लँगंड़ा 


i | जयमल अपने एक कुटम्बी के शि. 
ह| कन्धोंपर चढ़ कर शत्रु दल को ˆ oe 
द| काटता हुश्रा वळा | चित्तोड- १ 
a ग्र केसवसे नीचे के द्रवाजों 
ह| क वीच जहाँ वह मारा गया, 
a) बाँ इंटों की एक सीधो-सादी 
त समाधि आज तक खड़ी है | 
"I सुरजपोल ( सूमद्वार ) 
| Rasa हुआ काम श्राया | 
या 7 R us Jae 60 हु pan मति IEC ORD | 
F गा = ee I कठिन दण्ड दिया । जव मेवाड पर पूरा अधिकार 
हा aN नि पने वीर शत्र, जयमल ओर पत्ता की हाथियों पर चढ़ी 
| कर आगरे के किले के बाहर स्थापित करायी । अकबर के चले 


| N प्र = Se 
उदयासह कुम्भलग को अपनी, राजः EA 
| ced. h URE Uru पळाल्या, 


Digitized by Arya Samaj Foundation = and eGangotri 
३४८ इातदास-प्रवश- 


अकबर के चित्तोड में व्यस्त रहने पर सुलेमान करांनी को उड़ीसा पर इमला 
करने का मौका मिला | उसने मुकुन्द हरिचन्दनदेव को गंगा से दामोदर तक हटा 
दिया | पिछली तरफ्‌ से उसके सेनापति राजू कालापहाड ने दलभूम, मयूरभंज 
के पहाड़ी रास्ते सें कटक पर चढ़ाई की । हरिचन्दनदेव शीघ्र उधर लोटा 
पर SAH एक सरदार ने विद्रोह कूर उसे भार डाला । कालापहाड़ ने कटक 
और पुंरी.को उजाड दिया । .पीछे से चीलराय का हमला होने से कालापहाइ 
का लोंटना 
` पडा। उड़ीसा 
में इसके वाद 
AATA 
रही । उत्तरी 
ओर दक्खिनी 
उड़ीसा में दो (1. 
राज्य खडे हुए | 
जिनकी राज़ ॥ 
धानियाँ खदा 
ओर गंजाम 
थ rmà 
दोनों कमजोर ने 
थे | उत्त 


बुलन्द दरवाजा, फतहपुर सोकरी भलि 
उड़ीसा में २४ ag तक पठान और हिन्दू सरदार मारकाट करते रहै | गरजा 

का राज्य १६वीं सदी के अन्त तक गोलकुण्डा का मुकाबला करता रदी | | मा 

उधर चित्तोड के बाद रणथम्भोर भी अकबर के हाथ लगा) और तमी मा : 

ao ( रीवा ) के राजा का कालञ्जरगढ़ भी फृतह हो गया | उसी र प्रत 

सीकरी में आम्बेर की राजकुमारी से अकबर का बेटा पैदा gay, जिसका नाम मि 

सलीम रक्खा गया | तव से फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बना "h हिस 


अकवर ने वहाँ अनेक महल तैयार कराये | > 
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$=. गुजरात और बंगाल पर विजय (१५२-७ ०) १५७२-७३ 
३० म श्रकवर न गुजरात को, जो तव कई छोटे-छोटे राज्यों में AZT था, जीत 
लया | उसी समय मेवाड का राणा उदयसिंह 
आर विहार-वंगाल का प्रजाप्रिय शासक 
सलमान चल वसे | उदयसिंह का वेटा प्रताप 
उजड़ मवाड का राणा हुआ ग्रोर सुलेमान 
का वटा दाऊद विहार श्रोर दंगाल की 
Wel WAST | १५७६ Zo तक बंगाल भी 
ER न जात लवा | गाल जीतने के लए 
क्र्चावहार क राजा नरनारायण से मदद ली 
गया | गुजरात और बंगाल की विजय से 
अकवर उत्तर भारते का एकच्छुत्र“सम्रा 
गया | दक्खिन सं इसी समय ग्रहनदनगर 
के राज्य ने वराड को जीत लिया |: 
१५७६ ई अकवर के MANA के 


म राणा अताप ; RAL seat में an कोई मी राज्य न 
| (निरिश म्यूजियम iar था; तो भी मेवाड़ के ग्रकिञ्चनः राणा 
र a a पुराना चित्र) _ प्रताप ने उससे लोहा लेने का हिम्मत को | 
॥ ae शगढ़ ग्रॉर-गोबूंदा के पहाड़ी प्रदेश को अपना कन्द्र बना कर 

र गुजरात जाने-ग्राने गाली मुगल सनाओं, काफेलां, खजानों आदि 


R आक्रमण 

a र्‌ करने शुरू क्रिये । इस गुरिल्ला-युद्ध से तङ्ग ग्रा कर अकबर 
| 3 “हैं को उसके खिलाफ भेजा । wear के रास्ते म ZAR पर 

lasy 

E ब हुई (१५०६ ३५ ) । हकीम सूर नामक एक पठान सरदार 
1 k तरफ था । लडाई का. फल अनिश्चित रहा । प्रताप ने आगे 
(| रस तक स्वाधीनता कः जद्दो 

her [की जहद जार रक्खी और मेवाड का बहुत 

वापिस ले लिया | ८ के 
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अध्याय ४ 

मुगल साम्राज्य का वैभव पू 

( १५७६--१६६६ ३० ) | 

७१. अकवर की शासन-व्यवस्था--अकवर की शासन-नीति wl १ 


उदार राष्ट्रीय राजा की थी। अपनो हिन्दू और मुस्लिम प्रजा का उसन G ( 


ही दृष्टि से देखा | उससे पहले कश्मीर का जौनुल आविदीन, हुसेनशाह ARN 7 
ait शेरशाह वैसी नीति के लिए रास्ता बना चुके थे | ग्र 
अकबर ने सुशासन के लिए जो अनेक सुधार किये, उनमें मल्य त्य (म 
्र्थनीतिक सुधारों का है । उस अंश में उसने शेरशाह का अनुसरण किया | 
गुजरात जेसे प्रान्त जो शेरशाह के ञ्रधीन न हुए थे, वहाँ भी अकबर स्य 
बन्दोबस्त करवाया | टोडरमल . इस काय में उसका मुख्य सहायक था | मा T 
के लिए लम्बाई ओर क्षेत्रफल की इकाइयाँ--गज और वीघा- का ठीक्र मा? 
निश्चित किया गया | मालगुजञारी-वन्दोवस्त से सम्बन्ध रखने वाले तान om 
और थे | पहला, सरकारी कर्मचारियों को जागीर के बजाय नकद वेतन A 
और जागीरों की जमीनो को भरसक “खालसा? ( राजकीय सम्प ) बनाना k 
दूसरा, कुल कर्मचारियों की दर्जा-बन्दी करना । यह दर्जा-वन्दी बिलकुल न al 
दृष्टि से की गयी थी, क्योंकि राज्य के समी कर्मचारी सैनिक मान जा 
प्रत्येक कर्मचारी का पद और वेतन इस बात पर निर्भर होता था % K dix 


७ < उव ७ 
सवारो का नायक है । सब कर्मचारी मनसबदार कहलाते थे AN छ. We 
N 


सब १० से १० हजार तक के होते थे । ये संख्याए उनके a घो अ 
की नहीं, केवल उनकी हैसियत की सूचक होती थी | तीसरा सु सके 
दागने का था | उसका प्रयोजन था मनसबदारो को धोखा दन a 5 
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१५०० ३० म अकबर क साम्राज्य में दिल्ली, आगरा, इलाहावाद, AJT, 
बिहार, AMT, अजमर, गुजरात, मालवा, लाहौर, मुलतान और काबुल, कुल १२ 
व्रं थं पीछे कश्मीर जीत लिये जाने पर लाहोर या काबुल मं, सिन्ध मुल्तान 
म॑ ग्रार उड़सा बंगाल म मलाये गये | दक्खिन विजय होने पर तीन नये aa 
RS, खानदेश और अहम वन) जिससे कुल १५ सूबे हो गये । प्रत्येक 
तरेका शासक azarae A न ता था । वाद मं वह सूवेदार कहलाने लगा | 
|| उक साथ एक दाताने, एक AGM ( वेतन वॉटने वाला ), एक मीर ग्रादिल 
(त्यायाधिकारी ), एक सदर ( धर्माधिकारी ', एक मीर-वहर ( मौय युग का 
g| WAAR, याना जहाजों, बन्दरगाहो, घाटों आदि का प्रवन्धक), एक वाकयानवीस 
ua] ( बोय युग का प्रतिवेदक ), और हर शहर में एक कोतवाल तथा हर सरकार में 
| एक फाजदार रहता था | केन्द्रीय शासन में सम्राट के नीचे एक वकील DAL 
प्रधानमन्त्री, एक वजीर या दीवान, एक मीर वख्शो और एक सद्र-ए-सुईर 
H (मुख्य धर्माधिकारी ), ये चार मुख्य तथा अनेक गोण अधिकारी रहते थे | 
ARAT को सेवा तीन तरह की थो। एक अधीन राजाओं की, दसरी मन- 
EN को आर तीसरी खास अपनी । मुख्य सेना मनसबदारों वाली थी | 
शरशाह की तरह मुज्ञ वादशाहों की स्थिर वंतनिक, सधी हुई सेना नहीं रही | 
१२. अकवर को धर्म-सम्वन्धी नीति--अकवर स्वभाव से ही विचारशील 
| उसके Beat सचाई की खोज की उत्कट चाह थो, जिसे ज़माने की लहर ने 
AR पुष्ट कर दिया था । मुस्लिम बादशाह को इस्लाम की शरीयत के अनुसार 
| Wa चाहिए; किन्तु इस्लाम में अनेक फिरके ग्रौर इस कारण प्रश्‍न उठत! 
a सा फिरिका सच्चा है ओर किसके आदेश माने जय | इस जिज्ञासा 
नी 1 कर ARR ने फ्तहपुर-सीकरी में एक इवादतखाना ( प्रार्थनागह ) 
i के जवम बिभिन्न फिरिकां के विद्वान्‌ जमा हो कर विचार कर सकें | शुरू 
प्र गज पा विद्वान्‌ बुलाये गये थे | उनके परस्पर विवाद के ढंग 
क चित्त इस्लाम की तरफ से फिरने लगा | गुजरात की विजययात्रा 
पहले पहल ईसाई, पारसी और जैन मतों का परिचय मिला | 


पिक बाद 
| उसके दरबार में शेख मुवारक नामक एक 
f. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri a ae Seas a? दो 


Digitized by Arya Samaj Foundation = and eGangotri 


३५९२ न इतिहास-प्रवेश 


बेटे अबुलफुज्ल AK फेज़ी उपस्थित हुए । अकवर पर उनका वड़ा प्रभाव 
यडा । तब इबादतखाने में इस्लाम के सिवा दूसरे मतां के विद्वान्‌ भी बुलाये 


जाने लगे | जब एक वार विचार से सचाई का निर्णय करने की नीति मान ली | 


गयी, तय यह वात होनी ही थी । दूसरे, जब दीन के मुखिया श्रापस में झगइते 
और बादशाह उनके बीच मध्यस्थ वनता, तव मज़हवी मामलों में भी बादशाह 
की स्थिति उन सब से कच्ची प्रकट होने लगी | १५७६ Fo म अकबर ने खुद 
साम्राज्य के प्रमुख इमाम की हैसियत से मसजिद के मिम्वर से खुतवा पढ़ी | 
'तभी राज्य के प्रमुख उलमाओं के हस्ताचरों से यह घोषणा की गयी कि Zara. 
ए-ग्रादिल ( प्रमुख इमाम ) सब सुजतहिदों ( मज़हब के व्य/ख्याकारों ) से बडा 
है, और विवादग्रस्त मामलों में उसक्रा फैसला सवको मान्य होगा, जो न माने 
उसे दण्ड देना उचित होगा | 
इस घोषणा से कुछ मुसलमान भडक उठे । वे अकबर के उन शासनः 
सुधारों से चिढ़े हुए थे, जो उसने जागीरदारों की जागीरे ज़ब्त करने और घोडं 
“पर दाग लगाने आदि के सम्बन्ध में जारी किये थे | उन्होंने Per AK वज्ञाल 
में बलेवा ax दिया, और WHAT के भाई मुहम्मद हकीम से भिल कर EAA 
रचा | जोनपुर के एक काजी ने फतवा दे दिया कि अकबर के खिलाफ बलवा 
करना जायज है | AFR ने बलवा दवाने के लिए टोडरमल को भेजा | उधर 
मुहम्मद हकीम फौज के साथ पञ्जाव पर चढ़ आया । रोहतास के किलंदार त॑ 
उसे वह किला न दिया, BR लाहोर के शासक कु वर मानसिंह ने शहर 
दरवाज़े न खोले | मुहम्मद, हकीम की इस आशा पर कि सारी प्रजा उसका 
साथ देगी, पानी फिर गया और वह लस्टमपस्टम पीछे भागा । AT 
बड़ी तेयारी के साथ काबुल पर चढाई की | टोडरमल को बङ्गाल म सफलता 


| eg 
OK वलवा पूरी तरह कुचल दिया गया | ; 
पिया गयी). 


उसके वाद मजहवी मामलों में अकबर को पूरी स्वतन्त्रता 4 
E 
` अब इवादतख़ाने को जरूरत न रह गयी थी । अकबर दूसरे धमाका 
| जोम 
gat लगा और उसने घोषणा कर दी कि उसके वेटे चाहे नो 


art) जरथुस्त्रियो की तरह वह अपने घर में पवित्र आग रखने AR 
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प्रणाम करने लगा और जेना और हिन्दुओं के प्रभाव से उसने गो-हत्या की 
इमानियत कर दी । विशेष अवसरों पर उसने कैदियों को छोड़ना शुरू किया; 
| नी. दाढ़ी. मुँडा दी और माथे पर तिलक लगाने लगा । .ईसाइयों का 
एकपलीत्रत मी उसे भाया । इस प्रकार सत्र धमां का सामञ्जस्य कर अकवर ने 
एक व्यापक धर्म, बनाने की कोशिश की । उसने लिखा, “एक साम्राज्य में 
निका एक शासक हो, यह अच्छा नहीं है कि प्रजा एक दूसरे के विरोधी 
विभिन्न मतों में बेटी रहे, इसलिए हमें उन सव को मिला कर एक करना 
चाहिए; किन्तु इस प्रकार कि वे “एक? भी हो जाँय AR AIP भी वने रहें |» 

अकबर ने अपने नये धर्म का नाम तोंहीदे-इलाही war | उसका उद्देश्य 
TAA उदार और ऊँचा था, तो भी तौहीदे-इलाही सौ पन्थो को एक करने के 
| एक नया पन्थ बन गया, और अकबर के साथ ही समात भी हो गया | 
(१६३ ई० में ग्रकवर ने धार्मिक स्वतन्त्रता के लिए कई आज्ञाएं निकालीं-- 
(१) कोई ज़वरदस्ती सुसल्मान वनाया गया हिन्दू अगर फिर हिन्दू बनना चाहे 
ऐ उसे कोई न रोके; ( २ ) किसी व्यक्ति को वाध्य कर दूसरे मज़हव में न 
जाय; ( ३ ) प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म- मन्दिर बनाने की स्वतन्त्रता 
हे; (४) अनिच्छुक हिन्दू विधवा को सती न किया जाय; इत्यादि AFN 
शै यह नीति अनेक मुल्ला्रों को न रूची | उनके कट्टरपन से खीझ कर 
पिले जीवन में अकबर को इस्लाम का Tet कुछ दमन भी करना पड़ा; 
RI इस्लाम की सब से मुख्य वात तोहीद अकवर के पन्थ में मोजूद थी | 

१३. अकबर के पिछले युद्ध और विज्ञय--१५७६ $o के वाद मी 


W3 Jm it को ~ =e Hs x >) 
| बशजों को भी विरासत में मिली | एक तो वह उत्तर-पच्छिम की तरफ 


ता था; दूसरे दक्खिब की तरफ वह अपना साम्राज्य बढ़ाने का इच्छुक 
3 ` ~ ` ` ` (NS Š = = 

| देक्खिन में “सीमान्त के शासकों की वेपरवाही से तट के अनेक शहर ओर 

दे फिरंगियो के हाथ में चले गये थे», उन्हें वापिस लेना भी अकबर का 

| था गजरात के ` ° गालियों ` हिक म x 

| दृ Mi BER णाल eh cat विक्ञोक/आजतन 
० प्र०--२३ 3 


NIN SS ANS ANN ee 


PRS दिल. में दो तरफ साम्राज्य बढ़ाने की अभिलाषा थी, और यह | 


EIT ग्रो छः = ya MSS 
"श ओर बलख के आगे ग्रामू पार तूरान तक अपने पुरखों की भूमि लेना. 
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उसने किये, पर सव व्यर्थं हुए । उनकी विफलता का कारण था समुद्र-विषयक 
ज्ञान और शक्ति का न होना । उधर पुत्त गाल दश स्पेन-सम्राट के अधीन हो 
गया था ( १५८० ई० ), जिसका साम्राज्य तव पाच्छम जगत्‌ में सब से वडा 
था | अमेरिका से पाये हुए धन के जोर से युरोप के कई दशा को भी स्पेन ने 
अधीन कर लिया था । स्पेन और पुत्त गाल के एक हो जाने से संसार के सव 
मद्रों पर उस साम्राज्य का अधिकार हो गया । उनका शाक्त इतनी बढी चढी 
थी कि अपने परवाने के बिना वे किसी मुस्लिम 
जहाज को मक्का मी न जाने देते थं। सम्‌ 
| १५६७ zo में सिंहल द्वीप स्पेन-साम्राज्य मे 
` मिला लिया गया । उसका समूचा तट पुत्त- 
` गालियो ने जीत लिया । हिन्दू राज्य केवत 
/ अन्दर के पहाड़ों में रह गया | ॥ 
| अकबर ने काबुल तो. जोत लिया प्‌ । 
` तूरान' उज्वग शासक ग्रब्दुल्लाखा न, | 
अकबर के साथ-साथ गद्दी पर वेठा शा 
८टख्शौ को जीत लिया । AFAT को डर 
कि कहीं बह भारत पर भी हमला न कर: | 
इसलिए, अकवर ने मानसिंह को काणे मेश 
और अब्दुल्ला उज्वग की मृत्यु तक डी 
पन्त के परा 
भी लांहोर में ही रहा | सीमान्त के 

बोरवल था स्वात-बाजौर के लोग उसी संमत aa रौर 

[ भारत कलामवन, काशी] करे वेठ | स्वातियों से लड़ता gal Wai 
मित्र बीखल मारा गया | राजा टोडरमल न 
Err tr: के ठेठ इलाकों ने अकबर के वशजा "क 
अधीनता कभी न मानी । उन चढ़ाइयां के सिलसिले 

गया | ठट्टा अर्थात्‌ दक्खिनी सिन्ध जीतन के लिए 


को सौंपा गया । खान 
देरमखाँ-के। बेटे नवरी जा! 


ain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar “I 


मुलतान का E m 


ie SIE SEN EON / 0. 
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सफलता हुई । पीछे सिरी, कन्दहार और मकरान मी अकबर के अधिकार में 


। ग्रा गये | 


डा राजा भारमल के वेटे भगवानदास और टोडरमल की मृत्यु के बाद 
गै | मानसिंह को विहार-वंगाल के सूबे सोपे गये । उसने उत्तरी उड़ीसा को मी 
A 


» | गीत लिवा | दक्खिनी राज्यों में से खानदे 


श ने सन्देश पा कर ्रधीनता 
मान ली । दूसरों पर फौज भेजी गयी | अहमदनगर 


र में उस फौज का चॉदबीवी 
म 
f er oe Py, cae | 
3 ts | 
ai | 
ry 1 
| Msn , | 
| | 


FARTS | भा० Yo वि० ] 
अहमदनगर 


ने मुकावला किया | वह के सुल्तान की बुआ और बीजापुर के 
अन्त में अहमदनगर नें ग्रंधीनता मानी और. 
र| रोडका मान्त सौंप दिया ( १५६६ $o ) । सन्‌ १५६७ में राणा प्रताप 
4 AR १५६८ ई में अब्दुल्ला उज्वग का देहान्त होने पर श्रकवर स्वयम्‌ 

Ray गया | अहमदनगर तथा खानदेश का असीरगढ़, जो 
| भार साय माना जाता था, उसके हाथ आये | 

और इलाहावाद में स्वतन्त्र हो बैठा | 
छोड़ कर आगरा लौटना पड़ा 1 अहमद- 
गल साम्राज्य में न मिल पायी, तथा वीजापुर और 
तो सके n Abia. उ RUA Arce eh सेके राजा 


| लिक सुल्तान की माँ थी | 


१६०० ई० में ग्रह 
री भर में सब से विकट कि 
उधर सलीम ने विद्रोह किया 
APPR को अपनी विजय-योजनाएँ 
AP सल्तनत पूरी तरह मुग 


हि 


~ 
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Saas के बेटे को पेनुकोंडा भी छोड़ना पड़ा, AR तत्र तामिल. दश के उत्तरी 
छोर पर चन्द्रगिरि को उसने अपनी राजधानी बनाया ( लगभग १६००३०) |) 
विद्रोह के सिलसिले में सलीम ने AER के मित्र ग्रबुलफज्ल को ay 
के राजा वीरसिंहदेव बुन्देले के हाथां मरवा डाला | पीछे बड़ी मुश्किल से| , 
उसने अपने पिता से समझौता किया । १६०५ ३० म ARR बीमार हुग्रा। 
तब दरवार्‍्यों का एक दल सलीम के वजाव उसके वेट खुसरो को गद्दी | - 
ठाने का जतन करने लगा; किन्तु अन्तिम समय अकबर ने सलीम गो 


व 
उत्तराधिकारी बनाया | z 
89. अकबर-युग में साहित्य और कला--य्रकवर ने हिन्द तौर मुस्लिम : 

> 

i 


` संस्कृतियाँ को मिला कर एक करना चाहा था। इस विचार से उसने वद 


रामायण और महाभारत के फारसी अनुवाद करवाये | उसके समय म पाश a 
में वहत से इतिहास-ग्रन्थ भी लिंखे गये | उनमें ग्रवुलफउ्ल के लिखे WAM 
नामे के ग्रन्तर्गत आईने-अकवरी एक अनमोल ग्रन्थ है । संगीत और चित्र 
कला को भी HAR ने प्रोत्साहन दिया । १६ वीं सदी के शुरू म राजा टो 
तोमर ने ग्वालियर में एक संगीत-विद्यालय स्थापित क्रिया था | वरह * a 
तानसेन को अकबर ने अपने दरबार में जगह दी । ईरान के शिया शाह प्र 
आश्रय में तेरहवीं सदी से चित्रणकला का एक सम्प्रदाय चला श्राता “| गे 
अकवर ने दसवन्थ और वसावन आदि हिन्दू चितेरों के साथ शीराज क चित 
अब्दस्समद को अपने दरवार में सका । हिन्दी और ईरानी कलमा के 

से एक नयी शेली चल पड़ी । शेरशाह के मकबरे में दिन्दू-मस्लिस शैलि ह्न 
मन्वय से जिस नवी शेली का उदय. हु्रा था, वह मुगल युग में खव पह की 
कली । उसका ग्रन्तिम उक्तं शाहजहाँ के ताजमहल में संकट TN कहा 
सं इमारतों में आगरा ग्रोर इलाद्वावाद के किले तथा HAT सीकरी के SY ; 
महल उल्लेखनीय हे । उसके आश्रित हिन्दू राजाओं ने भी इन्दा / | शर 


मन्दिर बनवाय | 


दरबारी साहित्य से कहीं ग्राधिक महत्व का सन्ता का साहित्य था | i 


IGLAP CAEN साले a | | 


E- NS CACHAN (200 
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दास आर सन्त कावे अकबर के समय में हुए ।. ARAA खानखाना ने 
| रहम नाम से हिन्दी में जो कविता की, उस पर भी स्पष्ट वेष्णव छाप है । 
gears का "रामचरितमानस? तो हिन्दी-भापी जनता को धम-ग्रन्थ बन 
र| पा | : 
| गर्या। उसने सरल ग्रोर सच्चे जीवन 
ae सच्चे जीवन के जो आदर्श अंकित किये वे आज 
भी हमारी जनता के आदश हैं | 

प्रा | पक 

दाढू अहमदावाद्‌ का धुना था और रविदास चमार | पंजाब में गुरु 
| पानक चे अपने उदासी” (xe) वेडे के बजाव अपने एक शिष्य 
का अपना पद AT गुरु ग्रगद का नाम दिया था। अंगद ने नानक की वाणी 
Seca कि पजाव में तब महाजनों के कारवार में काम आने वाले 

ER AR क सिवाय कोई लिपि न * 2 

वेद ER भरे ३ लिपि न थी | अंगददेव ने कश्मीर की शारदा 
d लिपि को गुरमुखो नास से अपना लिया | गरुओं की argent z 
सं । युरमुखो नास से अपना लिया | गुरुआं को वाणिवा उसी में लिखी 


राहि... 
wi | तीसरे गुरु अमरदास ने अपमे Sas 

ह Ee Wee युर अभरदास ने अपने दाभाद रामदास के गम 
Ç- स्थायी कर दी पदास ते अ. ~ 

qi ONS! स्थायी कर दी | रामदास ने अमृतसर की स्थापना की । पांचवे 


गुरु श्रर्ज ८२-१६०६ Fo) ने गो की 
म स TF ( १५८२ ६ ३०) ने गुरुओं की वाणियों तथा 
मिन्द, नामदंव, कबीर, फुरीद, रविदास सूरदास आदि भक्तों के वचनों 

तात ति ५००4 73 
ll ° फक अन्थ' तयार किया जो “सिक्खों? का धर्म ग्रन्थ बना l 
न अपने शिष्यों को तुकस्तान से घोड़ों का व्यापार करने कोमी 
a शि किया) जिससे उनका दूर दे क 

उ श जाने का डर जाता रहे था वे अच्छे 
| तो ता रहे तथा वे ग्रच 


N Ta ej JT r * त्रः 
जहागीर बादशाह “अकबर क पाछि सलील जहागांर के नाम से 
S के तरत पर बैठा । उसका बटा खुसरा बलेवा कर ग्रागरे से पञ्जाव 
ला बढ़ा | चिनाब के कनार वह पकड़ा गया | उसके साथी और 
i; a STATS अजन भी था, करता से मारे गये ( १६०६ Zo ) | ग्रर्जन 
“elie au 
i ae Te ने बदला चुकाने का प्रण क्रिया, और अपने “TRA को 
j ए करन को कहा | इस जुम 
| म उसे १२ 
| १२ वरस ग्वालियर के किले में 
जहाँगीर 
हाँगीर के gJ गद्दी पर बठते ही इरानियों नं कन्दहार पर ITEN हमला किया | 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 4 
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१६. मेवाड़, बुन्देलखण्ड, बङ्गाल, दक्खिन और काँगड़ा--मेवाइ 
आर दबिखन की समस्याएँ अकबर के समय से चली आती थीं । जहाँगीर ने 


राणा प्रताप के बेटे अमरसिंह के खिलाफ पहले शाहजादा RAI को, फिर 


महाबतखाँ को ओर waa 
शाहजादा GA को भेजा | 
अमरसिंह को ग्रन्त में हार 
माननी पड़ी (१६१४ Zo ) | 
मेवाड़ ने इस शत पर Wal 
नता मानी कि महाराणाश्रों 
को स्वयम्‌ मुगलों की सेवा मं 
न जाना पड़े, तथा 'डोला? न 
देना पड़े । जहाँगीर ने अपने 
वीर शत्रु अमरसिंह और 
उसके बेटे करण की हाथियों 
पर चढी हुई मूर्तियाँ श्रागरे 
में स्थापित कीं | . 

बुन्देलखण्ड का राजा 
ares .. जहाँगीर का 
विशेष कृपापात्र था | मंडला 
( गोंडवाना ) राज्य का जो 
कुछ भाग वाकी था, वह उसे 
जीतने दिया गया । 

जहाँगीर ने बङ्गाल की 
सूवेदारी कुतुबुद्दीन को दी | 


Shine) SGI नामक aah sas dis. मनसबदार था । qase तीच 
कैद करने का हुक्म .मिला | इस कोशिश में कुतुबुद्दीन और शर g 
दोनों मारे गये ( १६०६ Fo) | शेर ग्रफुगन की सुन्दरी विधवा मेह 


जहाँगोर शेर का शिकार करते हुए 


[ भा० क० भ०, काशी ] 
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सम्राट्‌ के दरवार में भेजी गयी । चार यरस पीछे उसने जहाँगीर से 
शादी करना कृवूल कर लिया, ओर उसे नूरजदाँ का खिताव मिला | 
[ह चतुर स्त्री थी, जहागीर उसके काबू में था और सव राज-काज वर्ह 


दतिया में बारसिंदेत्र का महल 
१७ वा सदा के वास्तु-शिर्प का नमूना [ भा० Yo fao ] 


पेलाती थी उस ७ ~ त 

1 [| उसका भाई श्रासफुखा सल्तनत का वजीर वना | Brana 
4 FT 2 हज क ESS ` टर 
‘AA शाहज़ादा खुरस को व्याही गयी और उसे मुमताज-महल का खिताब 
[म | ken गया | > £ 


= कोचविहार और कामरूप में विश्वसिं श्वसिंह कोच के दो वंशजों का राज था | 
सि की लड़ाई में कोचविहार ने ढाका के मुग्रलों से मदद माँगी । anit 


A CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar i PPE 


Digitized by Arya 590119]-:00100100 am and eGangotri 


३६० इतिहास-प्रवेश 


साम्राज्य को छूने लगा | ; 

दक्खिन से अकबर के लोटते ही वहाँ की अवस्था बदल गयी थी | मलिक | | 
अम्बर नाम का एक सुयोग्य हव्शी अब अहमदनगर का वजीर था | उसने 
टोडरमल को पद्धति से अपनी रियासत में पेमाइश श्रोर बन्दोवस्त कराया, मुगलो 
से ग्रहमदनगर वापिस ले लिया ओर उन्हें बुरहानपुर तक खदेड़ दिया | इसी 
समय ठेठ कणाटक (HR) मं एक हिन्दू सरदार न ARSI का नया 
राज्य खड़ा किया ( १६०६ Fo ) | मलिक अम्बर के खिलाफ शाहजादा खरम 
को भेजा गया ( १६१७ Fo ) | उसने जो सन्धि की शर्ते भेजीं, उन्हें ग्रह 
नगर के निजामशाह ने स्वीकार कर मुगलों का सव इलाका वापिस कर दिया | 
खुरंभ को इस सफलता पर शाहजहाँ की पदवी मिली । 

पञ्जाब में काँगडा के हिन्द राज्य को अकबर ने जीतना चाहा था, पर वह 


विफल ear था | जहांगीर के समय में वह जीत लिया गया ( १६२० ३० )। | इस 
So, अराकानी ओर प॒तगालो--१६वी सदी मं अराकान क तट पर पा 
अनेक पुतंगाली बस गये थे | उनकी दोगली सन्तान ने समुद्र ओर नादियांम (१ 
लूट-मार करना अपना धन्था बना लिया था । वे गोवा के शासन में न थे | ATE | पड 
के राजा ने: अब उनका दमन कर उन्हें अपनी सेवा में ले लिया श्रोर वें लूट म पल 
आधा हिस्सा राजा को देने लगे | चटगाव इन फिरंगियां का अड्डा था | इनकी | पेर 
दद से ग्रराकान के राजा ने वाकरगञ्ज जीत लिया ( १६२० ई० ) ग्रा 

ढाका को लूटा ( १६२५ $o ) | उसके वाद अराकानियों और फिरंगिवा % a 
धावे बङ्गाल पर बराबर होते रहे। उनकी नावां के 'ह्रमद? (81 mada) | १६७ 
को देख कर वंगाली नव्वारा ( वेडा ) भाग जाता । वे असहाय जनता को पकड | 
ले जाते और उनके एक-एक हाथ में छेद कर एक रस्सी पिरो कर पुरी की मिला 
Fo अपनी नावों में भर ले जाते ये । अराकानी उन्हें दास बना कर काम त गरा 
थे | फिरङ्गी उन्हें दक्रिखन के वन्दरगाहों पर या फिलिपाइन श्रादि दीपा म ee 
फिरंगियों के हाथ बेच देते थे | प्रजा की लूटमार ओर विध्वस का यह RaRa 
साल-ब-साल जहागीर ओर उसके बेटे Wesel के शासन-कार्ल म जारी खा | |^ 
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६८. भारतीय समुद्र में ओलन्देज, अंगरेज और फ्रांसीसी--नयी 
रीर पुरानी दुनिया में स्पेन का साम्राज्य कैसे फेल गया था, यह हम देख चुके 
a सेन ने अपने ada छोटी जातियों को कुचलना चाहा, परन्तु 
ve ई में छोटे से राज्य हालेरड ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया | 
i युरोप में मानसिक जायति के वाद धार्मिक सुधार की लहर उठी | लूथर 
गर काल्विन नामक सुधारका ने १६वीं सदी के शुरू में पोप की महन्ती का 
mene किया । उनके अनुयायी 'प्रतिवादी? ( प्रोटेस्टेंट ) कहलाये और: 
ण के अनुयायी रोमन सनातनी? ( रोमन कैथोलि क ) | स्पेन-सम्राटू ने 
ग का साथ दिया | युरोप के कई राज्यों में आधे से भी अधिक सम्पत्ति 
गिजा के हाथों में थी, और गिजा के पुजारी नियत करना पोप के हाथ में 
Tl स्वाधीन-बृत्ति राष्ट्र अब प्रतिवादी बनने लगे । इंग्लैश्ड के राजा 
९ | ने पोप से सम्बन्ध तोड़ कर अनेक गिजों की जागीरे जव्त कर लां । स्पेन ने 
| | TARE को भी दधाना चाहा | faa फिलिप ( १५५६-९८ Fo ) के नाम 
र | ते फिलिपाइन द्वीपों का नाम पड़ा था, वह तथा. इंग्लेंर्ड की. रानी एलिजाबेथ 
Ay ( ११५८-१६०३ Zo) अकबर के समकालीन थे | फिलिप ने इंग्लैरड पर 
न जब्गी वेडा भेजा, जिसे अंगरेज़ों ने हरा कर फूक दिवा ( ss Zo) | इससे ` 
| र कई ग्रंगरज नाविक मी एश्‍्वी-परिक्रमा कर आये थे | उधर ४० वरस की 
री १९ कशमकश के वाद हालेण्ड ने भी स्पेन से स्वतन्त्रता पा ली । 
गू ग्रोलन्देज ओर अंगरेज सुदूर समुद्रो पर भी स्पेन-पुर्तगाल के एकाधिकार 
। : N } ओलन्देजजो 2 पुतंगालियों को चीन सागर से निकाल fear | 
lire a न्तम दिन Tas में पूर के व्यापार के लिए (ईस्ट 
f "नी? वनी: जिसे राज्य की तरफ से उस व्यापार का एकाधिकार 


a a मत के प्रचार के लिए पुतंगाली जो जोर-जुल्म करते थे, उससे 
का तच oe ret उन्हे केवल अपने व्यापार से मतलव रहता था । 
| [ने पुतगालियो के मुकावले में उनका स्वागत किया | 
| 1. RTE व्यापारी कोठी खोली, और सूरत के पास पुतंगाली वेडे 


BN CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundatign = and eGangotri 
HER इातदास-प्रवश 


"को हराया | उनके राजा जेम्स श्म..का दूत सर रामस रो अजमेर गे | 
जहाँगीर से मिला । अंगरेज़ों को भारत में व्यापार करने की इजाजत तो मिली i 
ही, साथ ही अपनी वस्तियो में अपने कानून के 3 अनुसार स्वयम्‌ शासन करने 
का अधिकार भी उन्हें मिल गया | १६१६ ई० में ्रोलन्देज व्यापारो वान इर | | 
are सूरत आया । तब ओलन्देज़ों को भी सूरत, बडादा, अहमदाबाद ग्रोर a 
आगरा में कोठियाँ खोलने की ग्राज्ञा मिल गयी । १६२० Zo में फ्रांसीसी | प 
व्यापारी भी सूरत आये | J तु 
६९, कन्दहार का पतन तथा शाहजहाँ ओर महावतसख्रा के विद्रोह- | हि 
६२२ $o में ईरान के शाह अव्यास ने कन्द्डार को फिर घेरा | शाहजहाँ के | ह 
नेतृत्व में एक बडी फौज उसके खिलाफ जाने वाली थी, पर शाहजहाँ उस समय | 
विद्रोह कर बैंठा । इरानियों ने कन्दहार ले लिया । चार वष बाढ शाहजहाँ ने | a 
पिता से सुलह की । इसकी बगावत का मुख्य कारण नृरजहाँ की इंष्या Alay 
इसी से महावतखाँ भी Aaz उठा । वादशाह लाहोर से काबुल जाता था। गरे 
जेहलम पर मद्दावतलाँ ने श्रपने ५००० राजपूतों द्वारा उसे केद कर लिया | 
नूरजहाँ की कुशलता से वह केंद से HAT | दूसरे वरस ( १६२७३०.) उसकी 
मृत्यु हो गयी । 
$१०. शाहजहाँ ब्रादशाह--जहाँगीर के Al मं शाहजहाँ सव “क 


— 


का आसानी से ग्रन्त कर वह हिन्द का बादशाह बना | जहागीर १ 


वीरसिंहदेव तथा मलिक अम्बर की भी मृत्यु हुई । शाहजहाँ के प्रायः साध रच 
ही बीजापुर में मुहम्मद आदिलशाह, और गोलकुरडा में अब्दुल्ला FIM 
गद्दी पर बैठे । 
यद्यपि शाहजहाँ Ema ने अपने को इस्लाम का पक्का अनुयायी प्रकट किया) 
अपने दादा और पिता की उदार नीति को अंशतः बदल दिया, ती भा गरन 
-समूची प्रजा के प्रति उसका बर्ताव अच्छा रहा, और हिन्दुओं का उतत शु ३ 
“विश्वास बना रहा) ५ 3 


A ) 
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| Ga का व उकळ. 
में | ११, बुन्देला से युद्ध; सिक्खों ओर जाटों के विद्रोह--वीरसिंहदेव 
ती [क्र बेटा जुझारसिंह नये वादशाह का रुख़ अपने खिलाफ देख कर आगरा से 


ने देललण्ड भाग गया । शाहजहाँ ने आगरा, कन्नौज र मालवा से उसके 
हर | बिताफ पं भेजी | वेतवा नदी के तट पर उसका किला इरिच ले लिया गया, 
tag ने श्रधीनता मानी ( १६२६ ई० । | पाँच वरस पीछे फिर युद्ध छिड़ 
सी गा | छिन्दवाड़ा के २४ मील दक्सिन देवगढ़ में गोंडो की एक राजधानी थी । 

तुकारसिंह ने नर्मदा के दक्सिन उस देवगढ़ राज्य का चौरागढ़ किला छीन 
7 | या | शाहजहाँ ने जुभार से चौरागढ़ तलव किवा । उसके न देने पर 
के | शहजादा ARRA तथा उसके मामा शाइस्ताखाँ को फिर बुन्देलखण्ड की 
स | वई पर भेजा गया । ओरछा पर दखल कर वहाँ का राज्य वीरसिंहदेव के 
| भतीजे देवीसिंह को दिया गया | मुगल सेनाएँ बुन्देलखणड के श्रार-पार चांदा 
Wag जा निकलीं | जुझार ग्रौर उसका वेटा जगराज जंगलों में गोंडों के हाथ 
| आरे गये | जुझार की रानो पार्वती घायल हो कर मरी । उनका वेटा उंदयभान 
(Von मन्त्री श्यामदेव केद हो कर मारे गये | 

चम्पतराय नाम के सरदार ने जुभार के वेट प्रथ्वीराज को राजा घोषित 
| फिर स्वाधीनता की लड़ाई छेड़ी | पृथ्वीराज को मुगलों ने केद कर लिया, 
मे भी चम्पत जंगलों में भाग कर लड़ता रहा । जुझार के भाई. पहाड़सिंह 
THe की सेवा में जा कर चम्पत और उसके agai को नष्ट करने का 
भिन दिया | उस से लड़ना उचित न जान कर चम्पत ने भी सन्धि की 
3 ig si उसके वाद भी पहाड़सिंह ने उसे विप दे कर मारना चाहा, 
z N g एक > Ga ने उसका प्याला ace कर TER पा चि | aa 

` “१ गे अपनी माँ को सलाह से शाहजहाँ के बड़े वेटे दाराशिकोह की 

1 खीकार की | 
“ae ae सें गुरू हृर्गोविन्द ने, जो केद से छूट चुका था, साम्राज्य से मुठमेड 
ae ( १६२८-३४ $0) | अन्त में उसे कौरतपुर के पहाड़ों में भागना 
“AR वहीं उसकी मृत्यु हुई ( १६४४ Fo ) | 
९२५३० में मथुरा के जाटों ने विद्रोह किया, जो शीघ्र कुचल दिया गया | 
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$१२.. दृक्खिन ( १६२८-४५ Zo )— शाहजहां ने तर्त पर बेठते ही 
दक्खिन की रियासताँ को दवाना शुरू किया । मलिक अम्बर के बेटे पृतहखाँ | [ 
ने अहमदनगर के निज्ञामशांह को कैद कर मार डाला ओर दौलताबाद 
को सोंप दिया । परन्तु शाहजी मासले नामक अहमदनगर के एक सरदार ने 
एक नये निजामशाह को खड़ा कर लडाई जारी ST | १६३६ ई० में शाहजहाँ || 
ने दक्खिन में चार सूवें--खानदेश, वराड, दौलताबाद और तेलंगाना-|| 
बनाये, तथा ग्रोरंगजेब को उनके शासन के लिए भेजा । स्वयम्‌ शाहजहाँ 
भी भारी फौज ले कर दौलताबाद आया । गोलकुण्डा ने उससे डर क 
सालाना खिशज देना स्वीकार किया । बीजापुर पर मुगल फौजों ने चढ़ाई की, | 
तब उसने भी नाम को मुगलों का आधिपत्य माना और भूतपूव अहमदनगर 
रियासत के ५० परगने उसे मिले | शाहजी ने अपने बादशाह को मुगलो को॥ 
समपण कर बीजापुर राज्य की सेवा स्वीकार की ( १६३६ ३० ) । १६४५ ३० 
तक औरंगजेब दक्खिन में रहा ओर वहाँ बहुत अच्छा बन्दोवस्त किया | 

बीजापुर ओर गोलकुण्डा जब उत्तर की तरफ रोके. गये तो भूतपूव 

विजयनगर राज्य के इलाकों पर दखल करने लगे । बीजापुरी अपने सेनापात 
अफजलखाँ के Aaa. में बेदनोर, सेश और Angew विजय करते हुए 
कावेरी तक जा पहँचे । गोलकर्डा वालों ने समद्र-तट के साथ-साथ उत्त 
तरफ शिकाकील ओर चिलिका तक ओर कृष्णा के दविखन नल्लम ६ 
प्रदेशों तक अधिकार कर लिया | 

९१२. कन्दहार वलख, बदखशाँ ( १६३७-५३ ३० )—शाहन I 
[जापुर और गोलकुण्डा से अधीनता मनवाने के एक बरस पीछे कन्दहार 
रानी हाकिम से साजिश कर उस पर भी अधिकार कर लिया (१६३८ ©) | 
कुश के उस पार बलेख AK Ae के सूबे बुखाश के उज्त्रग a 
के ग्रथीन भरे । बुखार. सल्तनत को ग्रव्यवस्था से लाभ उठा. कर उत न 
्दुस्तान की फोजों ने जीत लिया, पर वहाँ उनका अधिकार केवल दा 
( १६४६-४७ Zo ) तक रह पाया । कन्दहार को भी शाह FA 
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वापिस ले लिया ( १६४८ So ), क्योंकि शाहजहाँ अपनी घिरी हु fe 
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ar 


SS WR का sun: | 
IMT जागीर & समय जीने गवे देरा । | 


शाहजहाँ के समय मापे शासन में मिज्नाये गये प्रदेरा। 
४ ste में जाये गये प्रदेश । 


७ पक घार जीत कर फिर डोये गये प्रदेरा॥ 
A 'थोरंगजेच फे समय जीते गये प्रदेरा । 


H खोया गया प्रदेश । 
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पास वक्त पर SAF न भेज सका | इसके वाद उसने तीन वार कन्दहार वापित 
लेने का जतन किया, पर सव व्यर्थ हुआ | इस विफलता का मुख्य कारण हिन्दुः Ny 
स्तानी तोपचियों का निकम्मापन था | इन विफलताओं के कारण हिन्दुस्तानिया e 
पर ईरानियों की धाक AS गयी, और आगे एक शती तक इरानी है| ध 
हिन्दुस्तानी शासकों के दिमाग पर मंडराता रहा | ह्‌ 
$१४. शाहजहाँ के शासन-काल में पुतगाली, ओलन्देज और A 
अंगरेज़--वंगाल में पुत्तगालियों को करतूतों का हाल कहा जा चुका है।| प्रे 
१६३१ Zo में शाहजहाँ की फौज ने उनके हुगली के किले पर चढाई कर 
दस हज़ार आदमियों का संहार किया, ओर ४-५ हज़ार को केद कर लिया || हि 
. उनके युरोपियन शत्रू, ग्रोलन्देजो ने १६५८ fo तक उनसे समूचा fiyl कि 
ओर आशा ग्रन्तरीप की बस्तियां भी छीन लीं । शाहजहाँ के शासन-काल| हॉ 
में अंगरेजों ने पूरी तट पर भी वसना शुरू किया | मसुलीपट्टम्‌, बालेख। को! 
3k हुंगली में कोठियाँ बनायीं, और चन्द्रगिरि के राजा से मद्रास a 
वह स्थान पाया जहाँ पहले पहल अंगरेजों ने किला बनाया | इसी ” 
पुत्तगाल स्पेन से स्वतन्त्र हो गया ( १६४० Fo), ओर तब से पुर्तगाल 
की नीति Sits से मेत्री रखने की रही | हुगली के ग्रंगरेजों ने वंगात 
के सूबेदार शाहजादा शुजा से विशेष सुविधाएं प्राप्त कीं । ३०००) वा 
एकमुश्त दे कर उन्हें बंगाल में विना चुंगी ब्यापार करने का श्रविका 
मिल गया । वे शोरा, खांड ओर रेशम बिंह्रारवंगाल से बाहर ले जाते 
और वदले में सोना-चाँदी लाते थे, जो तब दक्खिनी अमेरिका की खाग 
से आ रहा था | फ्रांसीसियों ने भी १६४२ fo में सूरत में रपी 
कोठी खोली । 
उधर इन जातियों के बदमाशों ने भारतीय समुद्र में डकैती भी शुरू का 
Enn a के समय में मी एक ऐसी घटना हुई थी | सन्‌ १६३५ ग्र ३८% 
में इंग्लेणड के राजा से परवाना पाये हुए जहाजो ने मी वैसी ही हरकतें ग! 


co 


गोल 


ST 


मुगल सरकार ने इस पर सूरत के सव अंगरेज़ों को कैद कर लिया, AMY 
हरजाना ले कर छाडा | I 
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पिस. ६१५, शिवाजी का उदय और दक्खिन की राजनीति, ( १६४६- 
हुः (८३० )--जिस साल जहाँगीर की मृत्यु हुई, उसी साल शाहजी भोंसले की 
गौ ली जीजाबाई ने जुन्नर के पास शिवनेरी के किले में शिवाजी को जन्म दिया 
ग्रा! धा। शाहजी जव बीजापुर की सेवा में कर्णाटक और तामिलनाड में लड़ 
दा था, तब शिवाजी उसको पूना की जागीर में जीजाबाई से ऊँचे आदर्शों 
गौर) iat पाता था । उस शिक्षा से उस के हृदय में स्वतन्त्र होने की ग्रदम्य 
है || प्रणा जाग उठी । 
क| उन्नीस वरस की उम्र से उसने अपनी उमंगाँ को चरितार्थ करना शुरू कर 
[|| Pat) तीन किले उसकी जागीर में थे | १६४६ Fo से उसने दूसरे बीजापुरी 
ह| किले छीन कर कोंकण जीतना शुरू किया । सह्याद्रि को मावलों ( दूनों ) और 
a] मकण को उसने अपना आधार बनाया । वीजापुर दरवार ने इस पर शपरहदजी 
व| MET कर लिया ( १६४८ Fo ) र एक वरस वाद इस शत पर छोडा 
वा| कि शिवाजी आगे ऐसा न करे | इसलिए छः वरस तक शिवाजी को चुप 
| हना पड़ा | इस बीच में उसने अपने राज्य ओर सेना का संगठन किया | 
| इस बीच मुगलों के aoa के सर्वे ग्रव्यवस्थित थे; बीजापुर और 
ते गेलकुएडा का दक्खिन की तरफ फेलना जारी था । गोलकुण्डा वाले कृष्णा से 
क| उत्तरी पेरणार तक जीत कर चन्द्रगिरि राज्य की सीमा पर जा पहुँचे । बीजापुर 
[| गत कावेरी की दून से ताभिल-तट में उतरे, ओर जिजी का किला जीत कर 
ते| AT से चन्द्रगिरि को दबाने लगे । तब चन्द्रगिरि के राजा ने शाहजहाँ से 
a ऐरण माँगी | इस प्रकार चोलमण्डल के उपजाऊ मैदान के लिए तीन शक्तियों 
व| "सद्धा पैदा हुई | बाद में तट की दो नयी शक्तियाँ, शिवाजी और युरोपियन, 
“इस छीनाभपटी में कूद पड़ीं । इस मैदान की डेढ़ सौ वरस की यह 
IAT कशमकश भारतीय इतिहास में भाग्यनिर्णायक सिद्ध हुईं यह तामिल 
२. परान ee विजयनगर या चन्द्रगिरि के कर्णाटकी राजाओं के अधीन था; इस 
| | ऐरण इस युग में बाहर के लोग इसे कर्णाटक कहने लगे थे । असल में इसे 
र Ries कहना गलत है | कर्णाटक तो वह ऊचा पठार है जिसमें कन्नड भाषा 
गती जाती है और जिसका केन्द्र मैसूर है । 
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मुगल साप्राऱ्य को सीमा (५१८ 
- अन्य राज्या की AÈ . ., 


दीजापुर रियासत की E gar i |] || 
गोनऊुंश aaa को दि २९२५-१४ ६” 
qa mm को वृद्धि १५२९-८९ i 
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au 


मीर जुमला नाम का एक इरानी सौदागर इस समय अब्दुल्ला LAINE का 

| अत्री बन गया था | तामिल मैदान को जीतने में उसने विशेष भाग fear a 
अत्र वह इसका वेताज बादशाह वन ST । बीजापुर और गोलकुण्डा ने मिल कर 

उस पर चढाइ करना तय किया, तव सीर जुमला ने शाहजहाँ से शरण माँगी l 

Mes कन्दहार से सीधा दक्खिन के शासन पर भेजा गया था 
(१६५३ ३० )। उसके आने से दक्खिन के मुगल सूत्रों में फिर 


pi उसने गो गर सुव्यवस्था 
[गयी | उसने गोलकुण्डा पर एकदम चढाई कर उसे घेर लिया डोर 


ह का मकवरा. जो गोल 

GAA नाम से प्रसिद्ध हे [ mo go वि०] 

भारी ह्र जान लेक क < 

4 a लकर सन्धि की ( १६५६ ई० ) | मीर जुमला शाहजहाँ 

| à शा न आया, और उसकी “कर्णाटक की जागीर भी मुग॒ल-साम्राज्य 

Sior os al HU उसी वरस मुहम्मद आदिलशाह की मृत्यु होने से 

ee 4 भ गोलमाल होने लगा REAA जव गोलकरडा घेरे हुए था 

| भय शि PS Pes s S Sy ai 

| = “शिवाजी ने रत्नाणिरि तक सव कॉकण जीत लिया | इधर 

अभवि ने भी बीजापर चढाई की हम RS 

|शिपुर से सहयोग या B SR की ( १६५७ ३० ) | एता 
~ „उद्योग किया और सुगलों के अथान जुन्नर के किले में एकाएक 
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घुस कर उसे लूट लिया, और ग्रहमदनगर तक हमले करते हुए उत्तरी रास्ते | 
बन्द कर दिये | औरङ्गजेब बीजापुर तक न बढ़ सका ओर सीमान्त के किले-- 
बिदर, कल्याण, परेन्दा--ले कर उसन AIST से सन्धि कर at | meh 
बीजापर-सन्धि से उत्तरी कोंकण, जो शिवाजी की जागीर था, मुगल साम्राज्य 
के हिस्से में श्रा गया | 
"इसी समय. शाहंजहा का 
बीमारी की खंवर ग्रायी 
ग्रौर ओऔरङ्गज्ेब उत्तर को 
बढ़ा | मीर जुमला को 
» दक्खिन में छोड़ते हुए 
उसने उसे शिवाजी से 
सावधान रहने को लिखा । 
$१६, मुगल साम्राज्य 
का बैसव--शाहजहाँ के 
शासन-काल .मं मुगल 
साम्राज्य का वेभव खूब 
चमका । उसे देख कर 
बिदेशी चकित होते थे । 
शाहजहाँ ने तख्त-ताऊस 
ओर ताजमहल. बनवाये | alll 
ताजमहल में उसने श्रपनी शाइजहाँ तस्त-ए-ताऊस पर--समकालौत नि T 
पन आर साध्वी खत्री [ रौयशील्ड-संग्रह, पेरिस; पर्स! श्रांत के ग्रन्थ सै 4 
ममताजमहल की स्मृति अमर की । उसकी अन्य रचनाओं म ग्रागरा FS 


AN wy) gay 


aay 

किले की मोती-मसजिद तथा आधुनिक दिल्ली शहर SF शाह 
` विशेष प्रसिद्ध हँ । बीग 
| मुगल बादशाहत के जागीरदार, मनसबदार ओर रईस भी बर्ड E , 
के वाद | 


मनसब द्यस्में०को PA कतसवाहे मिती lig हिन जबकी H a r 


Se ee a A ~ 


t 
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सत्र सम्पत्ति का वारिस बादशाह होता था, इससे वे अपनी कमाइ को खुले दिल 


` ° be फन 
Ta CAA करतं थे | बादशाह की और उनकी ऐयाशी के कारण प्रजा का रुपया 
TI फिर प्रजा के पास लोट आता था। देश के का 
अ | बादशाह AR पान्तोय सूवेदारों के 
सहारा थे। बादशाह 
को प्रजा के सुख दुःख 
का ध्यान रहता था | 
१६३०-३१ -ई० में 
गुजरात; ` ` ` खानदेश 
an aaa में घोरः 
afte पडा | शाहजहाँ 


उसस लाभ उठाते थे | 
अनक कारखाने देश के कारागरा का बड़ा 


i | ने उस सभय उन 


प्रान्तों के लगान मं 
बहुत सी gz कर दी 
॥|| Ae जनता से अनाज 
अत पटवाया | 

| देश की कारीगरी 
॥ग. उल्लेख करते B 
| मव यह. याद रखना 


 |'च्छिमी जातियों से 

Ie स as रै RNC 

a थे। जहाज मोती मस्जिद, आगरा 
म] 7 s व्यापार में, भोगोलिक ज्ञान में तथा तोपें वनाने और 

al जा म, पच्छिमी जातियाँ तब हमसे वहत an ag गयीं थीं | 


सं पुतगाली पुस्तके छापतं 


थे, पर मारतवासियो को कर्म 
क 9 [को कभी 
| कीन सूफी । पच्छिम से 3 


उनस वह कला 
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J आये । सन्‌ १६०५ म बीजापर म पहले-पहल प॒तंगाली तमाकू लाये i 
जिसको यूरोप. वालों नेः-ग्रमेरिका में पाया था । १६१६ ३० म पज्ञाव में | । 
और १६१८-१६ ई०-में दिल्ली-आगरा मे,ताऊन या लल ग पहले-पहल पच्छिम | 
से आयी। 
स्थापत्य, चित्रकला, सङ्गीत और साहित्य के लिए यह समृद्धि का युग 
था; पर देशी भाषाओं के साहित्य में उस समय काव्य के अतिरिक्त और a3 | 3 
न था, और काव्य भी भक्तों के उद्गारो के सिवाय सब कृत्रिम शेली के थे। | ब्र 
हिन्दी कवि बिहारी ( १६०२-६३ So) की सतसई? में मुगल-बैभव-युग की | व 
ऐयाशी का पूरा प्रतिविम्ब है । आसाम की भाषा में बुरंजी नाम के इतिहास- | ( 
ग्रन्थ लिखे जाते थे । भारतीय राज्यों के इतिहास सव फारसी में ही लिखे जाते | श 
थे। इस युग के भक्त कवियों मं सें सव से उज्ज्वल नाम महाराष्ट के तुकाराम | a 
( १६०७-४६ So ) और समथ रामदास ( १६०८-८१ ई० ) के हें । तुका, 
राम के कीर्चनों में शिवाजी शामिल होते थे और रामदास को तो शिवाजी वा | 
गुरु ही कहना चाहिए । टी मा 
6१७, मुग़लों का भ्रात-युद्ध ( १६४८-६० o )--शाहजहाँ की 
की खबर से चारों तरफ ग्रव्यवस्था फैलने लगी | ग्राताम के आहोम राज शु 
जयध्वज ने कामरूप और गौहाटी ले लिये | कोचबिहार के राजा प्राणनारावर| पुर 
उत्तरी बङ्गाल पर धावे किये | बङ्गाल में शुजा ने मुकुट धारण कर बास के 
पर चढाइ की । Wud में उसके मराद ने मी बादशाह वन कर सू 
लूट लिया । औरङ्गज्जेत ने नर्मदा के घाट ऐसे रोके कि उसकी तैयारी की %| ९ 
खबर उस पार न जा सके | Tage ने सव राजकाज दाराशिकोह AT: 
GA था । दारा ने शुजा के खिलाफ अपने बेटे सुलेमान का भेजा, ks 
मुराद के खिलाफ मारवाड़ के राजा जसवन्तसिंह को । Be मुराद म | Err 
गया । जसवन्त के पास दोनों से लडने को शक्ति न थी । उज्जन i 
घर्मेट में वह हार कर भागा | सुलेमान शुजा को हरा कर मुङ्गर सा > IN 
। था | तब उसने THs की हार की खवर सुनी | इधर ARS ने oe é गल 
` कर सामूगढ़ पर दारा को हराया और आगरा को घेर कर किले से अ 
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_ | रस्ता बन्द कर दिया । उसके बूढ़े वाप को पानी के लिए गिड़गिड़ातें हुए 
h | हिला सॉप कंर .केंदी वनना पड़ा । दारा दिल्ली से पञ्जाव की ओर भागा ओर 
मं | ANAT ने उसका पीछा किया | मथुरा क पास उसने मुराद को शाराव पिला 
म | कर कैद कर लिया और दिल्ली में अपने को वादशाह घोषित किया । दारा 
पञ्जाव से सिन्ध श्योर सिन्ध से कच्छु भगा दिया गया | 
ग | शुजा अपने पिता को केंद से छुड़ाने को बढ़ा । दारा ने अपने मित्रों को 
छु उसकी मदद करने को लिखा | TAA से ओरङ्गञ्चेव उसके मुकावले को बढ़ा 
|| AR इलाहाबाद के पच्छिम खजवा पर दोनों का सामना ZAT | शुजा हार कर 
व | बड्ाल की तरफ भागा | मीर जुमला उसके पीछे गया। सुलेमान ने श्रीनगर॑. 
©) (गढवाल ) के राजा के यहाँ शरण ली । उधर गुजरात में रङ्गे के ससुर | 
६ ने दारा को शरण दी; जसवन्तसिंह ने उसे अजमेर आने को कहा । 
M| सजवा से श्रोरङ्गड़ेव उधर लोटा | अजमेर के पास दोराई में लड़ाई हुई, जहाँ 
i | शाहनवाज़ मारा गया और दारा फिर हार कर भागा | राजा जयसिंह उसके 
बा | पछ भेजा गया । दर्रा बोलान के पास एक पठान ने उसे पकड़ा दिया । सुले- 
मान को खातिर गढ़वाल के राजा परथ्वीसिंह पर चढ़ाई की गयी, पर वह व्यर्थ 


| हर । तव जयसिंह ने उसके बेटे को रिशवत दे कर सुलेमान को पकड़वा लिवा | 
F उजा को ग्रराकान भागना पड़ा, जहाँ उतका अन्त हुआ । ARESA का बेटा 
| R सुलतान शुजा से मिल गया था; वह पकड़ा गया और अपने वाप की 
र| केद में मरा | दारा, मुराद ओर सुलेमान भी मारे गये । 


९१८. आरङ्गजव बादशाह; आरम्भिक शान्ति-स्थापना ( १६५६- 
| ६१ So प र a ~ = `a a x 
(१ ३० J) — RESA आलमगीर नाम से Tel पर बठा आर उसने उन प्रान्तो 


fi 7 शां T= y ~ wen `a ` 
: तति स्थापित की जिन में अ्रात-युद्ध के समय ग्रव्यवस्था मच गयी थी | 
A रा के पास जाटों के नेता नन्दराम ने लगान देना बन्द कर दिया था । उसे 


TJ T = Sy ~ ` TSN LET 

Ne] १ दवना पड़ा | चम्पतराय बुन्देला ने मालवा के रास्ते रोक लिये थे । उसके 

Prag दतिया ग्रोर ग्रो के बुन्देले राजा भेजे गर जत > 
al ४ दतिया ओर ARS के बुन्देले राजा भेजे Ta | वीरता से लड़ते हुए 


IR श्रः नेक नि SE ES > हक 
ia विपासया केलते हुए चम्पत ओर उसकी स्त्री कालीकुमारी ने 
7 ; दिये ° X ६ 
a म माण दिये ( १६६१ ई० ) | उनका वेटा छत्रसाल वच कर भाग f 
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गया ।'सिक्ख गुरु हरगोविन्द के पोते हरराय ने दारा की मदद की थी | उसे 
सफाई देने को बुलाया गया; उसने ऋपने बेटे रामराय को भेजा । रामराय ने 
दरबार में चापलसी से काम लिया, तव हरराय ने अपनी मृत्यु से पहले छोटे ह 
“बेटे को उत्तराधिकारी बनाया | वह वालक दिल्ली बुलाया गया, ओर वही. 
चेचक की बीमारी से मंर Ta | तव उसका चचा तेगबहादुर सिक्खों का गुरु 

बना ( १६६४ ६० ) | 

६१६. शिवाजी के ख़िलाफ़ अकजलखो आर शाइस्ताखाँ; सूरत | 

A लूट ( १६५८-६४-३० )--शरङ्गजञेव के लौट जाने पर बीजापुर सरकार 
ने विद्रोही शिवाजी की कुचलने का निश्चय किया | सेनापति AFANA 
बड़ी सेना के साथ पच्छिम भेजा गया.1 उसने शिवाजी को अपने पास हाजिर 
होते का हुक्म भेजा । शिवाजी के मन्त्रियों ने अधीनता मानने को सलाह दो, 
पर जीजाबाई ने यह बात न मानी | प्रतापगढ़ के पहाड़ी किले के नीचे दोनों |क 
का मिलना तय हुआ | APIS ने शिवाजी को छाती लगाते हुए उसका गला ' 
घोंट कर छुरी मारनी चाही, तव शिवाजी ने आस्तीन मे छिपाये हुए TATE 
ओर बिछुए से उसका पेट फाड़ दिया ( १६४६ Fo ) । छिपे हुए मावलियां.ने | MR 
बीजापुरी फौज को तहस-नहस कर दिया | तब शिवाजी ने दक्सिन FFM, (१ 
कोल्हापुर ज़िला ओर पन्हाला .का किला जीत लिये | ï 
मीरजुमला के वाद शाइस्ताखाँ दक्खिन में मुगल सूवेदार बन कर AT | 
था | अब उसने और बीजापुर के शाह ने मिल कर शिवाजी को दवाना चाहा | £ शि 

शाइस्ताख़ाँ और उसके सहायक राजा जसवन्तसिंह ने, जो अब Bess क 


il 
सेवा में ग्रा गग्रा था, उत्तरी कोंकण के अतिरिक्त शिवाजी की असल जा | 
खनी 
पूना पर भी दखल कर लिया | उधर बीजापुर के अली आदिलशाह न॑ ह. | K 


इलाके छीन कर शिवाजी को पन्हाला के किले में घेरना चाहा (१६६० ९० ८ 
शिवाजी किले में से निकल गया । उसके विश्वस्त सरदार वाजी प्र्ध १ aa शि 
Cod दे कर बीजापुरी फौज का रास्ता तव तक GH GST, जव तक fara 

विशालगढ़ न पहुँच गया | बीजापुरी पन्हाला से आगे न वढे | AA शिवाजी f 
के पास वही थोड़ा सा इलाका बच गया | 
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शाइस्ताख़ाँ और जसवन्तर्सिंद ने पूना में छावनी डाल दी । शिवाजी ण्‌क 
गत ग्रपने चुने साथियों के साथ छावनी में जा घुसा, और टीक शाइस्ता- 
ate मकान में पहुँच कर मारकाट शुरू कर दी ( १६६३ $0 ) | शाइस्ता- 
माँ खिड़की से निकल भागा | फौज के सँभलने से पहले शिवाजी निकल गवा | : 
शहस्ताख़ाँ पूना में जसवन्तसिंह को छोड़ स्वयम्‌ ओरङ्गाबाद चला गया । | 
उर बीजापुर के सुल्तान से शिवाजी ने दक्खिनी कोंकण ( रत्नागिरि ) और 


lO HH HN 


ai 


ie 


त | sath कनाडा तट. जीत लिये । 
र | उत्तरी कोंकण को वापिस ले कर दूसरे वरस शिवाजी ने सूरत पर चढाई 
र | ( जनवरी १६६४ Žo ) । वह मुगल साम्राज्य का सबसे समृद्ध वन्द्रगाह 


था | मुगल फौज किले में जा छिपी | चार दिन में एक करोड़ रुपया ले कर 
शिवाजी लोट गया । फिर बरसात में उसने अ्रहमदनगर और उसी जाडे में 
अडा के समृद्ध शहर हुवली ओर कारवार को लूटा । i 

| Ro, आसाम और चटगाँव की विजय ( १६६०-६६ Fo yes 
ह शुजा को अराकान भगाने के वाद मीरजुमला ने कोचविहार, कामरूप और 
नं |श्रासाम पर चढ़ाइयाँ कीं । वहाँ से लोट कर उसकी शीत्र मृत्यु हो गयी 
[) |( १६६३ ३० ) | तत्र शाइस्ताखाँ दक्खिन से वङ्गाल भेजा गया । बङ्गाल 


` 


"उसने खूब नेकनामी कभायी | चटगाँव को 'जीत कर १६६६ ६० में उसने 
गाली और राकानी shat का अड्डा तोड़ दिया । सारे वङ्गाल में इस पर 
| मनायी Tat । आगे २१ वरस तक शाइस्ताखाँ के न्यायपूण शासन 
| TIS ने मुगल साम्राज्य का पूरा वैभव देखा | 

it a t Bea की सन्धिः शिवाजी का .कैद होना और भागना 
| aa p )>दक्खिन में शाइस्ताखां और जसवन्तसिंह की जगह 
i (यु alk Gu SESE FETE को जा Ti | जयसिंह 
EES ५... # सब शत्र आँ को मिलाया ओर पूना के चारों तरफ उसके 


A 


il 


Ti 
| 
él 
र 


के उजाड र छ दु र A 
i उेजाइना शुरू किया | फिर उसने पुरन्दर के किले पर चढाई 
Y शिवाजी कनाडा से लोट आया, पर पुरूदर का AT न उठा 

पिम उसने जयसिंह से भेंट कर सन्धि की वात शुरू की, और 
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अपने २५ किलो में से २३ दे कर दक्खिन में बादशाह की सेवा करना | 
| स्वीकार किया | ES i 
-aa शिवाजी और जयसिंह मिल कर बीजापुर की चढाई पर चले; पर 
वहाँ से वे विफल लोटे | जयसिंह की सलाह से शिवाजी ने आगरा जाना तय | 
किया । इस बहाने उसे मुगल वादशाहत तथा उत्तर भारत का हालत अपनी 
आँखों देखने का मौका मिला । जीजाबाई को शासन-सूत्र सोप कर वह आगरा 
गया । जयसिंह के बेटे रामतिंह ने उसे औरखज़ेब के दरवार में पेश किया 
( १२५-१६६६ fo ); लेकिन दरबारियों का सा बरताव शिवाजी से नवन | 
पड़ा । ग्रौरङ्गजेव्र ने उत्ते कैद में डाल दिया | तीन महीने पीछे मिठाई के | | 
टोकरे में अपने को छिपा कर वह उस कैद से निकल भागा, और भेस नदह i 
कर बनारस, गया, पुरी और गोलकुण्डा के रास्ते महाराष्ट्र पहुचा | दूसरे वप 
दक्खिन से लोटते हुए बुरहानपुर में जयसिंह मर गया | : 
शिवाजी का भागना. मुगल-वैभव-युग के अन्त का सूचक था | पानीपत के ; 
दूसरे युद्ध के बाद से सौ बरस तक मुगल वादशाहत का गौरव बढ्ता al ग्वा 
था | मुगलों के शस्त्र तव ग्रजेय समके जाते थे और उनके साम्राज्य की सीमाए 
अनुल्लंघनीय | शिवाजी ने उस धाक को तोड़ दिया | श्रौरङ्कजेव जैसे पराक्रमी, 
प्रतिभाशाली, कर्तव्यपरायण, संयमी, सजग सुशासक के गद्दी पर बैठने पर १ 
आशा की गयी थ्री कि साम्राज्य का वैभव और बढ़ेगा । वेशक सामराज al k 
dime aaa ने बहुत वढा दीं; पर उसकी आँखों के सामन de 
साम्राज्य वोदा और दिवालिया हो गया | विरोधी शक्तियाँ अब इतनी जाग जय 
कि ग्रौरज्ञजरोब की अनुपम इढ़ता भी उनसे लड़ते-लड़ते चूर हो गयी | © 


NU? SV} 


. ८ c NS CB के a > H र uy 
अंश तक उसकी अपनी धर्मान्धता उन विरोधी शक्तियों को जगाने it A 


काने का कारण थी; किन्तु सच वात यह है कि शिवाजी को स्वा 
ARES के राज्य से पहले प्रकट हो चुकी थी | | a =m ॥ 


` 


सन्‌ १६६६ ६० में ही .केदी शाहजहाँ का देहान्त हुआ | था 


धीनता- 
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र्‌ ५ = 
i अध्याय ५ 
मी मुगल साम्राज्य का अन्तिम विस्तार 
रा ४ 
( १६६७--१७२० Fo ) 
TT | 
न) १... सासान्ता पर अशान्त--मुगल साम्राज्य के डातहास का यह 
के नवा पन्ना खुलते हां सांमान्तों की AMT ग्रार थार गजंब की हिन्द-विरोधी 


> 


त | नीति सामने आती हे । शिवाजी दक्खिन पहुँच कर अपनी तेयारी में लग 
पं | 0 इससे दक्खनी सीमान्त. पर फिलहाल शान्ति रही । किन्तु आहोम 
गजा चक्रव्वज ने YAS) तक समूचा आसाम वापिस ले लिया ( १६६७ ६० ) | 
के; जा रामासह कळुवाहा को आसाम भेजा गया, जो आठ वरस के निरन्तर asi 
ik बाद अन्त म विफल लोटा | तब मुगलों ने रिशवत दे कर गौहाटी पर 
एं | “जा कर लिया; पर राजा गदाधरसिंह ने उसे वापिस ले लिया और साथ ही 
|| MAST भी छीन लिया ( १६८१ ई० ) | यह स्थिति अन्त तक वनी रही | 
| उत्तरःपच्छिमी सीमान्त पर भी. वही दशा थी | पुराने ज़माने में काबुल 
A| "1 के काँठे ओर उसके उत्तर में पठान लोग न रहते थे । वावर ने जब 
| भति आर वाजोर जीता, तत्र यूसुफज़ई पठान पहले-पहल कन्दहार से स्वात के ' 
| टि में art थे | apy वे सिन्ध पार कर पखली ( आजकल के हजारा जिले ) 
क| ९ दखल करने लगे | इस प्रबास के सिलसिले में उन्हाने काबुल, पेशावर 
| श ग्रटक में लूट मचा दी | तीन वरस की चढ़ाइयों के बाद मुगल सरकार 
रा ह के पूरव से निकाल सकी | उसी सिललिले में राजा जसवन्तसिंह 
रूद का थानेदार नियत किया गया | । 


१. bo] 


था | 


4 


किन्तु पठानों और मुगलो में बावर के समय से अस्थिवेर चला आता 
गा ही os 3 म अकमल के नेतृत्व में अफरीदी उठ खडे हुए । उन्होंने 
s से, जो काबुल की सूवेदारी पर जाता था, दो करोड रुपया 
| खवर का रास्ता वन्द कर दिया । खटक अफगानों का नेता | 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar i 


Digitized by Arya Samaj Foundatien Chennai and a 
३७८ डतिदास-प्रवश 


खुशालखाँ नामक कवि था । वह भी अकमल से जा मिला और कन्दहार से 
| अरक तक सब पठान विद्रोह में शामिल हो गये । शाहजादा अकबर को 
कोहाट के रास्ते काबुल भेजा गया | ग्रागरखा तुक और जसवन्तसिंह को कई 
घमासान लडाइयाँ लड़नी पड़ीं । ओरंगजव खुद हसन-अब्दाल तक ग्राया। 
पाँच वर्ष बाद पठानों को घंस दे कर GAT का रास्ता खुलवाया गया | तब 
अमीरखाँ को काबुल की सूबदारी दी गयी | वह पठान फिरकों को एक दूसरे के 
खिलाफ उभाड़ने में सिद्धहस्त था । इस नीति से उसने २१ वर्ष तक शासन 
“किया ( १६७७-६८ ई० ) | इस बीच में ्रकमल मर गया और खुशाल को 
उसके वेटे ही ने पकड़वा दिया ( १६६० ई०) | 
&२. शिवाजी की शासन-व्यवस्था--शिवाजी ने तीन वर्ष मुगलों से 
शान्ति रक्खी। इस बीच में उसने एक वार पुत्तगालियों से गोवा छीनने की 
“विफल चेष्टा की । शाहजादा मुग्रज्जम अव दक्खिन का aaa था | शिवाजी 
ने अपने बेटे सम्भाजी और सेनापति प्रतापराव गूजर को उसके दरवार में 
रक्खा । इस वीच शिवाजी का ध्यान अपने “स्वराज्य? का सुप्रबन्ध करने मे 
लगा था | उसको शासनव्यवस्था में निम्नलिखित विशेषताएँ थीं-- 
(१) लगान वसूल करने वाले ठेकेदारों को हटा कर उसने Fl 
साथ राज्य का सोधा सम्बन्ध कर दिया | 
(२ ) सैनिक और मुल्की कर्मचारियों का कार्य बहुत अंश तक अलग- 
अलग कर दिया, और कर की वसूली तथा देश-प्रवन्ध मुल्की कर्मचारियों का 
सोप दिया | 
( ३ ) कर्मचारियों को जागीर के बजाय नकद वेतन देने का प्रवन्ध किया | 
( ४ ) 'ग्रष्ट प्रधान? नाम की मस्त्रियो की एक समिति स्थापित की | 
इसकी कोई स्वतन्त्र शक्ति न थी, तथा इसका मुख्य नेता पेशवा कहलाता था । 
( ५ ) सुनियन्त्रित सेना ओर किलो की सुश्यंखल व्यवस्था की | 


00% ai ) अपने शासन में उदार धार्मिक नीति से काम लिया | षट" | 


समय भी शिवाजी की सेना को सख्त ताकीद थी कि बच्चों और स्त्रियों को कमा 
न पकड़ें, और मन्दिरों-मस्जिदों तथा धर्मपुस्तकों को कभी न बिगाड़ें | 
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_ ७ ATT ने “ स्वराज वे हर “६ ई) के ल 
जे (७ ) अपने राज्य» के बाहर “मुगलाई» के इलाकों से “चोथ?? 


हो | और “सरदेशमुखी” तलब की । चौथ अर्थात्‌ मालगुज़ारी का चौथाई माँगने 
, | म उसकी दलील यह होती थी कि “तुम्हारे बादशाह ने मुझे अपने राष्ट्र की रक्षा 
के लिए फौज रखने को वाधित किया हे | उसका खर्चा तुम्हे देना होगा 1? 
चौथ न देने वालों को लूटा जाता था; देने वालों की रक्षा का भार लिया जाता 
के | था। वह एक किस्म का खिराज था | जमीन के जमींदार देशमुख या 
न वतनदार का मालगुजारी सें १० रुपया सैकड़े का हक या कहलाता 
हो | था। पह सयान वसूल करने की ज़िम्मेदारी के वदले में था 1 इस प्रकार 
शिवाजी का दावा था कि वह सारे दक्खिन की मालगुज़ारी स्वयम वसूल \ 
y pt और उसकी रक्ता का जिम्मा अपने ऊपर लेगा। | A 
i 3 ३, औरङ्गजेव की हिन्दू-विरोधी नीति--औरङ्गज्ेब अपनी धर्मान्धता 
À | का प्रमाण पहले ही ९ जुका था । प्रसिद्ध सन्त मियाँमीर के शिष्य शाह मुहम्मद्‌ 
को बुला कर उसने डोटा, तथा सरमद नामक atl को फाँसी दिला दीथी I 
| अवे उसकी नीति उग्र रूप में प्रकट हुई | विक्री के माल पर अढाई रुपया सेकड 
Bel लगती थी । हिन्दुओं पर वह चुङ्गी पाँच रुपये सेकडा कर दी गयी | P 
) 


>. ote 


ee a a FEAT बिलकुल उठा दिया गया | मुसलमान 
दिल्ली और रत oe ORI तथा केंद की माफी आदि मिलने लगी । 
पग व oh ace उत लद कश दिखा ला | रङ 
रेका गया | सन कि अव निकालना तथा स्त्रियों का FA पूजना 
गया (१६६६ ३० ) | oe SD BE OT rae 
ae as ग. र वाद सब हि, पशकारों ओर दीवानों को राजकीय 
के वाद मूर्तिपूजा Leer EE ARES कदाचन ETN 
ss ९ क केर से जज़िया लगा दिया ( १६७६ 


Ta ई० ) | जजिया एक 
| oe mee इसालए MAL पर उसका वोझ अधिक पड़ता था | 
* शिवाजी का पिछला चरित ( १६ न ॒ 
Ri x if १६७०-८० ३० ah : १६७० ई 
भ शिवाजी ने फिर लड़ाई छेड़ pe 


दी । पुरन्दर की सन्धि के अनुसार जो किले : 
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सन्‌ १६७ 
च्‌ १६७२ मं थाजापुर का Dal ्रादलशाह मर गया | तत्र शिवाजी न 


'पन्हाला 0 
शला तथा सतारा पर एक साथ चढाई का; पर उन्ह कोइ सफलता न [मला | 


PTR EEE 
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f > os F SN S 
उसने eet का द दिये थे, उनको . एक-एक कर के फिर छीन लिया | उसने 
od 
RE को फिर लूटा और वराड तथा वागलान ( नासिक और सूरत के बीच के 
पहाड़ी इलाके ) पर चढ़ाई कर साल्हेर का गढ़ ले लिया ( १६७० $o )1 


७ क = 
सन्‌ १६७१ के भ्रः त म बहादुरखा को दक्खन का सूबेदार बना कर भेजा 


“गया । RET पठान उसका सहायक था | उन्हें कोई स्थाया सफलता न 


शवाजा ने वागलान का दसरा ब T गढ़ - मुल्हेर मा ले लिया | इसके बाद 


-उसन सूरत के ठीक Faa क काकण के मद्श-कोलवन-ग्रोर नासक जिले 


क कुछ अश पर मी दखल कर लिया ( १६७२ ६० ) | फिर वराड ओर 
तलङ्गाना तक कई धावे मारे | सन्‌ १६७२ से १६७७ ई० तक शिवाजी मुगल 
इलाका पर वरावर धावे मारता रहा | बहादुरखाँ और दिलेरखाँ ने उसे किसो 


ओर Ti 
ak लाक पर दखल न करने दया, पर वे उसके धावे न राक पातं थे | 


दाक्खन की ओर वढ कर प 
न्हाला आर सतारा ले लिये, तथा हृवली ग्रे 
कनाडा पर मौ धावे किये | IB 
सन्‌ १६७४ के शुरू में दिलेरखाँ ने को. 
प्‌ १६७४ के शुरू में दिलेरखाँ ने काकण पर ओर बीजाप्रियों ने 


i समय दिलेरखाँ को अपने पठान भाइयों से लड्ने के लिए उत्तरी सीमान्त 
= | उसी वरस शिवाजी ने रायगढ़ में अपना अभिषेक 
ane TORA छत्रपति कहलाने लगा । ग्रथ वह एक विद्रोही 
none शके स्तन्न राजा हो गया था। अभिषेक के एक महीना | | 
ae Sat ee छावन। पर धावा वोल कर एक करोड रुपया लट 
ae हे जा को सन्धि की बातों में हका कर उसने वीजापुर 
a ou पास ) का किला, कोल्हापुर और कनाडा का तट 

a 1) छीन लिये | इसी समय वदनूर का रानी ने शिवाजी की 

नि कर वाषिक कर देना शुरू किया | 
` पाज्ञोर मे शाहजी की जागीर का उत्तराधिकारी उसका छोटा बेटा ब्यङ्कोजी ; 


Em था का मन्त्री 
। उसका मन्त्री रघुनाथ नारायण हनुमन्ते था | asic को 
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छोड़ कर शिवाजी की तरफ चला आया, और रास्ते में गोलकुएडा के | | 
मदन्न पण्डित से मिला | उनकी योजना के अनुसार कुठुवशाह ने एक लाख 
होन ( सोने का सिक्का ) वार्षिक शिवाजी को देना कबूल कर के aa से | 
गोलकुण्डा-की रक्षा का मार उसे सोंप दिया ( १६७६ ई० ).1 शिवाजी का 
दूत प्रहलाद नीराजी गोलकुण्डा मं रक्खा गवा | बहादुरुखाँ ara वीजापुर को 


BOEKHG UD. 


eae 


aie 


Mn ee 


सेनापात अक्कन्न--एक समकालौन- ओलन्देज चित्र [ भा० Jo वि० | 


ES, दराने में लगा था, और शिवाजी को भी दर जाना था, इसलिए देरा ते 
समझौता कर लिया । शिवाजी ने महाराष्ट्र का राज्य-कार्य पेशवा मोरो पि 
“को सोपा श्रौर स्त्रवम्‌ सन्‌ १६७७ के शुरू में रायगढ़ से सीधे हैदरावाद | | 
की ओर प्रस्थान किया | वहाँ उसका खूब (स्वागत क्रिया गया | कुंद 
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५००० हजार सेना, ATMA तथा चढ़ाई का तमाम खचा दे कर शिवाजी | 
को विदाई दी । कृष्णा नदी पार कर शिवाजी ने किणाटक” पर चढाई | 
की, और वेल्लर से ताज्ञोर की सीमा तक सब देश जीत कर महाराष्ट्र क द 

पर उसका. फौजी और माली बन्दोबस्त किया । हनुमन्ते के हाथ म॑ उसका 
प्रबन्ध छोड़ कर असल कर्णाटक के पूरत्री छोर से वह वापिस लाटा | कणाटक 

में कोल्हार, AE, सेरा, वेल्लारि, कोल और धाखाड का Dal करके 
और उसका एक प्रान्त बना कर वह TAT लोट आया ( १६७८ ई० ) | 
उसके बाद उसने पन्हाला से तुझ्ञमद्रा तक बीजापुर का इलाका जीत कर 


अपने कर्णाटक के प्रान्त को महाराष्ट्र से जोड़ दिया । र 
इस ब्रीच दिलेरखाँ फिर दक्खिन लोट आया था | शिवाजी को म 
देने के दण्ड में उसने कुठुवशाह से एक करोड़ रुपया तलव किया, aH 
दोनों मे युद्ध छिड़ गया । गोलकुण्डा के सेनापति अक्कन्न ने उस हराया | क॑ 
वजीर मदन्न का माई था | शिवाजी ने 'कणाटक? की विजयां म से ZOE | + 
को कुछ भी न दिया | इससे कुतुवशाह ने अब उससे लड़ना चाहा, पर वह 
FH न कर सका | 
शिवाजी का बड़ा बेटा सम्भाजी दुश्चरित्र था । उसके एक ANT? 
कारण उसे पन्हाला में नजरबन्द क्रिया गया था; वह भाग कर दिलेल a] ३ 
जा मिला ! किन्तु कुळ समय बाद वह ऊव कर वापिस आ गया | È 
जव ग्रौरङ्गजेव ने जजिंया लगाया, तो शिवाजी ने एक पत्र RA कर | क 
उसका प्रतिवाद किया । दुसरे वप, कुछ दिन की बीमारी के बाद एकाएक | ( 
शिवाजी का देहान्त हो गया ( ५-४-१६८० ६० ) | 
ga, उत्तर भारत में हिन्दुओं के विद्रोह (१६ ; 
| के ह्म के मुताविक जब मथुरा में मन्दिर तोड़े गये, तब गोकला भ \ 
नेतृत्व में वहाँ के किसान बिगड़ उठे ( १६६६ ३० ) | मथुरा का % a 4 
उनसे लड़ता हुआ मारा गया । दोग्राव ग्रोर आगरा तक बलवा a a 
जिसे दवाने के लिए बादशाह को स्वयम्‌ जाना पड़ा । AA क ` 
मुकाबले में जाट हार गये तथा गोकला ,केद हुत्रा और मार डाला 
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|. . उज्जेन में जो शाही कर्मचारी मन्दिर तोड़ने गये, उन्हें प्रजा ने मार 


हार Yara! ओरछा में उन्हें बुन्देलो ने मार.भगाया | दिल्ली के पच्छिम नारनौल 
छ \ का ज़िला हे सतनामी पन्थ का केन्द्र था। वह पन्थ 'राजपूत,. बनिये इत्यादि 
का | हमी जातो के मिश्रण से बना था | १६७२ ई० में सतनामियों ने हि 
टक | क्रिया और वे दिल्ली के पास तक जा पहुँचे | अन्त में तोपों और बड़ी फौजों 
रक | के मुकाबले में वे भी परास्त हुए । | pi 
) | 4 तेगृबहादुर जब सिक्खों के गुरु बने ठो और गज़ेब ने उन्हें दिल्ली बुलाया | 
क्र वहाँ से राजा रामसिंह उन्हें आसाम ले गया | आसाम से लोट कर गुरूने 
जाव में फिर छेड़-छाड़ शुरू कर दी और कश्मीर के हिन्दुओं को भड़काया 
दद | कि वे मुसलमान न बनेँ | बादशाह ने तेगबहादर को दिल्ली बुला ी कर 
सते हुवलमान होने को कहा, परन्तु उसका हुक्म न मानने पर उन्हें अपनी a 
Ri देनी पढ़ी ( १६७५ ई० ) | दिल्ली में सीसगंज गुरुद्वारा उस घटना क 
शाह | स्मारक है | l = 
ह $६. छत्रसाल का उदय ( १६७१-७६ ई० )--अपने माता-पिता की 
a पर छत्रसाल बुन्देला केवल ग्यारह वरस का था | अपने देश में तब उसे 
| कोई शरण न देता था | उस दशा में उसने राजा जयसिंह की सेवा San 
ous oe वह र और बीजापुर गया, और फिर 
गो ना की चढ़ाई में | वहा से वह एक दिन अपनी खरी 
कार य पारा ओर महाराष्ट्र म पहुच कर शिवाजी से मिला 
a २०१ ३० ) | शिवाजी ने उसे अपने देश में जा कर सिर उठाने की 
a दी | खुत्रसाल तश्र दतिया के राजा शुभकरण बुन्देला से मिला जो 
Mies a a मंलडरहा था। छत्रसाल के राष्ट्रीय विद्रोह के 
RESET | ह ता पन कहा ग्रोर उसे एक अच्छा मनसव दिलाना 
न ह ती oi । ५ सवारों और २५ पियादों की अपनी 
AVE रधा ea ems वह के चे आयात बना धर 
य भा हा क कई फीजदारों को उसने वारी- 


र्‌ 


३० Jo— 
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$७,. राजपूत युद्ध ( १६७६-८१. Fo )--१६७८ Fo के अन्त में राजा 
.जसवन्तसिंह जमरूद में ही मर .गया | उसके पीछे कोई सन्तान ay, 
औरंगजेब ने मारवाड़ राज्य को ज़ब्त करना तय कर तुरन्त शाही .फोजंदार | | 
दिये और स्वयम्‌ बडी, फौज के साथ AIÀ पहुंच गया | उधर जसवन्त वी 


N 


विधवा ने लाहौर. में, एक पुत्र को. जन्म दिया,.जिसका नाम अजित रक्खा -गया। 


fr विच्या : SS See | ७४ चत 
| | देयाना drn KAR Rs 
ae pore} toed. Ao 
Q e. yet tee ११० ' ८२२७ साम्मर ० श्राम्बेर 


eS 


| ae राजपूत युद्ध हिल 
:बुर्गादास राठौड़ राजपरिवार को दिल्ली ले श्राया । मारवाड़ से. CEG 
| e 'जि दिन दिल्‍ली पहुँचा ( २४-७६ Zo), उसी. दिन उसने सारे साझ 
afa लगा. दिया | उसने दुर्गादास से अजित को तलव किया, . गर |! 
(मुसलमान बनने की शर्त पर राज्य देना स्वीकार किया । मुडी. मर साथि || 
साथ दुर्गादास रानियों और उस बालक को ले कर निकल भागा | गबा 
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प | देव मारवाड पर चढ़ाई की। बादशाह ने खुद अजमेर में डेरा. जमाया | 
Eifl LI घाटी की लड़ाइ में राजपूतों का भारी संहार हुआ । ARS के मैदान 


र | पर शाही फौज ने कव्जा. कर लिया और राजपूतों ने पहांड्रों और जङ्गलो को 
न्त || शरण ली | i : र 
TH « मेवाड़ के राणा राजसिंह ने अजित का पक्ष लिया | तब औरङ्गजे व ने उदयः 
| ए पर मी चढ़ाई की । राणा पहाड़ों में और अन्दर चला गया । शाही फो 
ते चित्तौड को अपना आधार बनाया | राजसिंह का आधार तव आडांवली 
की चोटी पर कुम्भल॑मेर का गढ़ था । उसके पच्छिम मारवाड में और पूरब 
IS म दाना तरफ मुगल फोजें थीं। औरङ्गज्ञेव ने तीन तरफ से राणा के 
केद्र तक घुसने की योजना की | शाहजादा AFR को मारवाड से देसूरी और 
भीलवाडा घोटियों: द्वारा, शाहजादा BATAN उफ्‌ शाहआलम को उत्तर से 
रजसमुद्र के रास्ते, तथा शाहजादा आजम को उदयपुर के रास्ते कुम्मलमेरः 
(पहुंचने का आदेश मिला | SANE ओर आजम एक पग भी न बढ़ सके | 
'ग्रकवर नें अपने हरावल को भोलवाडा- तक पहुँचा दिया ।: आगे आठ मील 
RENAN था । राजसिंह रौर दुर्गादास ने तव अकबर को फोड लिया 1 
[Set उसे समझा कर कहा कि GRNT बाप अपनी धर्मान्धता से साम्राज्य 
ही नष्ट किये डालता है, तुम अपनी वपौतो को बचाओ | बात पक्की हुई; 
र उस समय राजसिंह का देहान्त हो गया: और एक मास शोक मनाने में 
` | गया | ; ie 
१ जनवरी सन्‌ १६८१ को अकबर ने अपने को वादशाह घोषित किया । 
गर मुल्लाओ्ओ ने औरङ्गजञब के खिलाफ फ॒तवा दे दिया | पर एकाएक अजमेर 
a हटने के वजाय अकबर नै वहाँ तक पहुँचने में १५ दिन लगा दिये | इस 
ag मँच में सब फौजें वहाँ ग्रा जुटी थीं | राजपूत . सेना के निकट आने पर 
कीले ने वळ चिट्ठी की वढी चाल चली जिस से शेरशाह ने मेडता 
ak सफलता al थी । गलेती मालूम होने पर दुर्गादास ने अकबर को शरण 
H ul पूर्ताना भे उसे सुराक्षित न जान, उसने ‘BIS सूवो को चीरते हुए उसे 
भिनी के-दरबार में रायगढ़ पहुँचा दिया |... .. - _ : 


1 
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| 
इधर कुछ मास वाद राजसिंह के बेटे जयसिंह ने बादशाह से सन्धि का 
ली। जजिये की माँग के बदले में उसने तीन परगने सौंप दिये । माखाह 
बादशाह के कन्ने में रहा | 
6८. मुगल साम्राज्य का अन्तिम विस्तार ( १६८१-८६ ई०)-- 
शिवाजी की मृत्यु के बाद श्रष्ट प्रधान ने रायगढ़ में उस के छोटे बेटे राजाराम 
को राजा घोषित किया; पर सम्भाजी ने तुरन्त रायगढ़ पर चढाई कर उसे 
केद में डाल दिया ओर उसके साथियों का दमन किया । उसने ae प्रधान 
की परवा न: की, और प्रयाग के एक कनोजिया पंडे 'कविकुलेश' को, जो 
मन्त्र-तन्त्र और कृत्या-अभिचार में कुशल था, अपना सलाहकार बनाया | 
महाराष्ट्र के लोग इस कारण उससे और भी घृणा करने लगे | 
मराठों और अकवर का मेल खतरनाक था, इसलिए राणा जयसिंह से 
सन्धि कर औरङ्गजे व सीधा दक्खिन आया | उसने महाराष्ट्र के खिलाफ बीजापुर 
से भी मदद लेनी चाही | परन्तु बीजापुर ओर गोलकुण्डा के सुल्तान श्रव बह: 
अनुभव करने लगे थे कि उनके राज्य यदि मुगलों के हाथ में जाने से वचे 
तो केबल मराठा राज्य की बदौलत; इसलिए. उन्होंने मराठों को मदद दी | |: 
औरऊ्ञज़ेब के. दक्खिन आने पर सम्भाजी जंजीरा द्वीप के RRA 
से लडने में लगा था । एक मुगल फौज ने उत्तरी कोंकण से पुस क| 
कल्याण का किला ले लिया ( १६८२ Fo ) 1 तव वह जंजीरा छोड़ कर उषा ( 
मुडा और मुगलों को कोंकण से निकाल कर उसने कल्याण को घेर लिया। 
मुगल इलाकों पर धावे करने ही में उसने अपनी रक्षा का उपाय माना, रौ पू 
SSA, बिदर, नान्देड और चाँदा तक धावे किये । १६८३ ३० में मुगल म 
को कल्याण भी छोड़ना पडा । तब सम्भाजी ने कोंकण की विजय पूरी क g 
के लिए अकबर के साथ गोवा पर चढ़ाई की | 
य्यम मुगलों ने फिर युद्ध छेड दिया | शाहआलम एक फौज 
दक्खिनी कोंकण में घुसा, तब गोवा सम्भाजी के हाथ जाते-जाते वच छ 
॥( १६८४ ई० ) | उत्तरी काकण में भी एक मुग़ल फौज घुस आयी | 
दोनों फौजों को कोंकण से निकाल कर सम्भाजी विलास में डूव गया | 


j 
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l. ' या हि 
क र न अध यह समझ लिया था कि महाराष्ट्र का दमन करने के 
[खाइ | तिए बीजापुर और MAEUT को लेना आवश्यक है | इसलिए बीजापुर 
पर चढ़ाई कर चरा डाला गया । मदन्न पण्डित ने बीजापुर को मदद भेजी; 
) — शाहश्रालम z २) । 
)- त्य शाह को गोलकुण्डा भेजा गया। उसने हैदरावाद ले लिया। 
जराम बुतुवशाह गोलकुण्डा के किले में भाग गया | उससे भारी हरजाना, वहुत 
र उस | हा इलाका तथा मदन्न और अक्कन्न को पदच्युत करने का वचन ले कर 
i वापस आया | डेढ़ वरस तक विरे रहने के वाद इधर वीजापुर 
ही; जो | भी ग्रोरङ्गजोव के हाथ आ गया ( १६८६ ई 
| च वा ( १६८६ ३० ) | अकबर तव कोंकण 
[या || {शन चला गया । a 
बीजापुर के बाद गोलकुरडा की गी 
= कुण्ड बारी आयी। कुतुवशाह ने शाहआलम 
oi गारी आयी। कुठुवशाह ने शाह 
छु. कि पिछुले वरस की सन्धि के अनुसार उसे बचा रहने दिया 
छ| गाय | प्र ARFA ने इस बातचोत के अपराध में ही अपने बेटे को 
उसके बेटों सहित केद गे = 
र - | 2 kg AN _-द में डाल दिया! मीर शहाबुद्दीन नामक एक 
रा रा पति ने मेवाइ-युद्ध में बहादुरी दिखायी थी और फिर मराठा 
u मं फीरोजजङ्ग का पद पाया था । शाहश्रालम की अनुपस्थिति में उसे 
a ae का घेरा सोपा गया | अन्तिम समय कुतुवशाह ने बड़ी वीरता 
„त एक बरस के घोर युद्ध के 7 
0 द्ध के वाद गोलकुण्डा 
=| ताई कुण्डा का पतन हुआ 
तया | सेना तब गौर तारि 
le ue सेना तब कर्णाटक और तामिल प्रान्तों की ओर बढी और मसुली- 
टर q क्र SESS = टर v `~ जिर्ज aN 
1 (९ T नदी तक उन्होंने सव इलाका ले लिया; पर वहाँ उन्हें जिंजी के 
Pe a दया | उधर एक मुगल सेना फिर कोंकण भेजी गयी । बदहोश 
पकः ST s 
Fi "रवर पर पकड़ा गया ( जनवरी १६८६ Zo ) और औरङ्गलेब ने 
| of "धा करवा कर मरवा डाला | १ न 
| | महाराष्ट के मं से 
"यी व के अष्ट प्रधानों ने राजाराम को कैद से छुड़ा कर रायगढ़ में: 
abn ees के बेटे शिवाजी रय ( उर्फ शाहू ) का अभिषेक किया 
र्क माँ येसूबाइ के प्रस्ताव पर राजाराम स्थानापन्न राजा बना 
शीर आसादर्खा के बेटे इचिकादखा ने तव रायगढ़ को श्रा घेरा । राजाराम 
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वहाँ से. निकल कर aL चला गया और रायगढ़ GA हो गया । येसूबाई 
शाहू के साथ कैद 'हुई | इत्तिकाद को इसके उपहार मं जुरिफकारखाँ का | 
पद मिला । : येसूबाई के. लिखने से राजाराम ने राजमुकुट धारण fay 
उसने मराठा शासन का पुनसंघटन किया, स्वयम्‌ अपने -मन्त्रियों के | 
साथ, जिनमें प्रल्हाद नीराजी मुख्य. al, जिजी जाना तय किया, ah 
महाराष्ट्र की रक्ता एक 'हकूमतपनाह (HIAR ) के हाथ में साप दी, 
/ जिसे राजा के सब अधिकार दिये गये। उस अधिनायक का नाम था राम | ३ 


चन्द्र नीलकण्ठः बावडेकर | शङ्कर मल्हार उसका सचिव था । पन्हाला से' 
राजाराम की मण्डली अनेक जगह वाल-वाल वचती हुईं जिजो जा निकला | १ 
( १६६०४०.) ४ 7 
दक्खिनी छोर के सिवाय समूचा भारत अब ANS के अधिकार -में श्रा | करे 
चुका था; पर तेईस वरस पहले जैसे शिवाजी उसके हाथ से निकल गया था, | वें 
वेसे ही इस बार राजाराम निकल गया | | मि 
९६, महाराष्ट्र का स्वतन्त्रता-युद्ध ( १६६०-१७०७ Fo )--राजाराम | देः 
जब जिंजी पहुँचा तो उसके पास न कोई इलाका था, न कोष शौर न सेना || म 


तो भी उसने अपने शासन का फिर से संघटन किया | उसने पेशवा से मी| का 

ऊँचा “प्रतिनिधि? का एक नया पद बनाया, और उस पर प्रहलाद नीराजी की | नह 

नियुक्त किया | शिवाजी की जागीर न देने की नीति अब उसने छोड़ दौ| भी 

आर मराठा सरदारों को मुगल इलाकों में जागोरे बाँट कर उन्हें जीतने क॑ | शा 

` इजाजत और प्रेरणा दी । सेनापति सन्ताजी घोरपडे ओर धनाजी जादव | मेर 

यजाराम को जिंजी पहुँचा कर महाराष्ट्र लोट आये । जुल्फिकारखाँ ने जिबी 
का घेरा डाल दिया । N 

महाराष्ट्र में केवल तीन किले मराठों के पास वचे थे; पर रामचन्द्र ने तीन | धन 

ओर वापस ले लिये उधर जिंजी प्न घेरा और मजबूत किया गया | वर्जने 

आसादखाँ. और शाहजादा कामवरूश भी वहाँ भेजे गये। रामचर्ट | को 

भेजा | 

महाराष्ट्र से ३०. हजार सेना जमा कर सन्ताजी और धनाजी को उधर T 

` संन्ताजी.ने: तामिलनाड में .पहुंचते. ही .दो.. मुगल . फौजदार पकड लिये 


i 
t 
i 
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ई | दप से काञ्ची तक संब मुगल थाने उठा कर अपने ,फौजदारं बैठा दिये । | 
का gear को अपनी फौज समेटनी पड़ी । श्रव सन्ताजी ने उल्टा उसे घेर. 
१५ तिया ( १६६२ ३० ) । श्रौरङ्गडोव ने यह देख कर घिरी हुई फौज को 
` fae भेज कर बचाया | सन्ताजी का स्वभाव उग्र था, अतः राजाराम ने अब 
र | ger सेनापति का पद धनाजी को दिया ( १६६३ Fo ) | इससे सन्ताजी 
४ | छठ कर महाराष्ट्र चला आया । इधर उंसने हैदरावाद तक धावे मारे और 
म. | बुल्फिकार ने फिर जिज्ञी को घेर लिया | 
Š दक्खिन के सव सूबों में मराठों ने अपने सूवेदार, कामविशदार और 
| | gear नियत कर दिये | कामविशदार मालगुज़ारी की चौथाई वसूल करते 
a राहदार चुद्धी लेते थे; Ban उनकी मदद के लिए ७ हजार सेना. 
| के साथ रहते थे । हर सूबे के दुर्गम स्थानों में. उन्होंने गढ़ियाँ वना लीं, जहाँ 
| वें कठिनाई के समय शरण ले सकें | | गाँवों के मुखियों ने मराठों से 
मिल कर छा को कर देना बन्द कर दिया; अनेक मुगल हाकिम खुद चौथ 
॥ देने लगें | "स्थानीय प्रजा get हाकिमों से ae ग्रा कर सभी जगह 

Wei के खिलाफ लड़ने को तैयार हो गयी । उत्तर भारत पर भी दक्सिन 
| झा प्रभाव पड़ने लगा । .औरङ्गजेव ने जव देखा कि वह दक्खिन पर-काबू 
नहीं कर सकता. तो उसने जल्दी दिल्ली लौटने का इरादा छोड़ कर 
भीमा के किनारे : ब्रह्मपुरी. पर ग्रपनी स्थायी छावनी डाल दी, और 
शाहआलम को केद से छोड़ कर उत्तर-पच्छिमी सीमान्त की रक्षा : के लिए 
1| मेज दिया ( १६६५ ई० ) | क । 

इसी वर्ष के “अनन्त: में सन्ताजी ..ब्रीजापुर जिले में और धनाजी भीमा 

परु प्रकट हुए; .कई मराठे सरदार. बराड़े “और खाभदेश पर zz पड़े । 
d a ने भीमा से 'जिज्ञी. पहुँच कर वहाँ का घेरा .फिर उठवा दिया | सन्ताजी 
| ने चीतलद्रुग जिले में. एक,फौजदार को बड़ी, सफाई से पकड़ कर और दूसरे. | 
को मार कर उनकी फौजो को कुचल दिया । मुगल फौज Psa ऐसी धाक | 
भम गयी कि! जब कोई: घोड़ा. पानी प्रीनें में ग्रटकता तों उससे कहते “क्या 
इफे पानी में ,सन्ताजी दिखाग्री- देता. है: † ¦ {= {= ` = i ie - “पाउ 


d 


weet een” 
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दक्खिन में युद्ध की प्रगति का अब यह रूप हो गया था कि उसका a | 
हमेशा सन्ताजी की ओर से होता, और मुगल नेताओं को अपनी रक्षा का ढङ्ग | 


सोचना पड़ता | ब्रह्मपुरी कें पड़ोस तक उसके दल धावे मारते थे | अपनी 
` इन विजयों के वाद सन्ताजी जिञ्जी गया, और उसने फिर सेनापति बनना 
चाहा | प्रहलाद नीराजी ग्रव मर चुका था । धनाजी और सन्ताजी में परस्पर 
लड़ाई हो गयी । राजाराम ने धनाजी का पक्ष लिया । धनाजी हार करं भागा; 


राजाराम को सन्ताजी ने पकड़ लिवा और फिर उसके आगे हाथ जोड़ कर 


कहा, “में अब भी तुम्हारा सेवक हूँ !» दोनों नेताओं के महाराष्ट्र पहुँचने पर 
फिर घरेलू युद्ध हुआ । सन्ताजी के कठोर नियन्त्रण से तद्ध आ कर उसकी 
सेना धनाजी से. जा मिली; तव उसे ग्रकेला भागना पड़ा । पीछे उसके एक 
शत्रु ने बदला चुकाने के लिए उसे मार डाला ( १६६७ $o ) | 
उसी साल जिज्ञी का घेरा फिर कसा गया । तब सात साल पीछे अन्त को 
. जुल्फिकार उसे ले पाया ( १६६८ ई०.)। इस विजय के उपहार में उसे 
नसरतजङ्ग का पद मिला । किन्तु राजाराम फिर निकल गया था और श्रत 
वह विशालगढ़ जा पहुँचा | , 
ates ने श्रव महाराष्ट्र के गढ़ ले कर मराठों के दमन का श्रन्तिम 
यत्न शुरू किया | ब्रह्मपुरी में श्रपना बुद्धा ( आधार ) रख कर वह मराठा 
गढ़ों को जीतने के लिए खुद रवाना हुआ ( १६६६ ई० )। राजाराम ने 
वदले में वराड, खानदेश और नर्मदा पार चढ़ाई करना तय किया | देवगढ़ 
के गोंड राजा ने मुसलमान हो जाने के बावजूद एक तरफ राजाराम और दूसरी 
RE छत्रसाल को गोंडवाना आने का निमन्त्रण दिया | पर राजाराम ने गोदा” 
वरी काठे और वराड पर चढ़ाई की। उसे कुछ सफलता न मिली, तो म 


मराठे इस बार नमदा पार तक जा निकले, और उन्होंने मांडू और धामुनी को ] 
“न लिया । उस धावे की थकान से बीमार हो कर राजाराम ने प्राण लाग. 


। दिये ( २७०० Zo ) | ; 3 
। उसकी मृत्यु से स्वतन्त्रता-युद्ध में तिल भर फ्रक न पडा | उसकी जी 
| ताराबाई अपने नन्हें बच्चे को गद्दी पर बैठा कर राजकार्यं . चलाने. लगी । 
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| हा ने अपने पति से बढ़ कर पराक्रम और दृढ़ता दिखायी | श्रौरङ्गजञेव 
| एक गढ़ को जा घेरता, तो गढ़ की मराठा सेना अरसे तक उसका मुकावला 
इत | बार से मराटां के धावे शाही शिविर पर होते रहते; अन्त में गढ़ की 
T fam meme से भरपूर इनाम पा कर, इज्जत ओर सामान के साथ निकल 
जाने का वचन ले, किला छोड़ 
देती | तव वादशाह दूसरे किले 
पर चढ़ाई करता और मराठे 
दिये हुए किले को फिर ले लेने 
की ताक में रहते | यों साढ़े पाँच 
बरस में वारह किले बादशाह ने 
जीते; किन्तु महाराष्ट्र के मुख्य 
किले ले लेने पर भी वह मराठों 
की शक्ति न तोड़ सका। सन्‌ 
१७०२ में नसरतजङ्ग को मराठा 
| धागे मारने वालों के पीछे ६ 
हज़ार मील तक दौड़ना पड़ा । 
दूसरे बरस निमाजी शिन्दे नामक 
एक स्वतन्त्र मराठा सरदार ने 
बराड के फौजदार को कैद कर 
लिया । फिर छत्रसाल का निमं- 
तण पा उसने नर्मदा पार की, 
Weck ome ESP: और दोनों ने मिल कर सिराज 
र गाला T । नमदा के सब a गये और वादशाह के 
| n K डाक का आना वन्द हो गया | फीरोजजङ्ग तब निमाजी के पीछे 
A T हार कर बुन्देलखण्ड के रास्ते वापस भाग आया | 
(न लेन नैजेब ने दिल्ली लौटने का निश्चय किया ( १७०५ $o ) p 
शज को घेरे हुए विजयोन्मत्त मराठा दल भी साथ-साथ बढ्ने लगा । 
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. कभी-कभी तो वे बादशाह की पालकी तक श्रा पहुचते थे.! बड़ी मुश्किलों से | 
` | वह सवारी mere weal, जहाँ ग्रठासी वरस बूढ़े AES को अपनी | 
“यात्रा का अन्त दिखायी पड़ने लगा | धनाजी ने तभी गुजरात पर चढाई कर ॥ 
नर्मदा पर तीन मुगल फोजों को बारी वारी से तहस-नहस किया, और दक्खिनी 
गुजरात से चौथ वसूल की । दूसरे वरस अहमसदनगर में अल्लाह का नाम जपते 
हुए श्रौरङ्गजेव ने अन्तिम सास ली ( २०-२-१७०७ Fo ) | 
चौबीस वरस:के दक्खिन के युद्ध में उसकी फोज के एक लाख आदमी 
और तीन लाख: जानवर सालाना मरते रहे | साम्राज्य की वार्षिक आमदनी 
शुरू में ही कम होने लगी थी, इसलिए दिल्ली और श्रागरे के पुराने ख़ज़ाने | - 
[खली हो गये | Ba में बङ्गाल की मालगुजारी का एकमात्र सहारा रह गया 
आर फौज की तनख्वाह तीन साल पिछुडने लगी | जत्र अन्त में वह दिल्ली | ; 
लौटने लगा तब दक्खिन के खेतों और मैदानों में मीलों तक सफेद हड्डियों | | ; 
ढेर बरफ की तरह छाये हुए दिखायी पड़ते थे। - E 
$१०. उत्तर भारत में हिन्दुओं का उठना ( १६८१--१७०७ई०)- | q 
शिवाजी की सफलता. ने दूसरे प्रान्तों में मी स्वाधीनता की भावनाएँ जगा दी | ३ 
थीं | शिवाजी की मृत्यु के समय तक छुत्रसाल भी बुन्देलखण्ड के एक अंश में | ग्र 
उसकी तरह अपना स्पराज्य स्थापित कर चुका था और उस आधार से | म 
“मुगलाई? ( मुगल साम्राज्य ) पर धावे कर चौथ वसूल करता था । ग्र 
भरतपुर के पास सिनसिनी ग्रौर सोगर गाँवों के मुखिया राजाराम AK | से 
रामचेहरा ने जाटों की सेना सङ्गठित की और गढियाँ बना कर सिर उठाया | मि 
( १६८५३० ) | आगरे का सूवेदार उन्हें न दवा सका तत्र we 4 श्र 
दाक्खन से बहादुरखा को, जिसे wa खानेजहाँ का पद मिल चुका था, उग 
दमन के लिए भेंजा । गरे में pase के रहते हुए राजाराम ने सिक था 
प्रर चढाई की, और अकबर के Eee से सारा कीमती माल लूट ति “द 
( १६८८ ई० ) । उसी बघ रेवाड़ी के पास मेवात: के फौजदार से लड़ता हग | भा 
| बह मारा गया | तवृ उसका भाई भज्जा और .भज्जा का बेटा वूडामन जट | भे 
| के नेता हुए औरंगजेब ने रामसिंह agar के बेटे बिशनसिंह, को; हि | से 
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संतनामियों को दवाने में भी भाग लिया a, मथुरा का फौजदार बनाया | 
।, उसने सिनसिनी ओर सोगर की गढ़ियाँ छीन लीं ( १६६०-६१ $o )। तव 
Cf चूडामन भाग कर जंगलों में जा छिपा । १ 
जोधपुर रियासत मं सन्‌ १६८१ से १६८६ ई० तक मुगलों ओर राठोड़ों 
की कशमकश चलती रही । जेसलमेर के भाटी भी राठोड़ों से मिल गये थे 
| (१६८२ $o ) | “सूर्यास्त के बाद मुगल राज केवल थानों में रह जाता, 
॥ | और मैदान पर अजित का राज होता था |” अकवर को महाराष्ट्र से विदा 
: कर दुर्गादास मारवांड लोटा ( १६८७ $o ) | तब फिर युद्ध शुरू gA |l 
उंसने मारवाड के सव मुगल WH उठा दिये, और रो हतक-रेवाड़ो थर धावा 
/ | कर दिल्ली के करीब तक जा निकला | वहाँ उस समय राजाराम जाट भी 
॥ | वलवा किये हुए था | फिर उसने अजमेर पर धावा बोला ( १६६० Fo )। 
* | मुंगूल सरकार ने राठोड़ों को राह-चेंगी की चौथ देना स्वीकार कर कुछ शान्त 
किया और सन्धि की बातें शुरू कीं जो वंरसों तक चलती रहीं | अजित भी ढीला 
पड गया | दुर्गादास ने स्वयम्‌ ब्रह्मपुरी पहुँच कर सन्धि की ( १६६८ Fo ) | 
` | उसे पाटन की फौजदारी दी गयी, मंगर अजित को राज नहीं मिला | शाहजादा 
ग्राजम के गुजरात के सूवेदार वनने पर दुर्गादास को दरवार में बुला थोखे से | 
मारने का यत्न क्रिया गया ( १७०१ Fo ); पर उसको इसका पता लग गया 
aK वह भाग निकला | इसके बाद फिर विद्रोह लिड़ा, पर अजित के मतभेद 
से वह विफल हुआ | गुजरात की चढ़ाई में धनाजी जादव के जीतने की खबर 


मिलने पर मारवाड़ में भी फिर. बलवा हुआ और ओऔरंगज़ेव के मरते ही 
` | श्रजितसिंह ने जोधपुर ले लिया | 

| | सन्‌ १६८६ से १६६२ ई० तक मुगंल साम्राज्य अपने चरम उत्कप्र पर 
4 था। खुशालखाँ खटक, सम्भाजी और राजाराम जाट मारे जा चुके थे; छत्रसाल 


“देवा हुआ था । महाराष्ट्र के ६-७ गढ़ों और जिजी के सिवाय समूचा 
भारत Wa के QU तल था | पर रामचन्द्र ने जव उस दशा स भी 
महाराष्ट्र से ३० हजार सेना खंडी कर ली, और सन्ताजी ने उस सेना 
से जिंजी पर मुगल: शक्ति तोड़ दी तो १६७२ ई०.से..पॉसा पलट. गया.। 
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` सन्ताजी की विजयों की प्रतिध्वनि उत्तर भारत में भी हुई । जाट और 
बुन्देले फिर उठ खड़े हुए। पंजाब में सिक्खों ने भी शिवाजी के ढंग पर 
युद्ध छेड़ना चाहा। छत्रसाल ने धामुनी और कालञ्जर के किले ले लिये । 
और भेलसा को लूटा | वह सारे मालवा पर भी धावे मारता रहता. था । बराड़ 
मे निमाजी शिन्दे और गोंडवाना का राजा TAIT GASH सहयोग देते 
'थे। १७०५ ई० में फौरोजजंग ने औरंगज़ेव से छंत्रसाल की सन्धि करवा | 
दी | जाटों के नये बलवे को दबाने के लिए शाहआलम आगरा का - | 
सूबेदार बनाया गया ( १६९५ ई० ) | चूड़ामन तब फिर जंगलों में भाग 
गया और नयी गढ़ियाँ बनाता रहा | १७०४ $o में उसने सिनसिनी > फिर 
वापिस लेली, पर १७०५ और १७०७ $o में उस पर चढ़ाई कर मुगलों ने 
हजारों जाटों का संहार किया । र्यी 
अपने पिता तेगृवहादुर की मृत्यु के वाद तरुण गुरु गोविन्द ने जमना और || 
सतलुज के बीच शिवालक की दूनो में शरण ली और वहीं वह अपनी तैयारी | 
करता रहा | पौराणिक इतिहास की वीर गाथाओं से ae aga प्रभावित क | 
उसने स्वयम्‌ वीर-रस-पूणः कविताएँ रचीं। उसने Radi को-एक see | 
सम्प्रदाय बना दिया (१६६५ $o), और प्रत्येक सिक्ख के लिए पाँच ba = 
अथात्‌ केश, कंघा, कृपाण, कडा और कच्छु--धारण करने aur सिंह नाम | 
रखने का नियम कर दिया; जात-पाँत का भेद भूल जॉने को कहा और अपने 
पीछे ग्रन्थ को ही गुरु मानने तथा “लालसा? ( सिक्ख जनता ) की पंचायत के 
Ter के अनुसार चलने का आदेश दिया | इसके बाद उसने शिवाजी के | प 
रास्त पर कृदम रक्खा | उन्हीं पहाड़ों में दो तीन गढियाँ बना कर उसने पहाड़ी 
राजाओं को अपने साथ मिलाना चाहा, परन्तु शिवाजी का मावलियों पर नै | 
प्रभाव था, गुरु गोविन्दसिंह का इन पहाड़ियों पर वैसा कभी न हुआ | सभी ४ 
सिक्ख अनुयायी पंजाब के मैदान के रहने वाले थे | राजाओं ने पहले गुर की. 
ळा उपेज्ञा की, फिर दवाव से साथ मिल कर मुग़लों को कर देना छोड दिया, और | 
अन्त में मुगलों से हार कर वे गुरु के शत्रु, वन गये । इसी समय TAT पोर 
| जाटों का विद्रोह. दवा कर पंजाब को शान्त करने पहुँचा । गुरु गोविन्द 


ea ~ A I I Aa 


मे 
पुर 
के 
ग्रॅ 
च्या 


| 
| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मुगल साम्राज्य का अन्तिम विस्तार ३६७ 


| बिलासपुर रियासत में ग्रानन्दपुर के गढ़ में धिर गये ( १७०१६० ) और अन्त 
में केवल ४५ साथी रह जाने पर वहाँ से निकल भागे | साथियों में से 
केवल ५ ही बच कर निकल सके, और भेस वदल कर छिपे रहे | गोविन्दसिंह 
के दो लंडके फ्तहसिंह और ज़ोरावरसिंह सरहिन्द के फौजदार वजीरखाँ के 
: | थ पड़ गये, जिसने उन्हें मरण डाला । | 
§ iy के समय में फिरंगी व्यापारी और डकैत- स्पेन 

$ Ei gf होने के वाद पुतगाल ने इंग्लैण्ड से मैत्री रक्खी। पुर्तगाल की एक 

' राजकुमेदी AI राजा को व्याही थी | उसके दहेज प कः भारतीय 

उत्तरी मास्त का मुम्बई द्वीप दिया गया ( १ ६६१ ई० )। राजा ने वह द्वीप 
` पीछे lee" कम्पनी को दे दिया । . कम्पनी अपना मुख्य केन्द्र सूरत से 
| Be ₹ ते“ आयी | मुम्बई में अँगरेज़ों का व्यापार-केन्द्र बन जाने से 
|| गसई की अवनति होने लगी । औरंगज़ेव के समय में फ्रांसीसियो ने भी पूरवी 

तट पर्‌ अन्द्रनंगर और 'मसुलीपट्टम में तथा जिंजी नदी के मुहाने पर पुद्ढुचेरी 
| पांडिचेरी ) में जमीन खरीद कर अपनी वस्तियाँ वसा लीं ( १६ ६९-७४ 
३०) | अमरेजों' ने 'हुगलीः नदी में भी अपने जहाज चलाना शुरू किया 
(१६७६ fo) | as ह 
आ जव गैर-मुस्लिमों 'पर' जजिया लगाया गया, तब उसके वदले में फिरंगियों 
$ व्यापार पर एक रुपया सैकडा चुंगी बढ़ाना तय हुआ । श्रॅगरेज कम्पनी के 
शेन के बुखिया जोशिया चाइल्ड ने यह बढी हुई चुंगी न देने और साथ ही 
a स सब कारवार हटा कर मुम्बई ले जाने का हुक्म दिया | उसने समुद्र 
म मुगल जहाज़ पकड़ कर बदला लेना चाहा । बंगाल के अँगरेज़ों को भी 
ufi are से बहुत सी “शिकायतें” थीं । बंगाल में शुजा ने अपनी सूवेदारी 
¦ * समय में चुंगी के बदले एकमुश्त वार्षिक रकम लेना तय कर दिया था । 
VTS चाहते थे कि बाद के सूबेदार भी वही रकम लेते जाँय, यद्यपि उनका म 
व्यापार १६६८ $o से १६८० $o तक ३४ हजार पौंड के वजाय डेढ़ लाख 

हो गया था, और यह. भी सन्देह था कि वे अँगरेज मंडे के नीचे दूसरों 
| भ माल भी ले जाते हैं.।- . 


CE 
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` ` कासिमत्राजञार कोठी के मुखिया जाव चारनाक को हिन्दुस्तानी व्यापारियों 
का रुपया दना था । अदालत न उसक 1खलाफ फूसला दया, तब. वह हुगली 
भाग गया और वहाँ की कोठी का मुखिया, बनाया गया । . उसके नेतृत्व मे 
अगरेज़ों ने हुगली शहर लूट लिया ( १६८६ Fo ), ओर वहाँ से अपना सब 
सामान समेट कर सुतनती गाँव( कलकत्ता) पर डेरा डाल दिया | फिर वहाँ पे 
भी हट कर उन्होंने मेदिनीपुर के हिजली द्वीप पर दखल कर लिया और वालेश्वर 
:का किला छीन लिया |. इन दोनों स्थानों से निकाले जाने पर वे. मद्रास चले 
गये | उधर मुम्बई का मुखिया जीन चाइल्ड सूरत से सब कारवार हया 
-कर मुम्बई ले जा चुका-था . और मुगल जहाजों को पकड़ने लगा था | इस पर 
ASS ने सब अगरेज़ों की गिरफ्तारी का हुक्म दिया | तेलङ्गाना में बहत से | - 
ऋगरेज पकड़े गये | जञ्जीरा के सिद्दी ने मुम्बई द्वीप पर दखल. कर वहाँ के | _ 
अ्गरेज़ों को क्रिले में घेर लिया | तव जोन: चाइल्ड ने सन्धि के लिए प्रार्थना | _ 
की । श्रोरङ्गजेव ने उनसे हरजाना ले कर उन्हें माफ़ कर दिया और. कलकत्ता | _ 
की जमीन खरीदने की इजाजत दे दी ( १६६० Fo ) | | 
' सन्ताजीः घोरपडे की विजयां ( १६६ ३-६६ ई० ) से जव समूचे. भारत में | ग्र 
सनसनी मची, उसी समय बङ्गाल में दो विद्रोही जुमींदारों ने बदवान, हुगलो, 2 
माल्दा और राजमहुल पर दखुल कर लिया | उस खलबली में वङ्गालके | ८ 
फिराङ्गिया को अपनी, बस्तियों--कलकत्ता, चन्द्रनगर, Pager (.चिन्सुरा.)-- | ग्र 
को किलाबन्दी करने को इजाज़त मिल गयी । मुगल. साम्राज्य में ये फिरक्षियो | क 
के पहले किले थे |... ग्र 
भारतीय समुद्र में भी wa फिरङ्गी डकेतों का उत्पात क्रमशः बढ़ता | दा 

गया | किसी जहाज में वे मुसाफिर या नौकर वन कर चढ जाते और राह मे 
उसे छीन कर डकेती का साधन वना लेते | इस भन्छे में श्रँगरेज्‌ मुख्य थै। | आय 
१६८९ ई० में अमेरिका से समुद्री Sidi ने आ कर हिन्द महासागर को बेर ड 
पि | कुछ मलबार तट पर घूमने लगे और कुछ ने ईरान की खाडी और | मार 
लाल सागर के मुहाने को अपना. केन्द्र बनाया । एक दल मोजाम्बीक,जलग्रीवा' भा 
में और एक सुमात्रा पर मँडराने लगा | ब्रिगमैन उर्फ़ एबोरी .नामक अगर | कन्त 
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ने एक जहाज छीन कर उसका. नाम फेन्सी Gar, और- उससे कई 


L Ah का डकातया डाला | सूरत के बन्दरगाह पर सवै से बड़ा शाही जहाज 
| गञ्जए-सवाई था, जा हर साल हाजियां को मक्का ले जाता था | दमन ग्रौर 


we के बीच PR ने उसका रास्ता रोका, उसकी तोपों को बेदम कर के 
उसे तीन दिन जा खोल कर लूटा, और मक्का से लोंटी हई अनेक सैयद स्त्रियों 
पर मनमाना अत्याचार किया ( १६९५ ई० ) | गञ्ज-ए-सवाई के सूरत पहुँचने 
पर सार साम्राज्य म सनसनी मच गयी | बादशाह कें हुक्म से सब ग्रे गरेज केद 
किये गये । फिरङ्ियों का व्यापार वन्द कर उनके शस्त्र और झण्डे छीन लिये 
ग, तापा AGA ढा दिये गये, कोठियों की दीवारे नीची की गयीं और 
गिरजा म घण्ट वजना रोक दिया गया ।: aS चाहता था कि फिरङ्गी 
थापारां मेहनताना ले कर अपने जङ्गी जहाज़ों द्वारा हाजी जहाजो की रखवाली 
करने का जिम्मा ले ल | सूरत को श्र गरेज कोठी के मुखिया ऐनस्ल ने अन्त में 
UME को इकररनामा लिख दिया, तव सत्र कृ दी छोड़े गये (१६६६ Fo) | 
दूसरे वर्ष किड और शिवर्स नामक दो “महान्‌ बदमाश? हिन्द महासागर में 
आय | इन में से एक ग्र गरेज था, दूसरा ओलन्देज | Ba तक डकैत लोग 
प जहाज छीन लेते थे; पर किड जिस जहाज का कप्तान था, उसे ग्रांगरेज 
परदारा को एक मण्डली ने इसी धन्वे के लिए तैयार करके भेजा था । किड का 
आधार मदगास्कर में था | उसके वेडे पर १२० AT थीं । इन डाकुओं की 
WM के कारण फिरङ्गी व्यापारियों को फिर कैद होना पड़ा और आगे से 
ASH ने लाल सागर की, फ्रॉसीसियों ने ईरान की खाडी की तथा अङ्गरेजों ने 
दाेखनी समुद्र की रखवाली करने का जिम्मा लिया ( १६६८ go ) | 
परन्तु इतने पर भी समुद्री डकैती नहीं रुकी और औरङ्गजेब को अन्त में | 
भापारियों का इक्रारनामा' करना पड़ा, क्योंकि वह जानता- था कि समुद्री 
कैतों की पूरो रोकथाम करना व्यापारी मण्डलियों के लिए असम्भव हे | 
भारतीय समुद्र की रक्षा करना भारतवर्ष के सम्राट का कत्तव्य था । विदेशी | 


MIR पर उस की कोई ज़िम्मेदारी न थी | भारतःसम्राट्‌ ने अपने को उस ' 
. जि व्य-पालन में शक्त देख कर स्वयम्‌ उन व्यापारियों को जङ्गी AS रखने को 
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उत्साहित किया | उन व्यापारियों के वंशजों ने भारत-सम्राटू के वंशजो को | 
केवल समुद्र की, प्रत्युत स्थल की भो रक्षा की चिन्ता से मुक्त कर दिया ! 
$१२. बहादुरशाह ओर उसकी सुलह की नीति- रङग यह 
adaa छोड़ गया था कि उसके तीनों बेटों में साम्राज्य बॅट जाय | शाहआलग | 
“ने भी इस पर अमल करना चाहा, क्योंकि वह चाहता था कि “खुदा के बन्दो का 
खून न बहे |? परन्तु आज़म को कुछ सूत्रों के राज्य से सन्तोष न था | उसने 
“कहा, उसे चाहिए “तस्त या तख्ता |? धौलपुर के पास जाजौ पर लड़ाई हुई, 
'जिसमें आज़म मारा गया और शाहआलम वहादुरशाह के नाम से हिन्दुस्तान | ae 
-का बादशाह हुआ | 
दक्खिन से इस युद्ध के लिए चलते वक्त, आजम ने शाहू को इस शतं 
"पर भाग जाने दिया था कि वह बादशाह की अधीनता माने, पर उसकी माँ 
और भाई को नहीं छोड़ा था | बहादुरशाह ने वह स्थिति स्वीकार की । उसने 
गुरु गोविन्द्सिह को भी अपनी सेवा में ले लिया था | अब वह राजपूताना को त 
शान्त करने चला । उसने आमेर के नये राजा सवाई जयसिंह की रियासत (ल 
जब्त की, क्‍योंकि जयसिंह ने आजम का साथ दिया था । अजित को ड प 


बीजापुर में कामवर्श बादशाह बन बैंठा । अजमेर से शाही सवारी सीधी दी 

दक्खिन की ओर बढ़ी और हैदराबाद के पास कामवरूश का अन्त हुआ | § 

मेवाड, मारवाड़ और आमेर के राजा पुष्कर में मिले ( १७१० ६० )॥ र 

उन्होंने प्रण किया कि अब से वे मुगल सम्राट्‌ की अधीनता न मानेंगे, शाही प्र: 

खानदान में अपनी वेटियाँ न देंगे और बादशाह यदि एक पर हमला करेगा तै | स 

दूसरे सव उसकी मदद करेंगे | इसके आधार पर उन्होंने आमेर और जोधपुर गर र 

से मुग़लों को निकाल कर मेवात पर चढ़ाई की । वहादुरशाह ने दक्खित १ | फ 
-राजपूताना वापस आ कर राजाओं से फिर सन्धि की | वहीं उसने छत्रा 

पि मा चूड़ामन को बुला कर अपनी सेवा में लिया | यों. औरज्ञज़ेब के समय बै 

| -सभी हिन्दू विद्रोहियों से समझौता हो गया | परन्तु इसी समय पञ्जाब से सिक्स शो 

“के नये विद्रोह की ख़बरें आने लगीं। - . 4 

il 


| 
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| $१३, बन्दा ` वैरागी और सिक्खों का विद्रोह ( १७१० $o )-- 
Jad फौज के साथ हैदरावाद जाते हुए गोदावरी के तट पर गोविन्दसिंह का 
: हात हुआ । मत्यु से पहले एक पञ्जावी वैरागी माधोदास से उनकी मेंट * 
हुई | गुरु ने उसे अपने अधूरे काम को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तल- 
बर दे कर पञ्जाव भेजा | माधोदास गुरु का “बन्दा” बना | RAL पञ्जाव TET 
qT ने एक फौज जमा की और सरहिन्द पर धावा वोल दिया | फौजदार 
लीरखाँ को मार कर सिक्खों ने गुरु गोविन्दसिंह के पुत्रों के कत्ल का जी 
हेल कर वदला चुकाया | सरहिन्द से वे दकिन, पूरव और पच्छिम की ओर 
कै जमना और सतलुज के बीच उनका पूरा दखल हो गवा । तब सहारनपुर 
छ कर वे दोआव में बढ़े और सतलज पार कर द्वावे में । जीते हुए इलाकों में ` 
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उसी 0 लाहोर सं बहाढुरशाह चल वसा और उसके चार बेटों में वहीं 
॥ a लड़ाई हुई | सबसे बड़े बेटे की जीत हुई और वह जहांदारशाह के नाम से 
URAST | बन्दा ने तव साधौरा और लोहगढ़ फिर ले लिये (१७१२ ६०) | 
| Be फरुखसियर और सैयद बन्घु--जहाँदारशाह का भतीजा Fe: 
18 समय पटना में था । तिहार और इलाहावाद के सूबेदार अब्दुल्ला 
। ae T | उनकी मदद से पा दिरा ने आगरा के 
= ह को हरा दिया | वह इस लडाई में कडा गे गौ 
त त आ ई 
l जीर जुल्फिकारखाँ भी क्‌ । 
ऐ९ खसियर ने अब्दुल्ला को अपना वजीर और हुसेनञ्रली को मीर-वरूशी 
Tis । उनकी प्रणा es पहला फरमान जजिया हटाने का निकाला 
(1३ ३० )। औरज्ञज़ेब के पिछले समय से हिन्दुस्तानी मुसलमानों और 
की खरद्धा चली आती थी। 'मुगलो? में इरानी और तूरानी ( तुर्क ) 
थे। जुल्मिकार की हत्या से ईरानी दल टूट गया। तूरानियों के 
३० प्र०--२६ 
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अब दो मुख्य नेता थे--एक फीरोजजंग का बेटा गाजिउद्दीन फीरोजजंग | 
जो बाद में निजामुल्मुल्क बना र जिसे हम सुविधा के लिए ग्रभी से निजाम | 
कहेंगे, तथा दूसरा निजाम का चचा मुहम्मद श्रमीन खा । मुहम्मद ग्रमीन 
अब दूसरा बख्शी वनाया गया ओर दक्खिन को सूवेदारी निजाम को दी गयी | | 
Ge खसियर कृतन्न ओर कमजोर था.। उसने सेयदों से छुटकारा पाना चाहा; | ; 
पर उसमें स्वयम्‌ दृढ़ता न होने से तूरानी दल ने भी उसे सहयोग न दिया | 


छत्रपति शाहू, शिकार खेलते हुए [ भारत-इतिहास-संशोधक मण्डल, पूना ] 

§ १५ मराठा का गृह्‌-युद्ध ( १७०८-१३ Fo )--शाहू के He रदे 
पर ताराबाई ने कहा--वह सम्भाजी का बेटा नहीं, aE का पाला हु 
नकली शाहू है! किन्तु तारावाई का अपना बेटा भी पगला था 
Es ae | को एक राजा की जरूरत थी | धनाजी जादव का एक 
कर्मचारी बालाजी विश्वनाथ भट्ट था | उसने धनाजी को शाहू की रस्ति | दा 
की तसल्ली करा दी तो धनाजी ने शाहू का पक्ष लिया | सतारा का गढ़ शाई | ये । 
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य), | qa श्रा गया । इन घटनाओं से महाराष्ट्र में घरेलू लड़ाई शुरू हुई । धनाजी 
म | (७१० ई में मर गया, तो भी बालाजी ने धीरे-धीरे शाहू का पक्ष eS किया । 
जीन “अन्त में उसने ताराबाई की सौत रजसबाई से तारावाई को कैद करा दिया 
taf १७१ २ई० ) और रजसवाई के बेटे सम्भाजी को कोल्हापुर में राजा बना 
हा; | हने द्या | शाहू ने बालाजी को अपना: पेशवा बनाया (१७१३ $0) | 
| | परेलू युद्ध के कारण महाराष्ट्र में राजा की शक्ति खंडित होने से तथा मुगृल 
गादशाहत कौ कमजोरी स लाम उठा कर मराठे जागीरदार या सरंजामदार शक्ति- 
शाला होते गये | वराड़ में कान्होजी भासले और दक्खिनी गुजरात में धनाजी 
à कमचारी खण्डेराव दाभाडे ने पेर जमा लिये | धनाजी के बाद खण्डेरावः 
गहू का सनापात बना | कान्होजी आँग्रे ने कोंकण और समुद्र में अपनी शक्ति 
ma ली थी | वह शाहू का सरखेल श्रर्थात्‌ जलसेनापति नियुक्त हुआ | 
११६, राजपूतों, सिक्खों और जाटों से युद्ध ( १७१२--१८ zo )— 
i TERTE के मरते ही अजितसिंह ने मुगल हाकिमो को निकाल कर अजमेर ले 
| लिया । तव हुसेन अली ने उस पर चढाई की । अजित ने बिना लडे ही सन्धि 
Rah अपने वेटे ्रभयसिंह को मुगल दरवार में भेजा और ग्रपनी बेटी: 
फर afer को व्याह देना. स्वीकार किया ( १७१४ ई० ) | 
लाहौर और जम्मू का शासन मुहम्मद अमीन के सम्बन्धी अब्दुस्समद और 
हा वेट जकरिया को सोंप कर उन्हें वन्दा के खिलाफ भेजा गया | arate: | 
AR लोहगढ़ उन्होंने ले लिये, लेकिन बन्दा फिर भाग गया.। बाद में वह R- i 
गसपुर-मढ़ी के किले में घिर गया | मुगल समकते थे कि वह जादूगरी से 
"केल भागता है, इसलिए उन्होंने तम्बू से तम्बू सटा कर घेरा पूरा किया और, ' 
रां तरफ दीवार बना दी | इस प्रकार घिरी हुई सेना नो मास तक वीरता से. 
: रसद खतम होने पर वे श्रपने जानवर खाते रहे | फिर उन्होंने 
Ía r an किया |; जब यह सहारा भी न रहा तो हड्डियों का. चूरा, 
॥ ७ x हँ कि अन्त में अपनी जाघा का मास तक खा कर वे लड़ते रहे ! 
"कध ७४० साथी पकड कर पिजरों में बन्द किये गये और दिल्ली लाये : 
। वहाँ वे बीभत्स क्रूरता से मारे गये (१७१६ $o )। - 2 
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बन्दा ने सिक्ख सम्प्रदाय के दो-एक बाहरी चिन्हों पर जोर न दिया | 
इसीलिए कट्टर -सिक्खों का एक दल, जो अपने को “तत्व खालसा? कहता य 
उससे अलग हो गया । मुगल सरकार ने इस फूट से लाभ उठाया और अगले 
आठ बरस तक ग्रब्दुस्समद ने सिक्खों का जोर से दमन किया | सिको को 
तब जंगलों के सिवाय ओर कहीं शरण न रही | 

सामूगढ़ की लड़ाई में चूड़ामन जाट ने निष्पक्ष हो कर दोनों तरफों को लूटा 
था | बाद में वह दरवार में हाजिर हुआ AK उसे दिल्ली से चम्बल तक के 
रास्तों की रक्षा का भार सौंपा गया ( १७१३ ई० ) | उसने इस इलाके पर पूरा 
अधिकार जमाना और आगे अपना इलाका बढ़ाना शुरू किया | उसने बादशाह 
को कर देना भी छोड़ दिया तथा होडल के आगे जंगल में एक थूण गढ़ वना 
लिया | उस गढ़ को लेने के लिए सवाई जयसिंह भेजे गये | पर वजीर अब्दुल्ला 
दिल से चूड़ामन की तरफ था | पौने दो साल के घेरे के वाद गढ़ लेने के 
पहले ही अब्दुल्ला ने चूड़ामन से सन्धि करा दी ( १७१८ ई० ) | | 


$१७; हुसेनअली की दिल्ली पर चढ़ाई ओर फ़रुखसियर का अन्‍्त-- | 


फृरु खसियर और सेयदों का विगाड़ बढ़ता गया । अन्त में समझौता gA, 
जिससे दक्सिन के सूत्रों का पूरा अधिकार हुसेन श्रली को मिला ( १७१५६० )। 
फुरु खसियर ने मराठा सरदारों को गुप्त. पत्र लिखे कि वे हुसेन से as, लेकिन 
इस खेल में हुसेन उससे वाजी ले गया | रामचन्द्र वाबडेकरं का सचिव शंकर 
मल्हार ताराबाई के समय में सन्यासी हो कर बनारस में रहने लगा शा । वह 
हुसेन का मन्त्री बन कर अब. उसके साथ दक्खिन को लौटा | शंकर मह्हार 
के द्वारा हुसेन अली ने मराठा दरबार से सन्धि की और उनकी सब मांगों पूरी 
कराने का वचन दिया | 
उधर Fe खसियर ने सैयद अब्दुल्ला को पकड़ने का विफल यत्न किया; फिर 


उसके बिरोध के बावजूद जजिया लगा दिया ( १७१७ Fo ) | थूण के मामले 
Ld विरोध = ९ aR oe 
१ विरोध -श्रौर बढ़ा। फुरु ख़सियर ने अपना पक्त दृढ़ करने को d 


at दिल्ली बुलाया, aE भी अब्दुल्ला की तरफ हो गया | फिर समझौता हु? 
' और गुजरात की सुबेदारी अजित को.दी गयी 1... : Mes 
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अपने वेटे आलिम अली और शंकर मल्हार को दक्खिन में छोड़ कर 
ते “हसेन अली AA एक बड़ी फौज के साथ दिल्ली की ओर चला | पेशवा बालाजी 
न विश्वनाथ aK सेनापति खण्डेराव दाभाडे मराठा सेना सहित उसके साथ थे | 
दिल्ली पहुच कर सेयद बन्धुग्रो ने अपने मित्रों की सब फौज शहर और किले 
7 | मे रख-लीं । मुगल नेता तटस्थ रहे | येसूवाई ग्रौर मदनसिह मराठों को सोंप 
के | दिये गये | तव फुरु खसियर को कैद कर वहादुरशाह के एक पोते को गद्दी पर 
ग | वैठाया गया aRar फिर हटा दिया गया | अजितसिंह को .अजमेर कीं 
ह | खिदारी दी गयी ओर उसकी वेटी--फुरूखसियर की विधवा--भी ater दी 
1 | Mtl अजित ने उसे मारवाड़ ले जा कर फिर हिन्दू वना लिया। सवाई 
1 | जयसिंह को सोरठ ( काठियावाड़ ) और निज्ञाम को मालवा का सवा मिला | 
; | मरटों का शिवाजी के “राज्य? पर तथा समूचे दकिन की चौथ श्रौरः 
| परदेशमुखी पर अधिकार माना गया | à 
| अवसर अनुकूल देख कर छत्रसाल ने भी विद्रोह किया | बुन्देले आगरा; 
, | Bree और मालवा सूत्रों की सीमाओं को लूटने लगे। इसी बीच 
| | Te तपेदिक से मर गया था | उसका एक भाई बादशाह बना, पर वह भी 
| | उस रोग का शिकार हुआ । तत्र सैयदों ने बहादुरशाह के एक और पोते कोः 
गद्दी दो और वह मुहम्मदशाह कहलाया | र 
४१८, निजाम का दक्खिन भागना ओर सेयदों का पतन (१७२०: 
०)-निज्ञाम मालवा जाते समय दिल्ली से अपना परिवार और सम्पत्ति सब 
शथ लेता गया | मालवा में उसने एक बड़ी फौज खड़ी की | उसे मालवा सेः 
शस छने का हुक्म दिया गया; किन्तु उसने उलटे दक्खिन की राह लीं 
रौर असीरगढ़-बुरहानपुर के किलो पर अधिकार कर लिया | सैयद दिलावर>- 
और भोपाल रियासत का संस्थापक दोस्त मुहम्मद रूदेला उसके पीछे: 
भेजे गये और खण्डेराव दाभाडे के साथ आलिम अली औरङ्गाबाद से बढ़ा |. 
शतती के उत्तर और दाविखन खण्डवा और बालापुर में दोनों फौजों को निजामः 
Ra से हराया। दिलावर और आलिम अली मारे TY | “बेदोस्तर- 
भाग गया और शंकर मल्हार .कैद हुआ । 


है 
| 3 
R 
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ये समाचार पा कर हुसेन अली वादशाह के साथ दक्सिन की तरफ बढ़ा | | 


निजाम के चचा मुहम्मद ग्रमीन ने रास्ते में उसका काम तमाम कर दिया | तव | 


वह फौज वापस लौटी | दिल्ली के पास लड़ाई में अब्दुल्ला भी कैद हुआ | उभर | ( 
दिल्ली से लौट कर पेशवा बालाजी विश्वनाथ का भी उसी समय देहान्त हो गया। | 
. $१९. अङ्करेजां की प्रमुख सामुद्रिक शक्ति ( १७०१-१८ $o ) 
आंस का राजा लुई चौदहवाँ ( १६४३-१७१५ ई०.) shea का समकालीन 
था | दोनों का शासन मी बहुत कुछ एक सा था । लुई ने भी अपने पूवज का 
TWAS स्वतन्त्रता का फुरमान रद्द कर दिया था | १७०० ई० में स्पेन-सम्राट का : 
देहान्त हुआ था | उसके कोई सन्तान न थी | उसकी बहन लुई को ब्याही थी। 
इसलिए मृत्यु से पहले उसने वसीयत कर दी थी कि लुई का पोता उसका उत्तरा- 
धिकारी हो | इस प्रकार फ्रांस के साथ स्पेन भी लुई के कब्जे में ग्रा जाता श्रौर | 
अमेरिका में स्पेन का विशाल साम्राज्य फ्राँस को मिल जाता | इस पर युरोप के | 
दूसरे श्रनेक देश गुट्ट बना कर लुई से लडे । अन्त में — की द्वार हुई ( १७१४ | 
ई० ) और स्पेन का वन्दरगाह जित्राल्टर, जो रोम-सागर का द्वार है, इङ्गलैण्ड 
को मिला । उसके अलावा, इङ्गलेण्ड को स्पेन की अमेरिकन वस्तियों में | 
आफ्रिका से हब्शी गुलाम ले जा कर बेचने का ठेका भी मिला । वह बड़े नफें | 
का व्यापार था; पहले वह फ्रांस के हाथ में था, और उससे पहले हालेरड के | 
इस प्रकार ग्रब इङ्गलेण्ड समुद्री शक्ति में सब देशों से आगे बढ़ गया । 


बङ्गाल के योग्य सूवेदार मुशिदकुली खाँ ने अज्गरेज़ों के व्यापार पर जुङ्गी || पर 


बढ़ा दी थी | तब उनके दूत Ge खसियर के पास गये । ग्रजितसिंह की वेदी | 
से फरु खुसियर का विवाह होने के समय ग्रङ्गरेज डाक्टर हैमिल्टन ने फर ख. 
Rex की बवासीर ' की तकलीफ दूर कर दी ( १७१५ ई० ) । फ्रुखसियर ने 
उसे इनाम देना चाहा, तव उसने स्वयम्‌ कुछ लेने के बजाय यह प्राथना 
कि बंगाल में अङ्गरज जो विलायती माल लाय उस पर चुंगी न ली जाय |) 
' इसी समय दक्खिन में मुम्बई के अङ्गरेजो ने कान्होजी att को कुचला 
` चाहा.।. 'विजयदुग और खंडेरी किलो पर उनके ast ने चढाइया $ 

। ( १७१७-१६ Zo ), पर वे दोनों जगह विफल हुए । 
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दसवाँ प्रकरण 

मराठा. प्रमुखता 

( १७२०-१७६६ $o ) 
अध्याय १ 


पेशवा वाजीराव 


( १७२०-४० Zo ) 
$१. मुहम्मदशाह--बुन्देलों, जाटों और राजपूतों से युद्ध ( १७२०- 
२४६० )- मुहम्मदशाह ने मुहम्मदअमीन को ग्रपना वज्ीर बनाया और 
| ख्रानेदौरान सम्सामुद्दोला नामक एक हिन्दुस्तानी मुसलमान को मीर वख्शी | 
| वुन्देलों का दूसरा स्वाधीनता-युद्ध अभी जारी था ओर छुत्रसाल ने कालपी पर 
दखल कर लिया था ( १७२० ई० )। उधर ग्रजितसिंह ने विद्रोह क्रिया और 
्रजमेर में नये सूबेदार को न घुसने दिया | चूड़ामन जाट ने aa और 
॥ धत्राल दोनों को मदद भेजी । छत्रसाल को दवाने के लिए मुहम्मदखाँ बंगा | 
॥ पठान को इलाहाबाद की सूबेदारी सौंपी गयी | इसने हाल ही में अपने फिरके को | 
फुरु खावाद के इलाके में बसाया था | बंगश ने कालपी से बुन्देलों को निकाल | 
दिया | १७२१ ई० में मुहम्मदअमीन की मृत्यु हुई और महाराष्ट्र में खण्डेराव : 
दाभाडे की | तब निजाम को दक्सिन से बुला कर वजारत सोंपी गयी | चूड़ामन | 
के बेटे आपस में झगडते थे, उन्हें वह न मना सका तो उसने आत्मघात कर | 
लिया । उसके भतीजे बदनसिंह ने तब सवाई जयसिंह की अधीनता मान ली 
( १७२२ ई० ), पर उसका बेटा ' मारवाड़ भाग गया । तव सवाई जयसिंह | 
और वंगश दोनों अजित के खिलाफ भेजे गये | उसने भी अधीनता मानी . 
( १७२३ ६०) | दूसरे साल उसके छोटे बेटे बर्तसिंह' ने उसे मार डाला । | | 
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मारवाड़ से निपट कर बंगश ने जमना पार की ( १७२४ $o ) और छः 

में छत्रसाल को बांदा के पास तक खदेड़ दिया | i J 
> मराठों को रोकने के लिए निजाम ने गुजराल और मालवा में अपने ) 

सुबेदार नियुक्त किये । उसी समय ईरान से सफावी राज्य के अन्त होने की a 

आयी । सन्‌ १७०८ में कन्दहार के गिलजई अफगान स्वतन्त्र हो गये थे | ग्रव ॥ र 

उन्होंने समूचा ईरान जीत लिया | इधर श्रव भारत का सीमान्त अरक्षित रहने | ¦ 
लगा था | पठानों को सहायता? | १ 
देने के लिए कावुल के सूवेदार | १ 
को जो रकृम भेजी जाती थी, उसे | a 
अब खानेदौरान हजुम कर लेता | वे 
था । काबुल की सेना का वेतन | जि 
५-५ वरस तक ASEA लगा था | 
निजाम इस कुशासन को ठीक न 
कर सका, तो छुट्टी ले कर दिल्ली से । 
हट गया (१७२३ Fo ) | 

६२. बाजीराव को. तैयारी 

_( १७२०-२४ $o )--वालाजी 

- की मृत्यु पर शाहू ने उसके वेटे 
बाजीराव को पेशवा बनाया | 

थी मराठा राज्य को नीति अब क्या 

„शवा बाजीराव [ भा० ३० Hoo] . हो, इस पर शाहू की समा में | 
विचार डु । महाराष्ट्र में एक दक्खिनी दल था जिसका कहना था कि हम | 
पहले अपने स्वराज्य को सशक्त बना लें और र ये ahaa को जीत लें; तब ८ 
दिल्ली की तरफ बढ़ने की सोचें । बाजीराव का रुख दूसरा था । वह श्रौर 1 १ 

| उसका भाई चिमाजी अप्पा अपने पिता. के साथ दिल्ली हो आये थे । उसबे [गाह 

| कुहा, “मुगल साम्राज्य समृद्ध और क्षीण है; उसकी जड़ पर चोट करों गे 

MAC ATLA पड़ंगी | हमें भारत में हिन्दू - साम्राज्य स्थापितः करना. ui 
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| री बात मानो तो म मराठा झण्डा ग्रटक की दीवारों पर गाड़ दूँगा 1» शाहू 
“ने AAT करते हुए कहा, “उसे कि न्नरखंड पर जा गाड़ो 1? 

अगले ७५ साल तक मराठा राज्य की यह 1 नीति रही । मुगल साम्राज्य 
यद्यपि इस वीच में बना रहा, किन्तु बढ़ी घटनाओं का ्रारम्भ अब मराठा 
दखार स हाता था आर मुगल दरवार को अपने बचाव की चिन्ता करनी पड़ती. 
थी। वाजीराव ने पहले ग्रपनी सेना को सुसगठित किया । मराठे सरदार अब 
काफी शक्तिशाली थे; अपनी स्वतन्त्र जागीरें होने के कारण वं बहुत. उच्छ खल 
Ha) उन्हें जागीरों से वञ्चित कर नियन्त्रित करना अब सम्भव नथा | 
राजकीय सेनापति स्वयम्‌ एक बड़ा जागीरदार था | उस पद पर खंडेराव का 
PARTI नियुक्त हुआ । वाजीराव ने अपनी स्वतन्त्र सेना खड़ी की 
निसक वल से वह दूसरे सरदारों पर नियन्त्रण रख सके | उस सेना के मुख्य 
गता रानोजी शिन्दे, मल्हार होल्कर और उदाजी पँवार आदि थे। बाद में 
नके वशज भी बड़े-बड़े जागीरदार बन गये | ; 

सन्‌ १७२३ ३० में बाजीराव ने मालवा की स्थिति का अन्दाजा करने के 
लिए एक चढ़ाई की | 

तमो से पञ्जाव में भी सिक्ख जत्ये दिखायी देने लगे | उन्हे दबाने के 
लिए सूवंदार जकरियाखाँ ने एक गश्ती सेना नियुक्त की | 

$. निजाम का स्वतन्त्र होना: गुजरात, कर्णाटक, मालवा और 
= युद्ध ( १७२४-२८ Fo )--निजाम फिर दक्खिन को भागा | 

है ने मुहम्मदअमीन के बेटे कृमरुद्दीन को वजीर बनाया और हैदराबाद 
* हाकिम मुबारिजखाँ को दक्खिन की सूबेदार द कर निज्ञाम का मुकाबला 
| करले को लिखा | छत्रसाल का AT कुवरचन्द निजाम के साथ था । बाजीराव 


; ee जा मिला | शकरखेडा ( बराड़ ) की लडाई में मुबारिज्ञ मारा गया 
हक : ° ) और निज्ञाम दक्सिन का बेताज बादशाह वन गया । मुहम्मद 

॥ ay उसका रास्ता रोकने को गुजरात का सूवा उसके चचा हमीदखाँ 
ae Ae को तथा मालवा गिरिधरबहादुर नागर को सोपा, और 
| TAS से बुला कर ग्वालियर भेजा | 


) 
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हमीदखाँ ने गुजरात देने से इनकार किया, शर - दाभाडे के अधीन | 
सरदार कन्ताजी कदम बन्दे तथा पिलाजी गायकवाड से मदद ली । उन्होंने |. 
सरबुलन्द के दो नायवों को मार डाला ( १७२४-२५ ई० ) । हमीदसाँ ने उन्हे |: 
गुजरात की चौथ दी |. तब सरबुलन्द ने स्वयम्‌ दिल्ली से आ कर हमीदखा | , 
को गुजरात की सूवेदारी .से निकाला; पर उसे .भी मराठों को चौध 
देने की बात माननी पड़ी | पिलाजी ने बड़ोदा और दाभोई पर दखल कर लिया 
( १७२७ ई० ) | 

शकरखेडा की जीत के वाद निज़ाम और बाजीराव एक दूसरे का रुख 
देखते रहे निजाम ने aaa की तरफ अपनी शक्ति बढायी और कई छोटे- | उ 
छोटे सरदारों को दबाया | उसने शिवाजी के भतीजे तांजोर के राजा सफोंजी से 
त्रिचनापल्ली छीन ली । सफांजी ने शाहू से मदद मांगी; तत्र दक्खिनी दल के 

नेताओं के साथ बाजीराव वेदनूर, गदग और श्रीरंगपटम्‌ तक गया ( १७२५- 
२६ ई० ) | पर वह चढ़ाई विफल रही । 

मालवा में गिरिधरवहादुर से बरावर मुठभेड़ जारी रही | बंगश के लोट 
आने से बुन्देलों को फिर छुट्टी मिली | छत्रसाल ने इस बीच में विहार की | मि 
सीमा तक का इलाका जीत लिया | किन्तु १७२७ ई० के शुरू में बंगश रौर | वह 
उसके बेटे कायमखाँ ने प्रयाग पंर ५ फिर जमना पार की, और दो साल तक 
बुन्देलों को दवाते हुए पूरवी बुन्देलखंड पूरा ले कर, महोबा, कुलपहाड, जैतपुर 
तक छत्रसाल को ढकेल दिया | पच्छिम से जाटों की मदद आने के बावजूद | गया 
भी १७२८ $o के अन्त में जैतपुर मी छिन गया । तब छत्रसाल ने सन्धि ब 
बातचीत से बंगश को बहकाना शुरू किया । 

१४. बाजीराव की पहली विजये ( १७२८-३० fo )--निज्ञाम ने | 
अब हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाया और शाहू को चौथ देना वन्द HGR 
Es क” | बाजीराव झट सेना के साथ औरंगाबाद पर जा चढ़ा और उसने नि A 
, का पीछा करके दोलतावाद के २० मील पच्छिम पालखेड़ पर उसे घेर feral! | असन 
| निजाम ने तब सन्धि-मिक्षा की और चौथ की सब बाकी रकम दें दी | रय है मे 
गी-शेवगाँव की सन्धि कहलाती है ( मार्च १७२८ So ) | SE 
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ने मालवा के किसानों और जमींदारों ने मुगल सरकार के जुल्म के खिलाफ 


ने सवाई जयसिंह से प्राथना की थी। जवसिंह ने कहा--बाजीराव को लिखो | 
हें इंदौर के चौधरी नन्दलाल मंडलोई ने किसानों की एक सेना खड़ी कर 
गा | ती ग्रौर बाजीराव को बुलाया | चिमाजी खानदेश होकर ओर वाजी वराड़ 
थ | के रास्ते मालवा की ओर वढा । श्रमझरा पर चिमाजी अ्रप्पा और उदाजी 
मा | पार ने गिरिधरबहादुर Bk उसके माई दयात्रहादुर को घेर कर मार डाला 
(नव० १७२८ To ) | 
q इसी समय बूढ़ा छत्रसाल जेतपुर के पास संकट में पड़ा था | कहते हैं कि 
- | उसने बाजीराव को लिखा-- 
जो गति ग्राह-गजेन्द्र की सो गति भई हे आज ! 
बाजी जात बुन्देलाँ की, राखो वाजी लाज ! 
गढ़ा-मंडला के रास्ते बाजीराव वुन्देलखंड की ओर बढ़ा | अमभरा की 
| जीत के तीन महीने बाद मराठों ने बंगश को घेर लिया, परन्तु वंगश बहादुरी 
| से लड़ता रहा | चार महीने वाद उसके डेरे में अनाज सौ रुपये सेर भी न 
। | मिलता था | छुत्रसाल ने तब उसे जाने दिया, पर उससे लिखवा लिया कि 
( | बह्‌ फिर जमना को पार न करेगा | 
' | सखुलन्दखाँ ने राजा शाहू को गुजरात की चौथ देना स्वीकार कर लिया, 
| गे उसे सूवेदारी से हटा कर राजा अभयसिंह राठोड़ को उसकी जगह भेजा 
गया ( १७३० $o ) | मालवा की सूबेदारी बंगश को सौंपी गयी । तीन मास 
J अन्दर बंगश ने अधिकांश मराठों को नर्मदा पार निकाल दिया | मल्हार 
शैल्कर जयपुर भाग गया | 
३५. गुजरात, मालवा. बुन्देलखण्ड में मराठो की स्थापना ( १७३१- 
4 ३६०) -निज्ञाम ने ब पेशवा के सव शत्रुओं का YE वनाया | गुजरात को 
| सकराव दाभाडे के आदमियों ने जीता था; बाजीराव के नियन्त्रण से वे 
अष्ट थे | दाभाडे ने कहा--बाजीराव ने राजा शाहू को कैदी बना रखा 
» में उसे मुक्त करू गा | उसने अहमदनगर पर निजाम से मिल कर दक्खिन 
की ओर बढ़ना तय fear | उधर कोल्हापुर के सम्भाज “को निजाम.. नेः अपनी 


= Oe 
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ओर मिला लिया | तव नर्मदा के घाट पर निजाम और वङ्गश मिले, और चौमुखा 
षड्यन्त्र पूण हुआ | दो ठिकाने की चोटों से वाजीराव ने उसे तोड़ दिया | 
सम्भाजी के खिलाफ दक्खिनी दल भेजा गया, जिसने उसे पूरी तरह हरा | 
दिया । सम्भाजी ने आगे से शाहू के अधीन रहना मान लिया | | 
च्यम्चकराव के निजाम से मिलने पर उतारू हो जाने पर शाहू ने लाचार 
हो बाजीराव को उस पर आक्रमण करने की आज्ञा दी । साथ ही आदेश दिया 


कि भरसक उसे मना लो या पकड़ लाओ | इससे पहले कि दाभाडे निजाम 
से मिल पाये, बाजीराव गुजरात पर टूट पड़ा । दाभोई पर दाभाडे बहादरी ते | ! 
लड़ा | सफेद झण्डा दिखा कर बाजीराव ने कहा, 'ऐसी वीरता महाराजा के | १ 
शन्नुओं के विरुद्ध दिखानी चाहिए |? पर व्यम्बकराव ने एक न सुनी और | * 
उसे पकड़ने के यत्न विफल हुए । उसी की तरफ से उसके मामा ने उसकी | , 
पीठ में गोली मार दी Aam और बङ्गश के जुदा होने के चौथे दिन यां | ™ 
निज्ञाम का षड्यन्त्र धूल में मिल गया । दाभोई से बाजीराव सीधा निजञाम की |? 
ओर बढ़ा | निज़ाम ने तब उससे यह गुप्त सन्धि की कि वह उत्तर की RE | 

बेरोकटोक वढे, निजाम उसे पीछे से न छेडेगा । हर 


इस घरेलू युद्ध का धक्का समूचे महाराष्ट्र को लगा । व्यम्वकराव की माँ |... 

उमावाई ने शाहू के पास श्रा कर बाजीराव से वदला लेने के लिए कहा | शाहू |. 

ने उमाबाई के गाँव में जा कर बाजीराव को उसके पैरों पर गिराया, रौर तव नस 

उमा के हाथ में तलवार दे कर उसे बाजीराव का सिर काटने को कहा ! उमा बा 

ने बाजीराव को क्षमा किया । तब उसका छोटा बेटा यशवन्तराव सेनापति |. 

नियुक्त किया गया । पर वह शराबी था, उसकी शक्ति धीरे-धीरे गायकवाड | 

हाथ चली गयी | Jei ai cee 

उसी वष ( मी ७३१ ई) छुत्रसाल परलोक सिधारा | बुन्देलखण्ड का पूर्वाद / 

तव उसके हाथ ग्रा चुका था | उसने बाजीराव को अपना बेटा बना कर तीत र 

१ बेटों में अपना राज बॉट दिया | इस प्रकार हृदयशाह के हिस्से में पन्ना, जगतः यि 

¦ राज के हिस्से में जेतपुर और बाजीराव के हिस्से में सागर-दमोह आयें | वाठी १ 
| बेटों को जागीरें मिलीं । मराठो और बुन्देलो में पूरे सहयोग की सन्धि हुई | 
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राजा श्रभयसिंह ने पिलाजी गायकवाड़ से बड़ौदा छीन लिया और सन्धि 

| बात करने के बहाने पिलाजी fle में 

| gt पिलाजी को डाकोर तीथ में बुला कर धोखे से मार 
Hii ७ परो z तियाँ छ 

' डाला ( १७३२ ई० ) | तब कोली ANS जातियाँ, जो मराठो के पक्ष में थीं 
भड़क उठी, और पिलाजी के वेटे दमाजी ने गुजरात का वड़ा ड'श जीत 
कर श्रभय को जोधपुर भगा दिया | | 


aT 


1 wy वङ्गरा वाकी रह गया | १७३१ ० में उसने मराठों को निकाल दिया 

॥ था, पर दूसरे वघ वे फिर दक्खिन और बुन्देलखणड से मालवा पर चढ़ आये । “ 

` तिराज प्र AST चारों तरफ से घिर गया | दिल्ली ग्रोर निजाम से व्यर्थ मदद 

> मांगने के बाद उसने मराठों से सन्धि कर ली | तत्र दिल्ली से हुक्म आया कि 

- | अकेश के बजाव सवाई जयसिंह मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया | 

j P अगले वष रानोजी शिन्दे और मल्हार होल्कर ने गुजरात में चाँपानेर 
3 SA के वाद मालवा ग्रा कर जयसिंह को घेर लिया | उसने हार मानी ग्रौर 

| वः लाख रुपया तथा २८ परगने दे कर छुटकारा पाया । 

| इस प्रकार गुजरात, मालवा और बुन्देलखण्ड में मराठे स्थापित हो गये | 

ou 5 उत्तर भारत पर मराठों को चढ़ाई ( १७ ३४-३६ Fo )— 

a pee) = oa kg हाड़ा से राज छीन कर अपने एक दामाद 

eee sy की स्त्री ने मल्हार होल्कर के पास राखी भेज कर 
E ee a र राजपूताने में पहलेपहल हस्तक्षेप किया । वादशाह 

4 e को उनके खिलाफ भेजा | जयसिंह ्रौर अभयसिंह भी उसके 

ज्र TN घाटी के आगे रामपुरा के इलाके में उन सब को मराठों 

T Ca जोधपुर के AAA. इलाकों पर हमले शुरू किये | १ 

ee os दौरान ने तेव मराठों को मालवा की चौथ दिला देने का f 

a सन्धिः की वात शुरू को. जिससे युद्ध रुक गया | 

oe स्‌ तह प्रस्ताव मंजूर नहीं किया और जयसिंह से आगरा 

| सिद ee wa h N CRI कमरुद्दीन को दिये । इस पर बाजीराव ने 

x AN पा कर फिर युद्ध जारी किया । चिमाजी ग्रप्पा के नेतृत्व' 


मराठा: सेना/की-हरावलःने: a 
| ना”कीहरावल' नेः राजपूताना,.मालभा-आर Fret | 
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एक साथ उत्तर भारत पर चढ़ाई की | खानेदौरान, कमरुद्दीन तथा बंगश को 
उनके खिलाफ भेजा गया । तो भी वे चम्बल तक ag आये और उनकी एक |; 
टुकड़ी जमना पार कर इटावा के इलाके में घुसी । - >, 
पीछे से बाजीराव स्वयं चला श्रा रहा था । मेवाड की सीमा पर से महाराणा | 3 
उसे उदयपुर लिवा ले गया और उसने वार्षिक कर देना स्वीकार किया। | ; 
किशनगढ़ पहुँचने पर जयसिंह ने उससे भेंट की । इससे पहले  खानेदौरान | ८ 
ओर बंगश भी सन्धि की प्राथना कर रहे थे । बाजीराव ने युद्ध रोक दिया और : 
मालवा के रास्ते लोटते हुए सन्धि की वातचीत जारी रक्खी । 
१७३५ fo तक पञ्जाव में सिक्खों ने वूढा दल और तरुण दल नाम हे | प्र 
अपने दो दल खड़े कर लये | उनका केन्द्र ग्रमृतसर प्रदेश था | द 
$७, बाजीराव की दिल्ली पर चढ़ाई ( १७३७-३८ ई० )-त्राजीराब | द्र 
की पहली शर्तें ये थीं: (१) मालवा का सूवा किलों और पुरानी जागीरों के | म: 
सिवाय उसे सोप दिया जाय; तथा (2) दविखन के छः Bai की मालगुजारी का । कि 
५% राजा शाहू को दिया जाय | मुहम्मदशाह ने इन पर “मंजूर” लिख दिया | | किर 
ao मुगल साम्राज्य को कमज़ोर पा कर वाजीराव ने अपनी शर्त पीछे | कोव 
बहुत बढ़ा दीं। मुहम्मदशाह ने उनमें से कुछ मान लीं, पर सब मानने | a, 
से इनकार किया | बाजीराव ने जयसिंह का गुप्त सन्देश पा कर फिर चढ़ाई | को! 
की | जैतपुर के रास्ते वह आगरा के दक्खिन भदावर प्रदेश में जमना 
पर ग्रा निकला । मल्हार होल्कर वहाँ से दोग्राव में घुस कर शिकोहाबाद | ऐक 
आदि लूटता हुआ, जलेसर पर अवध के सूवेदार सश्रादतखाँ से हार | मालः 
ग्वालियर पर बाजीराव से ग्रा मिला | तीन मुगल सेनापति- खानेदौरन) | गये | 
बङ्गश ओर सआदतखाँ--मथुरा पर जमा हुए । इसी समय रेवाड़ी पर एक | उसने 
मराठा हमले की खबर सुन कर वजीर कमरुद्दीन उधर बढ़ा, और उधर 
मधुर ' Tae लौटने लगा । १ 
वाजीराव चम्बल पार कर इन .दोनों फौड़ों को एक एक दिन की रा 
पर दाहिने वाएँ छोड़ता हुए एकाएक दिल्ली पर आ पहुँचा (६४१० गै. 
$o ) ! सन्धि की बातचीत होने लगी, जिससे बाजीराव ने अपना इरादा and 
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दिया | हिम दिल्ली जलाना चाहते थे, परन्तु फिर. देखा कि वैसा करने और 
| गदशाह की गद्दी नष्ट करने में लाभ नहीं है । क्योंकि बादशाह ओर a 
RR चाहते हैं, पर मुगल नहीं करने देते । हमारी कफ 
T R ANAR हाने से राजनीति का सूत्र zz ज इसलि i 
| इरादा छोड़ कर बादशाह और राजा दले कट अन R z 
1 | {सरे दिन दिल्ली की फौज बाजीराव के मुकापले को निकली र रका = 
ial मु गे निकली BR रिकावगंज 
E वाजीरा का दिल्ली पहुँचना सुन कर मुगल सेनापति खीझ की: 
रली शर्म के दाँत पर GÈ हुए? एकाएक लोटे | वाजीराव ने मी जब 
l देला कि बढ़ी-बड़ी सेनाएँ चली आ रही हैं तो वह पच्छिम की ओर हट कर 
| मेर जा [नकला | वहा से वह फिर दिल्ली पर चढ़ाई करने या ग्रन्तर्वेद 
| i Ee ग्वालियर लोटा । चिमाजी को उसने लिखा--“इधर 
i का ड़ नहीं है, उधर निजाम की एडियाँ में रस्से डाले रक्खो |» 

| a बाजीराव क दिल्ली पहुँचने के तीन दिन पहले मराठों की बड़ी सेना 
| #प में पुत्त गालियों के खिलाफ ag चुकी थी, और खानदेश की. मराठा 
इकड़ी को भगा कर निजाम नर्मदा पार निकल ग्राया था इसलिए बाजीरावः 

को एकाएक लौटना और कोंकण जाना पड़ा । = a 
3 a oe सब का यह मत था कि निज्ञाम ही बाजीराव को 
eet aoe फिर न कर वजीर बनाया गया । आगरा और 
ae ह्‌ = र बाजीराव के बजाय उसके बेटे गाजिउद्दीन को दियेः 
उग ची mas को वापस लेने चला | अपने दूसरे बेटे नासिरजंग को 
पर l हच bis को दक्खिन से न निकलने दे | पर बाजीराव नमेदा 
jh बि r र उसने भोपाल पर निज्ञाम का सामना किया । पालखेड 
as be बात दोहरायी गयी | निजाम पूर तरह घिर गया, परन्तु तोपों. 
गोता वढा । अन्त में उसने दुराहासराय पर सन्धि की प्रार्थना 
ee से चम्बल तक के मान्त पर मराठा आधिपत्य मनवाने और 

लाख की खंडनी देने का वचन दिया (जनवरी १७३८ ई० 31 
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$=. अँगरेज और आग्रे; पुतंगालियों से युद्ध ( १७२१-३६ $o )-- 
अपने ही देश के डकैतों को दबाने तथा कान्होजी ' राँग्रे की जलशक्ति तोड़ने अ 
में अपने को अशक्त देख कर ईस्ट इंडिया कम्पनी ने अपने बादशाह से | ॥ 
मदद माँगी । तव इँगलैण्ड से एक जङ्गी वेड़ा इस प्रयोजन के लिए मुम्बई ' ॥ 
आया | गोवा और बसई के पुत्तंगाली गवर्नरों ने भी उसका साथ दिया | पर 
आँग्रे के कोलाबा किले से वे सव हार कर लोटे ( १७२२-२३ ई० ) | दूसरे 
वर्ष विजयदुर्ग पर ग्रोलन्देज भी वैसे ही हारे । १७२६ ई० में AB की मृत्यु 
हुई | तत्र उसके वेटे:आपस में भगड़ने लगे ओर उन भाग़ों में पुतंगाली भी 
दखल देने लगे | बाजीराव ने उधर ध्यान दिया ओर पुतंगालियों को दवना 
पड़ा | किन्तु उसके वाद पुतंगाली वाइसराय के ग्रभिमानी भतीजे ने मराठा 
दत के सामने बाजीराव को 'निगरा? ( हब्शी ) कह दिया। चिमाजी a 
के नेतृत्व में महाराष्ट्र ने तव,अपनी सारी शक्ति पुतंगालियों के खिलाफ लगा 
दी । दो :वर्ष तक घोर युद्ध. होता रहा ( १७३७-३६ Fo ); _डराहासराय से 
'लोट कर बाजीराव की सारी. सेना कोंकण चली आयी और पुतगालियाँ (पे 
'का समूचा. उत्तरी प्रान्त? मराठों के हाथ आया | बहादुरशाह गुजरातो ग्रौर ap 
SECA काम करने-को तरसते रहे, वह दो शताब्दी बाद पूरा हुश्रा। fae 
पुतंगालियों से बसई छीनने के लिए मराठों को भारी वलिदान करना पड़ा | | 
चिमाजी का प्रस्ताव बसई के. वाद मुम्बई लेने काथा । इसलिए ग्रगरजा त [विद 
चिमाजी और शाहू के पास अपने दूत भेजे । शाहू ने उनके साथ मैत्री Jy 
-रखना तय किया। _.: .... ज 
6९. नादिरशाह की चढ़ाई ( १७३८-३६३० )--गिलजई पठान मै लि 
ईरान का राज्य दो वर्ष में ठुकड़ें-ठुकड़े a गया | अन्तिम सफावी 120 ह 
तहमास्प ने सिर .उठाया; खुरासान में एक तुकमान सॅनिक नां = | 
oe सेवक वन कर ईरान को :स्वतन्त्र किया और उसे गद्दी पर देखा कि i i 
( १७२६ $o ) | किन्तु तहमास्प मूर्ख और दुबल था | जब सेना ने pR पिस 
: वह अपने देश को फिर गँवा देगा तो उसने उसे हटा कर उसके बेटे को वा जः र 
` बनाया | उसके मर जानेःपर नादिरकुली- नादिरशाह बना | उसने क पर 
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| | 


के ग्रफ॒गानों पर चढ़ाई की ( १७३७ Fo ), और मुहम्मदेशाह को लिखा कि 
वह भगोड़ों को अपनी सीमा में न घुसने द | किन्तु अफगान जब कन्दहार से 
|| गजनी ओर काबुल भागने लगे, तत्र उस प्रान्त में उन्हें रोकने को कोई त्यो न 
(यी | नोदिरशाह ने इसका जवाब तलव किया | दिल्ली से उसे ae तक 
कोई जबाब न मिला ! 

` तव नादिर ने काबुल 
तेलिया ( १७३८ ई० ), 
at पेशावर ले कर वह 
HARAR वढा | दिल्ली . 
ते कमरुद्दीन, निजाम और ' 
लाने-दौरान को वढ्ने का 
ad झम हुआ । शाहदरा जा | 
, फेर वे एक महीना वहीं । 
डे रहे] इस बीच में हि 
नादिर ने जकरियाखाँ से 
गहरे भी ले लिया और ' 
त मे उसकी सेना | 
१ ग्रकथनीय ग्रत्याचार | 
Pll दिल्ली दखार ने ` ` 
पत राजाओं को मदद | 22 HA 
| शेर लिखा और बाजी, BS सहायक 
[पिसे मी प्राथना at । oS 


भर्ति थे 


A TS शक” o a Cr Re OS TT Sie en is प 


| 
| 
| 
| 


हदि न तो उसे जा a अ ae sn लक 

K दिया; पर वाजीराव ने लिखा वधर सत्य Ste EE Fe 

|" समय मदद देना बेडे गौरव कवः होगी |! मल्हार होल्कर : नि K 

| उदाजी Gar को भेजता हँ ‘pe किस बे सेव RAD EI 

| उले हुए थे और किसी ताटके सँ Pec Tomana शि 
De ण्‌ से न॑निंकले सके । पानीपत: पहुँच - | 
á CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar j 
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कर मुगल सेनापतियों ने बादशाह को. बुलाया ओर उसके आने पर वे कर्नाल | | 
तक आगे बढ़े | वहाँ उन्होंने मोर्चावन्दी कर अपने को दीवार से घेर लिया | 
चुस्त और सजग WA, ने चारों तरफ से उनके रास्ते बन्द कर RÀ | 
नादिर की सेना मुख्यतः ward की.थी और वे जिजेल नामक लम्बी | ह 
acpi से लड़ते थे | भारतीय सवारों के मुख्य Vara भाला, तलवार रौर | श 
तीर थे । इसके सिवाय नादिर की .सेना में एक अच्छी संख्या ऊट-सवारों की | तृ 
थी जो डाम्बुरक DAL हलकी लम्बी तोपों से लड़ते थे। इस “दसती तोपख़ानेः | a 
के मुकाबले में भारतीयों के पास कुछ भी न था; उनका मारी 'जिन्सी तोपखाना? । दि 
एक जगह टिका रहता था । नादिर के शब्दों में हिन्दुस्तानी मरना जानते थे, | कि 
लडना नहीं । pe i 
सग्रादतखाँ पीछे से कुमुक ला रहा था, परन्तु बह - ईरानियों के हाथ केद | गो 
Sar | खानदौरान उसकी मदद को गया और मारा गया | कैदी सञ्रादत के | दा 
द्वारा सन्धि-की बातें शुरू हुई; ५० लाख खंडनी तय हुई, जेसी एक वरसं पहले fi 
बाजीराव के लिए हुई थी । उसी समय मुगल दरबार म यह प्रश्‍न उठा किम 
a की जगह मीर बख्शी कौन वने । इस प्रसंग में सग्रादत निजाम सं | 
रूठ बैठा | उसने नादिर से कहा, ५० लाख क्या लेते हो, दिल्ली चलो तो २ 
करोड़ मिलेंगे ! नादिर ने निजाम, वजीर और मुहम्मदशाह को बातचीत के 
लिए बुला कर धोखे से पकड़ लिया | उन कैदियों के साथ ईरानी सेना दिल्ली 
की ओर बढ़ी । बिना नेताओं की हिन्दी सेना तितर-वितर हो गयी । 


नादिरिशाह के दिल्ली पहुँचने पर जनता ने विद्रोह किया। तब 7A 
नें ली गयीं 


निचोड़ता रहा | उसने अजमेर यात्रा की इच्छा प्रकट की तो ratte 
आदि ने अपने परिवार उदयपुर भेज दिये । Le ने चम्बल के घाट डी 
अपने काबू में रखना तय किया । उसने लिखा, “ ae oe al 
दक्खिन की सब शक्ति, हिन्दू और मुस्लिम, एक करनी होगी | Eg 
नर्मदा से चम््ल तक फेला दूँगा |” पर बसै के गिरते ही ( १४% 


१०३६ ) |: 
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तत्र होस्कर और शिन्दे बाजीराव से मिलने बुरहानपुर की तरफ बढे, तब | 
तादिरशाद को दिल्ली से लौटे ६ दिन हो चुके थे | कुट | 
दिल्ली से नादिरशाह कुल १५ करोड़ रुपये नकद और ५० करोड़ के । 
लाभूषण ग्रौर सामान , जिनमें तख्ते-ताउस मी शामिल ee | मुहम्मद- 
शाह को उसने उसकी जान और वादशाहत वरूशी, किन्तु ठठ्ठा ( दक्खिनी 
fer) तथा सिन्ध नदी के पार के प्रान्त ले लिये और पञ्जाव में ज़करियाखाँ 
को अपनी ओर से नियुक्त किया । लोटते हुए नादिर का कुछ माल-ग्रसवाव 
| दिल्ली के पास ही जाटों ने लुट लिया | पञ्जाव में सिक्खों ने रावी पर दुल्लेवाल 
किला बना लिया था । :उन्होंने भी उसका वोभा कुछ हलका किया । 
| ९१०. बाजीराव का अन्त - १७३६ ई० में वराइ के रघुजी भोंसले ने 
गोंडवाना में देवगढ़ का राज्य जीत लिया | इसके वाद शाहू की प्रेरणा से उसने 
दक्खिनी रन्तों पर चढ़ाई की । तभी बाजीराव और चिमाजी दोनों भाइयों का 
| बीमारी से देहान्त हो गया ( १७४० ई० ) | खबर पा कर रघुजी, जो पुदूदुचेरी 
| म था, सतारा लोट आया, क्योंकि उसे पेशवा वनने की आशा थी। ` 
तभी निजाम भी दक्खिन को लौट गया । 


mrs 
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( १७४०-६१ ई० ) 


6१- तामिलनाड और बङ्गाल पर चढ़ाइया ( १७४०-४३ Fo )— 
बाजीराव की मृत्यु पर शाहू ने उसके नौजवान वेट वालाजा को पेशवा बनाया 
और रघुजी . भोंसले को, जो उसके विरोधी दक्खिनी दल का नेता था, फिर 
तामिलनाड की चढ़ाई पर भेजा । 

, राजाराम के जिज्जी छोड़ने के वाद से तामिल देरा पर मुगल साम्राज्य का 
बरावर .प्रभुत्व था । पहले जुल्फिकारखाँ ने, फिर फुरु खसियर ने, सग्रादतुल्लाखाँ 
को: HUSH. का शासन सापा था | शकरखडा-युद्ध क वाद निज्ञाम ने भी 
उसे बना रहने दिया । लम्बे सुशासन के.बाद १७३१ ई० में उसकी Aq 
हुई । तब उसका मतीजा दोस्तग्रली कर्णाटक का. नवाब? वना | अवर वह 
दमलचेरी घाट पर खुजी से लड़ता हुआ मारा गया | रघुजी तामिल मदान 
का दामाद चन्दासाहेव त्रिचनापल्ली म aed 


) । रघुजी ने उसे सतारा भेज दिया AR 
को त्रिची 


की ओर बढा | दोस्तग्रल 
हुआ केद हुआ ( १७४१ ३० 
कृष्णा के दक्सिन गुत्ती में वसे हुए मराठा सरदार मुरारीराव ARTS 
का हाकिम बनाया | चन्दा ने अपना परिवार पुद्दुचेरी के फ्रांसीसी हार्किम 
द्मा ( Dumas ) के पास भेज दिया था | 

रघुजी ने पुद्दुचेरी पहुँच कर द्मा से खिराज का बकाया श्रीर 
साहब के परिवार को तलब किया | AAT ने इनकार करते हुए PE eal 
बन र; फ्रांसीसी जाति ने कभी किसी को खिराज नहीं दिया । weit ने श्र 
को यह देखने भेजा कि द्यूमा किस बूते पर ऐसा लिखता है | दमा ने अपना 
रसद, तोपें और कृवायद सीखे हुए सिपाही दिखाये | १२०० फ्रांसीसी सैनिक 
के सिवाय वहाँ ५,००० भारतीय सिपाही फ्रांसीसी नियन्त्रण म qaaa २ 


चढ्दा” 
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हुए तैयार थे। उनसे प्रम्मवित हो कर रघुजी लोट गया । उसे लौटा देने के लिए 
HAR ने थुमा को भेंट भेजी और मुहम्मदशाह ने उसे नवाब का पद्‌ दिया | 
१८ वां सदी में युरोप ने स्थलयुद्ध-कला में भी बड़ी उन्नति कर ली 


थी। क का प्रयोग बढ़ जाने से अब वहाँ पे ल वन्दूकचियों की पांत 


तैयार हो गयौं थीं जो युद्ध का मख्य साधन वन गयीं थाँ। ये पाँते एक 
हाथ एक आदश पर गोली दागती और इनकी सारी गति नेताओं के 
आदश! पर नियमित रहती थी। इनके सामने ढीले अनुशासन पर चलने 
पालि रसाले किसी काम के नथे। सेनाओं और यद्ध-शैली में केन्द्रीय 


नियन्त्रण बढ़ जाने से युरोप की शासनसंस्था में भी राजाओं का नियन्त्रण | 


बढ़ गया, क्‍योंकि इन सुनियन्त्रित पद्ल सनाओं से राजाओं ने अपने उच्छ- 


खल सरदारां के कोटले ढहा कर उन्ह AA म कर लिवा | यरोप वाले याद ४ 


श्रव भारत सं अपनी सेनाएँ ला सकते तो उसे आसानी से जीत लेते; पर 
इतनी दूर बड़ी फौज लाना सम्भव न था। इस दशा मंद्यमा ने लीद 
NA को कृवायद सिखा कर उन्हें नयी यद्ध-कला म॑ दीक्षित किया । उसने 
यह ग्रलुभव किया कि भारतब के लोगों में एक पुरानी सभ्यता के वारिस होने 
क कारण, इतनी समझ और भौतिक वीरता ह कि वे ग्रच्छे संनिक बन सकते 
हैं| श्राफ्रिका आदि की दसरी जिन जातिया से युरोप वालों को वास्ता पड़ा 
था, वे ऐसी न थीं। साथ ही उसने देखा कि भारतवासियों म॑ राष्ट्रीयता का 
इतना ग्रभाव है कि उन्हें किसी के भी भाडे के सैनिक बन कर अपने भाइयों 


पर गोली दागने में कोई ग्लानि नहीं होती। इसके अलावा वे महत्वाकांक्षा : 


AR जिज्ञासा से भी इतने शून्य हं कि जितनी वाते उन्ह सखा दां जाय, उनसे 


आगे बढ़ कर उस समूच ज्ञान को अपनाने की वह उत्कण्डा उनम नहां 


जाग पाती जिससे वे दूसरों के हथियार वनने के बजाय स्वयम्‌ वेसी Gare 
WAIST कर सकें | मा को जो यह नयी बात wal, इसे युरोप वाले “भारतीय 
सिपाही का आविष्कार” कहते हे । १८वीं सदी का यह सब से बड़ा सामरिक 
आविष्कार था । युरोप बालों के हाथ में इससे एक एसा साधन ग्रा गया 
जिससे उन्होने प्रथ्वी का नक्शा पलट दिया | -- पा 
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gored सदी के शुरू में whee ने मुरशिदकुलीखाँ को बङ्गाल J 
उड़ीसा का नाजिम और दीवान नियत किया था । उस के बाद उसका पद 
तथा बिहार की सूवेदारी भी उसके दामाद को मिली । श्रत्र अ्रलीवर्दीखाँ ने 
उसके बेटे को मार कर वह पद छीन लिया और बादशाह से भी इसके लिए 
स्वीकृति ले ली ( १७४० fo) | दूसरे पक्ष के बुलाने से पहले रुजी भोसले 
के मन्त्री भास्कर कोल्हटकर ने और फिर खुद रघुजी ने रामगढ़ ( आधुनिक 
हजारीबाग राज्य ) और बाँकुढ़ा के रास्ते वर्दवान पर चढ़ाई की और कटवा में 
छावनी डाल कर राजमहल से मेदिनीपुर तक जीत लिया । : 

` दुराहासराय की सन्धि को पक्का कराने के लिए पेशवा बालाजीराव ग्वालियर 
तक वढ आया था | बादशाह की तरफ से सवाई जयसिंह धोलपुर में उससे 
मिला ओर उसने उसे मालवा का सूत्रा दे दिया | SAH वाद बादशाह ने उससे 
प्राथना की कि वह बङ्गाल से रघुजी को निकाल दे | तदनुसार फ्रवरी १७४३ ३० 
में बालाजी प्रयाग, वनारस, गया, मु गेर, वीरभूम के रास्ते बङ्गाल की राजधानी 
मुर्शिदाबाद की RE बढ़ा । कटवा के उत्तर पलाशी गाँव पर अलीवर्दी उससे | 
मिला और उसने बङ्गाल की चौथ देना स्वीकार किया | खुजी वीरभूम को 
तरफ हट गया था; बालाजी ने पीछा कर उसे भगा दिया | 

इसी समय तामिलनाड में भी रघुजी के क्रिये कराये पर पानी फिर गवा | 
निजाम ने वह प्रान्त फिर से जीत कर ग्रनवरुद्दीन को नवाब नियत किया श्र 
सुरारीराव घोरपडे को भेंट-पूजा से खुश कर लोटा दिया | इस दशा म॑ राजा 
शाहू ने बालाजी ओर रघुजी के बीच समझौता करा दिया ( ३१८-१०४२ )! 
मालवा, आगरा, इलाहाबाद के सूत्रे बालाजी के ग्रधिक्रार-श त्र माने गस तथा 

बिहार, वङ्गाल, उड़ीसा और अवध रघुजी के । इसके वाद तुरन्त टी खुजी १ 
नागपुर के गोंड राज्य को जीत लिया । 

EE उड़ीसा पर दखल, बङ्गाज-बिहार पर आधिपत्य - सन्‌ १९४४. 

` में भास्कर पन्त ने फिर यङ्गाल पर चढाई की । इस वार त्रलीवदीखा न gi 
सन्धि की वातचीत के. बहाने बुला कर उसके २१ नायकां Aled कत्ल कर 
' डाला (३१-३-१७४४ ) । अगले वष ग्रलीवदी के अफगान सेनिका ग, ` | 


८7) 600 SST र छा ल 
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|.. में बसे हुए थे, विद्रोह किया । उनके बुलाने से रघुजी भोंसले ने फिर 
चढ़ाई की, उड़ीसा पर दखल कर लिया श्रौर पच्छिमी बङ्गाल में छावनियाँ 
डाल कर बहार म ग्रफ॒गानों को मदद दी | वादशाह ने पेशवा से सन्धि करके 
बिहार की १० लाख चौथ पेशवां के लिए तथा बङ्गाल की २५ लाख वराड़ के 


भासले क लिए नियत कर दी | लेकिन बूढ़े अलीवर्दी ने मोंसले को चौथ देना - 


स्वीकार न किया और वह आगे ५ वप तक लड़ता रदा | अन्त में सन्‌ १७५१ 
में उसने सन्धि की, जिसके अनुसार उसने उड़ीसा प्रान्त, मेदिनीपुर जिले के 
सिवाय, रघुजी को “जागीर के रूप में? दे दिया, और बङ्गाल की चौथ 2२ 
लाख रुपया वाषिक देना स्वीकार क्रिया | ८ 
$. राजपूताना और महाराष्ट्र के भीतरी झगड़े (१७४३-५२ ई०)-- 
सन्‌ १७४३ में सवाई जयसिंह की मृत्यु हुई; उसी वर्ष राजा शाह को ग्रसाध्य 
रोग हुआ और छुः वरत बीमार रह कर वह परलोक सिधारा (१४- १२ १७४६) | 
SR को नादिरशाह कत्ल किया गया तथा १५:४- १७४८ को मुहृम्मद- 
शाह और २१-५ १७४८ को निजाम चल वसा | १७४६ $o Ñ मारवाड़ का 
राजा AHIR मरा | इन सव मृत्युओं से उत्तराधिक'र के अनेक झगडे 
खड़े हुए | 
जयसिंह का बड़ा बेटा ईश्वरीतिंह जयपुर की गद्दी पर बैठा तो उसके 
छोटे भाई माधोसिंह ने राज्य का बड़ा हिस्सा माँगा । माधोसिंह के मामा उदय- 
पुर के महाराणा जगतसिंह ने उसका पक्ष लिया | राजपूतों के कमीने झगडा 


म उलक कर मराठा सरकार भी पथभ्रष्ट हो गयी । पहले वह ईश्वरीसिंह के . 


पक्ष सं थी, तो भी महाराणा ने मल्हार को अपने पन्च में खोच लिया | वाद में 


मराठा. सरकार ने भी माधोसिंह का पक्ष ले लिया । ईश्वरीसिंह ने पेशवा को 


योद दिलायी कि उसके पिता और बाजीराव की कैसी दांतकाटी रोटी थी, लेकिन 
बालाजीराव ने एक न सुनी और १७४८ ३० में जयपुर राज्यं पेर चढ़ाई कर दी । 
$शवरीसिंह को कुकना पड़ा | दो वरस बाद वह हरजाने की रकृम न चुका सका 
और मराठों ने फिर चढ़ाई की तो उसने और उसकी रानियों ने आत्महत्या 
केर ली । इन घेंटनाओं से राजपूत मराठो के शत्रु, वन गये । मांधोसिंह जयपुर 
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का राजा बना, पर अब .उसका रुख वदल गया, ओर समूचे राज्य में मराठे 
के विरुद्ध विद्रोह हुआ जो कठिनाई से दबाया गया | 


अभयसिंह के मरने पर उसका भाई बख्तसिंद तथा उसका वेरा mfir 
आपस में लड़ने लगे | बख्तसिंह ने १७५१ ई० में राज छीन लिया, पर अगले | 
वष वह मर गया ओर उसका बेटा विजयसिंह उत्तराधिकारी हुआ । 

राजा शाहू के कोई सन्तान नं थी । उसको बीमारी के छः वर्षों में उत्तरा 
कार के अनेक प्रस्ताव पेश हो कर रद्द होते रहे । ताराबाई ने कहला भेजाः कि 
उसका एक पोता मौजूद है जिसे उसने रजसबाई से बचाने को छिपा दिया था। 


बड़ी जाँच-पड़ताल के बाद 
यह बात ठीक मानी गयी। 
शाहू की मृत्यु के बाद 
बालाजी और अन्य प्रधानां | _: 
ने शाहू की इच्छानुसार z 
ताराबाई के पोते रामराजा । 
को सतारा की गद्दी दी । | ग्र 
रघुजी भोंसले ने बालाजी (ड 
शिः का साथ RT | त 
बालाजीराव पेरावा, दाहिने उसका पुत्र विश्‍वासराव, तारावाई की श्राकाँचा | त्रोर 
नामने नरो शङ्कर दानी ( तोनों बैठे हुए ) अपने पोते के नाम पर 

[ भा० इ० सं० मं० ] स्वयम्‌ शासन करने al बेटे ; 
थी | उसने उमावाई दाभाडे से मिल कर षडयन्त्र रचा और अपने. पोते को.भी पठान 
षड्यन्त्र में मिलाना चाहा, पर उसके न माननें पर सतारा कां किला छत | रर 
कर उसे केंद कर लिया । यशंवन्तराव दाभाडे और दमाजी . गायकवाड १ | बडे 
महाराष्ट्र पर चढ़ाई कर दी । बालाजी तब हैदराबाद के Ese में गेया इर ने 
। था | उसे एकाएक लौटना पड़ा (अप्रैल १७५१ ) | विद्रोह को Fs च 
` कर उसने दाभाडे और गायकवाड़ को. कैद कर लिया और सतारा ती ग्या, । 
` किला और रामराजा तारावाई के हाथ में रहने दिये । दमाजी TA hee 


| 
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. ने. गुजरात के ग 
ere मरेका FSR सब वकाया और आगे से वार्षिक कर और 
जथा 4 T दस्सा 
p i थि हिस्सा देना तथा राजकीय सेवा म अपनी सेना भेजना 
र । ताराबाई ने भी पेशवा 
T से समझौता किया, पर उ 
AN कैदी उसके हाथ में रहने दिये गये | bere 
गुजर @ 
3 Be म अहमदाबाद और खम्भात में अरब तक मुगल राज्य वना हुआ 
: O aia क वाद बालाजी के भाई रघुनाथराव ( राघोवा ) के नेतृत्व 
i मराठा सेना ने समूचा गुजरात जीत लिया ( १७५२-५३ Fo )1 
9५. उत्तर भारत में अफगान ओर मराठ ( १७४१-५२ Fo )-- 


७ 
१७वा शती के उत्तराध AR १८वीं के शुरू म प्राचीव पञ्चाल दश स अनेक 


st पस थ | फरुखावाद ओर शाइजहाँपुर में तथा बरेली जिले में: 
4 7 T a ॥ TRA थीं। ग्रफ्गानिस्तान में पहाड़ 
CR 2 ग रुहेले कहलाये । “पुराने जमीदारो से छोन- 
eS 1 जागार वना लीं। १७४१ ई० में उनके नेता 
ee pais: का मार डाला | कमजोर मुगल दरबार ने 
॥ E A दिया, आर कटहर या सम्भल का इलाका 
वात) A f लग कहलाने लगा। स्हेलों की छीनाखसोरी 
रो डत ae ees खुद वादशाह ने वानगढ़ पर चढाइ की 
es > SS स हटा कर सरहिन्द का फौजदार वना दिया l 
eee = हे स्त WA जकरियाखा की मृत्यु हुई और उसके- 
क a MRR के अवीन अहमद अब्दाली नामक 
a WANT था।। नादिर के मारे जाने पर उसने ggz 
किया और कन्दहार ग्रा कर वह अफूगाना का शाह बना | उसी साल 


We 
म उसने भारत पर चढ़ाई कां | जकरिया. के बेटे स लाहोर छीन कर वह 


ग्रागे 
हे a । दिल्ली से वजीर कमरुद्दीन और शाहजादा ग्रहृमद्‌ उस्के मुकावले 
l 
सरहिन्द के पास WII पर लड़ाई हुई जिसमें कमरुद्दीन तो मारा 


या ` 
OR उकके बेटे मुइनुल्मुल्क तथा सत्रादतखाँ. के भतीजे श्रवृध के सूवेदार 


ऐद्रजड ने 
aS ने अब्दाली को हरा कर लौटा दिया ( ११-३-६७४८) | 
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अब्दाली की इस चढ़ाई के समय उत्तर भारत के ARTA फिर से | 
साम्राज्य के अन्त और ग्रफंगान साम्राज्य की स्थापना के समने देखने लगे | | वे 


| 
AL > 


Cote 
अहमदशाह दरबार में Raj 
: ~ ` gel ट्ट दके 
बादशाह के ad सब से आगे grag; दाहिने दूसरे TAS tha 


[ दिल्‍ली म्यू०, भा० Yo वि० ] 


रे 
the 


हिन्द से के रुहेलो ने रुहेंश ट 
अलीमुहम्मद सरहिन्द से भाग आया और उसके रुहलों ने q 
> ! 


दखल कर लिया 
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| WIR की लड़ाई के एक मास बाद TAME की मृत्यु हुई । उसका 
| वटा श्रहमदशाह दिल्ली की गद्दी पर येठा । मुइनुल्मुल्क तर | 
A रा On A RI पर वटा | मुइनुल्मुल्क को पञ्जाव की सूवेदारी | 
। दी गयी थी; सपृद्रजङ्ग को अब वजीर का पद दिया गया । 4 

तभी mataza भी मर गया | उसके पीछे चार रुद्देले सरदार मिल कर 

णड चल ri > ग 

i WAALS का शासन चलाने लगे | सफ्द्रजङ्ग ने अपने इन लड़ाक पड़ोसियों 
» | से छुटकारा पाने को उन्हे डाने की यक्ति सोरी ar 
TON नेको उ हैं परस्पर लंडाने का युक्त साची । इसीलिए उसने 
र लवाद क कायमखाँ वंगश को रुहेलखरड का सूवेदार वना कर भेजा | 
FARAT मारा गया, तव सफदर ने उसकी जागीर जब्त कर ली | 

सन १७४६ के अन्त में अब्दाली ने फिर पञ्जाव पर चढाई की | मुइन ने 
६ | 1 पर उसका सामना किया, पर उसे. दिल्ली से कोई मदद न मिली और 
। a z F > i श्र ड्ड र्ल ae on Ex i ` 
|| लाबार रो रर उसने दाली को वार्षिक कर का वचन दे कर लौटावा | 
| I कायमखाँ के भाई अहमद बंगश के नेतृत्व में फरु खाबाद के पठानों ने 
aziz F जे 4) i 3 हि 

E ह्‌ किया । उनसे लड़ता हुआ सफ्दरजङ्ग बुरी तरह हारा (१३-६-१ ७५०) | 
। उसने मराठों और जाटों की मदद ली । मल्हार होल्कर और रानोजी शिन्दे 
का Ske ३० ) का वेटा जयप्या शिन्दे जयपुर में थे | वहाँ से वे पेशवा की ¢ 
fr TAAA आये | जाटों के नेता ठाकुर बदनसिंह ने जयपुर के सामन्त , 4 
स मे बड़ी शक्ति a 34 

4 म बड़ी शक्ति वना ली थी। सिनसिनी, थूण श्रादि पुराने किलों की | 
We उसने 3 HA री ओर भे व । 

“ने अव भरतपुर, दीग और कुम्भेर ATÈ गढ़ वना लिये थे | वदनसिंह 


LE Sse, Ss 


y oe ग्रोर उसका दत्तक पुत्र-वास्तव में उसकी एक रखेल के पहले j 

॥ १ैटा--सूरजमल अब जाटों का नेता थो । | 
; i aE ने पठानो को हरा कर Fe खाबाद॑ का किला paeng E 
aa ६-४-१७५१ ) | अहमद बंगश ने ऑँवला में शरण ली | तय | 
es GI रुहेलखण्ड पर चढ़ाई की ग्रौर रुहेलो को कुमाऊ की तराई तक ik 
/ 1 दिया | माचे १७५२ में सन्धि हुई जिससे da में इटावा आदि A 


दलाई 
'शाके मराठों को मिले | 

इधर दिसम्बर १७५१ में शब्दाली ने पञ्जाव पर फिर चढाई की, adie | 
दने ने उसके पांस कर न भेजा था | मुइन का दीवान राजा कोड़ामंल लड़ता 16, 
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हुआ मारा गया (५-३-१७५२ ), तय मुझ्न को अब्दाली का आधिपत्य स्वीकार 
करना पड़ा | बादशाह सप्दरजङ्ग को बुलाता रहा कि वह रुहेलों से सन्धि करे | 
शीघ्र लौटे, पर सफ्दर मुइन का नाश चाहता था इससे वह ढील डालता रहा ग 
अ्ब्दाली के लाहोर ले लेने पर सम्राट्‌ ने उसे लिखा कि बह ग्रब्दाली हे 
खिलाफ मराठां की मदद लाव | इसांलए सफदर न मराठा स सान्ध को जिसकी 
मुख्य शर्तें ये थीं--पेशवा को दिल्ली साम्राज्य के सव भीतरी विद्रोहियों और 
बाहरी शत्रुओं के दमन का भार सौंपा गया, जिसके वदले में उसे अजमेर ओर | 
आगरा की सवेदारी, पञ्जाव श्रौर सिन्ध की चौथ, हिसार सम्भल मुरादावार | 
. बदाऊ जिलों की जागीर तथा पञ्जाव के चार महालों की मालगुजारी दी गयो। | 
मतलब यह कि ग्रवध और इलाहाबाद के सिवाय समूचे भारत का ्राविपत | 
पेशवा को सोप दिया गया । सपशर मराठों की मदद से काबुल भी वापस लेते 
की बातें करने लगा | 
लेकिन वह जब दील डाल रहा था, तभी अब्दाली ने लाहोर से अपना Hi * 
दिल्ली भेज कर पञ्जाव का मुतालवा किया था, और कमज़ोर बादशाह ATH 
पञ्जाव दे दिया था | सप्दर ने दिल्ली पहुँच कर जब यह सुना तो वह मराठ र 
[थ फोरन पञ्जाव पर चढाई करने को तेयार हो गया | लेकिन पेशवा मरा is 
को तभी दक्खिन आने को पुकार रहा था । घरेलू .विद्रोह को तो वह द l 
चुका था, पर एक ग्रोर भयङ्कर शत्र, से उसे वास्ता पड़ा था | 
जकरियाखाँ को मृत्यु के बाद से सिक्ख पज्ञाव में प्रवल होते जरति F o 
अब्दाजी की पिछली चढाई के समय उन्होंने ग्रमृतसर से पहाड़ों तक क| 5 
कर लिया था | मुइन ने ग्रव्दाली के लौटने पर अदीना वेग को उन्हें द्या Ta 
भेजा । waar ने उन्हें हरा कर उनसे यह समझौता किया कि उनसे माँ 
गुजारी नाम को ली जायगो ओर वे दूसरी प्रजा से चुंगी वसूल कर सकेंगे |ॐ 
वर्ष के अन्त में मुइन की मत्यु हुई । उसकी विधवा मुगलानी TAA 
शासन करने लगी | 
६८. दक्सिन में फ्रांसोसी और अंग्रेज शक्ति क 
( १७४४-५२ Zo )--सन्‌ १७४४ में इङ्गलैण्ड और फ्रांस म॑ युद्ध 
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pa के उत्तराविकारी यूप्ले ने चोलमंड 
x k छीन लीं | केवल एक देवन 
PRS के पास बची | 
4 TA ने नवाव अनवरुद्दीन से मदद ली थी और बदले में उसे मद्रास 
a M कहा था | अव वह उस वचन को भूल गया | अनवरुद्दीन. ने न 
केको १० हज़ार फौज के साथ मद्रास पर मेजा | २३० फ्रांसीसियों ओर 
oe भारतीय सिपाहियों कौ सेना ने अडयार नदी पर उस फौज | को हरा कर 
: छीन लीं ( १७४६ ई० ) | इस लड़ाई से पहले-पहल यह Ee 
हुग्रा [के युरोपियन तरीके पर तैयार की हुई सेना के सामने भारतीय २ किः 
m की न थी | इङ्गलेणड ओर फ्रांस ने १७४८ ई में ay eget E 
3 वस्तिथाँ लोटा दीं | l Sas 
| परो ने श्व द्यूमा के इस नये हथियार के द्वारा भारतीय राजनीति में दखल 
CRG साम्राज्य खड़ा करना चाहा | चन्दासाहत्र का परिवार पुढ्दचेरी 
ह? है था, IA ने सोचा कि यदि वह चन्दा को केद से JET कर तामिल देश 
| 4 नवाय बना सके तो वह वहाँ .का सर्वेसर्वा हो जाय । उसने राजा शाह को 
गति गात रुपया दे कर चन्दासाहव को, छुड़ा लिया ( १७४5 ई्‌० ) | j 
i l तमी निज्ञामुल्मुल्क भो चल बसा ग्रौर उसके दूसरे बेटे नासिरजङ्ग तथा 
र aed ह SIT RAG में. युद्ध छिड़ा | नासिर ने.मराठों से मदद पायी | 
[ताहब मुज़प्फरजज्ञ से जा.मिला तथा दोनों.पहले तामिलनाड गये | सीमा 
| ead ही फांसीसी सेना उनसे आ मिली । नवाब अनवरुद्दीन ने तामिल 
| राजधानी ग्रारकाट-से.५० मील पच्छिम ,आम्बूर के पास दमलचेरी 
ae सामना किया | अनवरुद्दीन: मारा गया और उसका बेटा मुहम्मद- 
|, at सना के साथ कावेरी पार त्रिचनापल्ली भाग गया | .. 

IN ते कहा कि फौरन त्रिची प्रर. चढ़ाई की जाय; लेकिन मुजफ्फर और 
ह .ने महीनों जशन-जुलूसो में. बिता दिये, और वे तांजोर . तक . ही 
| क नासिरजङ्ग एक बड़ी फौज ले कर उनपर आ पड़ा ( दिस०:१ ७४३) | 
वी सेना के.अनेक अफसर .तभी.इस्तीफे 'दे कर चले गये थे [ मुजफ्फर ने . 


ल की मद्रास आदि सव अंग्रेजी 
वनपटम्‌ ( फोट सेंट डेविड ) की वस्ती 
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अपने को मामा के हाथ सौंप दिया । चन्दासाइब पुद्दुचेरी भागा । ह. ने 
भी सन्धि का सन्देश भेजा, पर साथ ही नासिरजङ्ग के पठान सरदारों से 
षडयन्त्र शुरू किया | नासिर आरकाट जा कर ऐश में ZA गया | 
तत्र द्य प्ले अपनी ताकत परखने लगा । थोड़ी सी सेना समुद्र के रास्ते भेज | 
उसने मसुलीपटम ले लिया | फिर तामिलनाड के सबसे मजबूत किले जिंजी 
पर एक ठुकड़ी भेज कर एक रात में उसे छीन लिया ! नासिर ने तब aA 
से सन्धि कर ली | लेकिन तब तक पठान सरदारों वाला षडयन्त्र भी पक 
चुका था और एक सरदार की गोली से नासिरजज्ञ का काम तमाम हो गया | 
( ५-१२-१७५० ) | 
BAGH केद से छूट कर पुट्दुचेरी गया । उसने TS को कृष्णा से कन्या- 
कुमारी तक का नाजिम तथा चन्दासाहभ को उसका नायब बनाया | मुहम्मद- | कोरेर 
अली फिर त्रिची भागा, ओर agoi, मराठों तथा मेसूर के राजा से मदद |बुस्त 
गने लगा | सेनापति बुसी मुजफ्फरजङ्ग को दक्खिन के सूबेदार की गद्दी पर भी उ 
बिठाने गोलकुण्डा ले चला । रास्ते में एक बलवा दवाते हुए मुजफ्फर मारा होस 
गया | उसके तीन मामा वहीं मौजूद थे । बुसी ने उनमें से बड़े, सलाबतजङ्ग, [गे पेन 
को सूबेदार बना कर प्रयाण जारी TET | लाव 
नासिरजङ्ग की मृत्यु पर बादशाह ने पेशवा की प्रेरणा से उसके बड़े भार | उत्त 
गाजिउद्दीन को, जो दिल्ली में ही था, दक्खिन की सूवेदारी दी | गाजिउद्दीग दिल्ली 
ने पेशवा को अपना नायव नियत किया । सलावतजङ्ग जब कृष्णा पर पहुंचा | पत्त 
तो पेशवा वहाँ उसका रास्ता रोके खड़ा था । लेकिन तभी पेशवा को ्‌ 
के घरेलू विद्रोह की. खबर मिली और- अपनी कठिनाई का पता लगते दि TR 
बिना वह सलाबत से एक बड़ी रकम लेना ठीक करके लौट गया । बी एल ह 
सलावतजङ्ग को औरङ्गावाद पहुँचा कर सूबेदार घोषित किया (२०-६११ ७५४१) शिश 
Seat उधर चन्दासाहब ने त्रिची को घेर लिया था agoi 
भारतीय सिपाहियों की सेना तैयार कर ली थी और यह समक्त कर के मुह 
अली को. वचाने में ही उनका चाव: है, वे उसकी मदद करने लगे में E 
प्रसङ्ग में क्लाइव नामक एक अङ्गरेज ने यह प्रस्ताव किया कि आरकाट | १ 


zaq 
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d हमला किया जाय तो चन्दा उसे वचाने के लिए त्रिची का घेरा खुद ढीला कर 
| |देगा। तदनुसार क्वाइव ने ग्रारकाट ले लिया ( ११-६- १७५१ ) । परिणामः 
बही हुआ । चन्दासाहब ने अपने बेटे राजूसाहेव के साथ अपनी आधी सेना 
| ग्राराट भेजी । उधर मुहम्मदग्रली की मदद में मेसूरी सेनापति नन्दिराज 
तपा मुरारीराव घोरपडे भी ग्रा गये थे | राजूसाहेब ने ग्रारकाट को ग्रा घेरा । 
उस फूटे कोरले में मुद्दी भर सेना के साथ क्लाइव बहादुरी से डटा रहा। 
पुरारीराव उसकी मदद को आया; तब राजूसाहेव को घेरा उठाना पड़ा 
(२५-११-१७५१ ) | क्लाइव तव मैदान में निकल कर लड़ता रहा । 

धर का विद्रोह दवा कर वालाजी ने फिर श्रौरङ्गावाद पर चढ़ाई की । 
ईसपर बुसी गोलकुण्डा से बढ़ा और मराठों को हराता हुआ पूना से १६ मील 
कोरेगांव तक ग्रा पहुँचा ( र८-११-१७५ १ ) । इस युद्ध में युरोपियन शेली की: 
[ae और नियमित गोलाबारी को पहली बार देख कर मराठे दंग रह गये | तो 
भी उन्होंने जी-जान से मुकावला किया और वे चारों RE छापे मार कर शत्रू, 
को सताने लगे | उनके एक दल ने त्रिम्बक किला ले लिया । रघुजी dae 
ने पेनगज्ला और गोदावरी के बीच का निजाम का पूर्वी प्रदेश दवा लिया | 
उतावतजङ्ग ने तव श्रहमदनगर लोट कर लड़ाई बन्द कर दी | पेशवा के बुलाने 
TSR भारत की मराठा सेना गाजिउद्दीन को साथ ले कर ४-५-१७५२ को 
ल्ली से खाना हुई । बुरहानपुर और औरङ्गावाद के मुसलमान गाज्रिउद्दीन 
५ पक्ष में थे | उसने उनकी मदद से औरज्ञावाद ले लिया | | 

इस बीच त्रिची के मोचें पर मुहम्मद अली का पलड़ा भारी होते देख 
के राजा ने भो उसकी मदद की | चन्दासाहब योग्य ' शासक था, वह 


शे होता तो मैसूर ताज्ञोर आदि दक्खिन के सब छोटे राज्यों को जीतने की 4 
PRT करता । इसीसे वे उसके विरोधी थे | अन्त में चन्दासाहब और Pi 
लसी सेना को श्रीरज्ञम्‌ द्वीप में हटना पड़ा, जहाँ वे खुद धिर गये । at if 

ने चन्दासाहव को धोखे से पकड़ कर मार डाला ( जून १७५२ ) | a 


मुहम्मद अली ने मेसूरियों को त्रिचनापल्ली देने का वचन दिया था ॥ 
उसने. धोखा दिया. और किले में अङ्गरेजी सेना डाल दी। इसपर 
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नन्दिराज और मुरारीराव फिर घेरा डाल कर पड़े रहे और फ्रांसीसिग्रों का पत्त 
लेने लगे । ae | i 
गाजिउद्दीन की एक सोतेली मा ने उसे ज़हर दे दिया ( १६-१०-१७५२ yy | 
तब सलाबतजंद्ध के. राज्य में झगड़ा खतम ear ओर उसने फरांतीसियो को 
बड़े पुरस्कार दिये | ae ने राजूसाद को तामिलनाड का नवाब घोषित किया | 
गाजिउद्दीन ने मराठों को बुरहानपुर, ओरज्ञाबाद के इलाके देने को कहा 
“था, पेशवा ने उनका मुतालवा न छोड़ा । अन्त में सलावतजङ्ग ने मालकी पर 
पेशवा से सन्धि की. ( २५-११-१७५२ ), ओर वराड़ के पच्छिम के ताती- 
गोदावरी. के वीच के प्रदेश दे दिये | 
यों पाँच बरस के युद्ध का परिणाम यहः निकला कि हैदरावाद में, जिसे | T 
मराठे अपने मुँह का कोर समे हुए थे, - फ्रांसीसी शक्ति स्थापित हो गयी, 
“पर उसकी थोडी-बहुत रोकथाम. पेशवा कर पाया । तामिलनाड में जिंजी 
फ्रांसीसियों के हाथ, और ग्रारकाट और त्रिची ARS के हाथ चले गये, तथा 
मदान में दोनों का युद्ध चलता रहा जिसमें मैसूरी ओर मुरारीराव अब फ्रांसीसियों ) 
का साथ दे रहे थे | | Sk 
$६, उत्तरःओर «क्खिन भारत पर. चढ़ाइयाँ ( १७५३-५६ ई० )- 
भालकी की सन्धि के बाद पेशवा को फुरसत थी | यदि वह परिस्थिति को टक 
समभ सकता तो वह देखता कि दंक्खिन से संमुद्र पार के विदेशियों को निकालना 
-तथा उत्तर भारत को सरही लुटेरों से बचानां,-ये दो उसके .प्रमुख FTA धे । 
इन्हें वह निभा संकता तो भारत .का साम्राज्य a उसके ..हाथों में आया gA 
था | दक्खिन से युरोपियनो को निकालने केलिए. ae मैसूर आदि छोटे राजा 
का: सहयोग पा सकता था । उत्तर भारत की. सत्ता के लिए “राज़यूतों; जाट! 
सिक्खों का सहयोग लिया जा सकता था: तथा मुगल साम्राज्य की वची खुची श |, 
का' उपयोग किया जा सक्रता था | लेकिन पेशवा. अपने पुराने रास्ते पर ही वल क 
गया ! उसकी .दृष्टि में मुगल साम्राज्य Aas चोटें aT चुकी थीं, 3 | १ 
उसे गिरा करं उंसकी शाखाएँ बटोरने का कामे ही बाकीप्थात। AA 
दरबार ग्रौर!सेना में यह मुख्य चर्चा. थी क्रि संव ,से. पहले BAST ala महा | 
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साम्राज्य मम f> गौर पु 
पु T व जाना चाहिए । और चूँकि फ्रांसीसी इस काम में आड़े आ 
| गये 'सलिए उन्हें खाड Es | RSN & > 
| os ड्‌ E उन्ह उखाड़ फेंकना बालाजी ने अपना मुख्य ध्येय मान 
उस यह i > ii उन्हे ~ ~ ` i र 
त र ot * उन्हें निकालने के लिए वह अड्रेजों का 
a si ˆ पद स्वयम्‌ दक्खिन में उलका रहा और उत्तर ' | 
i इ रघुनाथराव ( राघोवा ) या अपने से सेनापतियों | 
न्न ( ) या अपने यों को 
॥ झ. उत्त --इसी दिल्ली मं 
a र भारत --इसी समय दिल्ली में बादशाह और सपृदरजङ्ग के 
TO युद्ध छिड़ गया । बादशाह ने कमरुद्वीन के बेटे इन्तिज्ञामुद्दौला को 
| शीर बनाया | पिछले साल जब गाजिउट्रीस 35 | व 
छुर साल जब गाज़िउद्दीन की हत्या की गी 
3! पे "उदान का हत्या की खबर आयी थी तो. ~ 
x | थी तो 
न्न दाब ने सफदर के पास फूट फूट कर रो कर कहा था कि मझ 
ANY के हीं बाप किड ल ४ ₹। aT Te मु 
ह f के ठ्म्ही वाप हो ! सपृदर का दिल पिघल गया और उस १५ साल के 
| TÈ को उसने इमादुल्मुल्क का पद दे क क. 
(ae ढुल्मुल पद द्‌ कर साम्राज्य का मीर बज्शी बनवा 
दि ; । वही इमाद अब सफ्दर का जानो ढुशमन हो गया । मराठे भी 
व हं $ किस x २"* A 
“a a गये, लेकिन सूरजमल ने सफदर का साथ दिया । नजीबखोँ 
RI 2 के शाह में म 
le 2 के ह a पक्ष म श्रा मिला । तफ्दर की सेना धीरे 
ल से ढकेली गयी | पीछे बादशाह और इन्तिजाम 
. z इन्तिज़ाम इमाद से स्पर्धा 
॥ x बादशाह इन्तिजाम इमाद से स्पर्धा 
4 a से समभौते की बात करने लगे । समझौता होने पर सफ्दर अवध 
ee | इस घरेलू युद्ध म॑ दिल्ली सरकार दिवालिया हो गयी और उसकी 
“लह सनिक शक्ति भी चूर चूर हो गयी | 0 
पेशव = nN ha 
g a F उख्य मराठा सेना को तव तक रोके रक्खा जब तक दोनों पच्च ॥ 
cee जाँय । जब रघुनाथ दादा के नेतृत्व में मराठा सेना उत्तर भारत f 
$ बादशाह और इमाद के बीच उसे अपनी अपनी तरफ मिलाने की 


क 2 262 


॥ ड़ हा गयी 1 मराठों a इमाद का साथ दिया, क्योंकि एक तो उन्हे उसके Y 
N es पाने की आशा थी, दूसरे वे और इमाद दोनों जाट |; 
जज हेत थ | परन्तु बादशाह और वजीर इस ख्याल से उना पछ 

८ कि इमाद अबल न होने पाय | राजपूताने से. राघोबा, सीधे सूरजमंल 


| A खिलाफ 
| # बढ़ा ( जनवरी १७५४ )॥ जाट राजा ने कुम्मेरगढ़ की शः 
KO TED Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Mer {3 
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ली । कुम्भेर के मुहासरे में मल्हार होल्कर का वेटा खण्डेराव मारा गया 4 मई; 
में सूरजमल ने समझौता किया और अधीनता मानी | 
इसी बीच वादशाह और इमाद में खुला झगड़ा हो गया । वजीर. 
इन्तिज्ञाम ने यह योजना बनायी कि मराठों और इमाद के खिलाफ IR, ; 
जाटों और .राजपूतों से मदद ली जाय । इस उद्देश से वह बादशाह को ले कर | ड 
दिल्ली से सिकन्दराबाद तक AMT | यहाँ सफ्दर ओर सूरजमल को भी बुलाया 
गया था | परन्तु अब खबर मिली कि जाटों से सन्धि करके मराठे मथुरा ग्रा | पे 
पहुँचे थे । मल्हार और करीब आ गया था ! वस अद्टमदशाह के डेरे. मे भगदड़ 
पन gg मई को प्रातः दो बजे गहरे Dat में सव लोग दिल्ली भागने | ने 


मच गयी | SEENE ee 
Say से अधिकांश मराठों हाथ 


ait | शाही वेगमों की बड़ी galt हुई र 

पड़ीं, जिन्हें मल्हार ने इज्जत के साथ पहरे में रख दिया | ग्रे 

मल्हार ने जो कुछ कहा, अहमदशाह को सव मानना पड़ा | २-६- १७४४| 

को बादशाह ने इमाद को वजीर बनाया । इमाद ने कुरान दाथ मं ते के शा 
शपथ ली कि वह उससे कभी दगा न करेगा । दरवार से बाहर श्रा कर उसन हुआ 
शाह आलम बहादुरशाह के एक पोते को शाही महल की केद से 
उसे ्रालमगीर के नाम से गद्दी पर fase, और _ अहमदशाह को केद a 
gear दिया ! तैमूरी वंश की वची खुची शक्ति और इज्जत तो याँ धूल म स्त 
ही, साथ ही मराठा सरकार की नीति भी राजपूताने के झगाड़ों की तरह Ral 
के झगडों के बीच केवल क्षणिक लाभ को देखने के कारण पथभ्रष्ट ही M 
जाट भी मराठों से चिढ़ गये; और सफ्दरजङ्ग के तजुरवे से लोगों को मालूम | 
गया कि मराठा सरकार, की. मैत्री में कितना पानी है । ae 

दिल्ली से राधोबा ने जयप्पा शिन्दे को मारवाड़ भेजा, जहा राम Q 
विजयसिंह के. खिलाफ मदद माँग रहा था | जयप्पा से हार कर म 
नागोरगढ़ में शरण ली । जयप्पा ने घेरा डाल दिया | पेशवा का ल ( 
विजयसिंह को बहुत न दवाया जाय । पर जयप्या अड़ गया | इस बीन छ मा 
ag की मृत्यु हो गयी | पेशवा ने जयप्पा को फिर लिखा कि मारवाड का 
निपटा कर ग्रवर्ध जाओ और प्रयागः्वनारस “पाने की कोशिश करो। 
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| A ho = 

eal जयप्पा रेगिस्तान में अटका रहा । उसके श्रभिमानी वर्ताव से चिढ़ कर 
क ज्यु i zi कत्ल कर दिया ( २४-७-१७५४ ) | तब उसका भाई दत्ताजी 
T गी जगह रची गया ग्रोर उसने विजयसिंह को पूरी .तरह हरा कर बीकानेर 
y भगा [दया | फ्रवरी १७५६ में सन्धि हई जिसके अनुसार अजमेर मया 
भिला । g नुसार अजमेर मराठों 


TI ख्य से भ ने 
उख्य मराठा सेना साल भर पहले दक्सिन चली गयी थी | इस वार 


TT ` शव LN मल्हा ` र्भ a BS a o 
i शवा ने श्दार को मा दक्खिन की चढ़ाई के लिए बुला लिया । 
`| जाव मे मुगलानी वेगम के शासन की ग्रव्यवस्था हटाने के 
ile E शासन की “व्यवस्था हटाने के लिए श्रब्दाली 
| यी भज दिया था। इमाद ने ग्रदीना वेग को भेज कर उसे 
7 जनवरी १७५६ छे उससे मगलानी को मी न 
E देया ( जनवरी Me ) । पीछे उसने मुगलानी को भी पकड़ मगाया 
; रि अपना सूवेदार लाहोर में रख दिया | | 


x [क ख भ भा T a a A ~ ` A 

। र. दक्खन भारत--मालकी की सन्धि से मराठों और निजाम के वीच 
) शाति हुईं, पर तामिलनाड में युद्ध जारी था और त्रिची - का - 
! हुई, नाड सं युद्ध जारी था और त्रिची का - 
न र [घेरा पड़ा 
| हुआ था | ; हि a 

_ लावतजङ्ग के भाइयों और दीवान से षडयन्त्र करके पेशवा ने बुसी की 
शाक्त तोड़नी चाही; प व ब्य ; J = Fe Ma 
pa हा; पर सव व्यथ हुआ । सन्‌ १७५३ के अन्त में सलाबत ने 
it : तट के चार उत्तरी सरकार ( जिले. )--कोंडपल्ली, एलोर, राजमहेन्द्री 

WE — फ्रांसीसी कम्पनी को जागीर रूप में दे दिये | 

तोकः HT ` F 5, ~ = sles a A ८: 
e दोनों पक्ष प्रव युद्ध से ऊब गये थे | फांसीसी कम्पनी की आर्थिक दशा 
| E कम्पनी से बहुत कमजोर थो; उसमें जनता का उत्साहपूरण सहयोग 
i गा, पह वहुत-कुछ सरकारी सहायता से - चलती. थी और उस समय 
|; FRE सरकार की तरह कुव्यवस्था का नमूना At] उसके संचालकों 
3 अथ यसे को पदच्युत कर उसके स्थान में दूसरे व्यक्ति को भेजा 
| iy १७५४ ), जिसने युद्ध रुकवा कर मुहग्मदञ्ली को तामिलनाङ का 
A T मान लिया | दोनों पक्षों ने एक ग्रारजी सन्धिका मसंविदा तेयार 
| स्वीकृति के लिए विलायत भेजा ।- पर 'मैसूरियों ने-मुहुम्मदञ्जली से युद्ध 


FR नहीं किया | 
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ठीक इसी समय वालाजीराव ने ग्रंपनी दक्खिन की चढ़ाई शुरू की | 
उसने सलाबतजङ्ग के दीवान को अपने साथ मिला कर यह प्रस्ताव: किया कि 
मराठे और निजाम मिल कर मैंसर और अन्य छोटे दक्खिनी राज्यों को जीत 
लें । मैसूर की सेना त्रिचनापल्ली में अज्ञरज़ों को घेर हुए थी, तो भी बुसी को | उ 
उनके देश पर चढ़ाई करनी पड़ी | पेशवा और सलावत की सेना के श्रीरंगपट्टम्‌ | बर 
पहुँचने पर मैसूरी सेना को त्रिची से लौटना पड़ा. जिससे मुहम्मदअली और | हु 
ART को निजात मिली | मैसूर के साथ ही वेदनूर पर मी चढ़ाई की गयी। | न 
कृष्णा नदी के दविखन, मैसूर और तामिलनाड की उत्तरी सीमा पर सावनूर, | व्रः 
कानू AN HST के पठान सरदारों के तथा गुत्ती के सरदार मुरारीराव घोर- | ५ 
पडे के इलाके थे। नासिरजङ्ग की मृत्यु के बाद से ये बहुत कुछ स्वतन्त्र हो | तम 
गये थे । इनके इलाकों का बड़ा अंश ले कर इन्हें अधीन किया गया ( मई | गा 
१७५६ ) । निजाम की सेना इसके बाद लोट गयी, पर मराठों की दक्खिनी | तिर 
चढ़ाई अगले साल भर जारी रही । हैदर 
इसी बीच महाराष्ट्र के भीतरी शासन में भी पेशवा ने एक मारी भूल की । | मृ 
कोंकण के ग्रांग्रे भाइयों में से ठुलाजी ने विद्रोह कर अनेक अत्याचार | मेज 
किये थे । बालाजी ने अपने उस प्रजाजन के खिलाफ विदेशी श्रङ्गरेजों से मदद | शक्ति 
ली! तुलाजी का सुवणदुर्ग लिन गया ( एप्रिल १७५५ ) ओर वह विजयदुर्ग | को प्र 
भाग गया | अद्भरेजी वेड़ा लौट गया, पर मराठा सेना ने तुलाजी को घेर कर | शग: 
सन्धि के लिए. विवश किया | इसी बीच अमेरिका में ग्रङ्गरेज और फांसीसी | ते लि 
उपनिवेशों में युद्ध छिड़ गया था ( १७५५ Fo ) | इग्लेंड के प्रधान मनी | : 
पिट ने वाटसन और क्वाइव को फ्रांसीसियों से लड़ने के लिए मुम्बई भेजा ऐना! 
उनका यह प्रस्ताव था कि अङ्गरेज मराठों के साथ मिल कर हैदराबाद पर चढाई | TA 
करें और बुसी को वहाँ से निकाल दें | ऐसा न हुआ तो क्लाइव और वाटन 
बिजयढुगं पर चढ़ाई करके तुलाजी का सब बेड़ा Sar दिया (१२४ १७५६) 
तीस वर्ष पहले जिस आंग्रे Seta सदा हारते रहे, उसके मराठा बेडे al 
मराठा सरकार ने उनसे स्वयं डुबवा, दिया ! क्वाइव और वाटसन वहा 
मद्रास गये और क्वाइव मद्रास का गवनर नियत हुआ | 


i ER णय In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar à 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
i 


SE NST ES NN J PIR 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
पेशवा बालाजी 
[लाजाराव ४३७ 


| $७. अब्दाली की दिल्ली-मथुरा-चढ़ाई; अङ्गरेज्ञों का बच्नाल-बिह 
' तथा मराठा का पञ्जाव जीतना ( १७५६-५८ )--विजयढुगं पर ra 
। | भरडा फहराने के दो दिन पहले बंगाल में बूढ़े ग्रलीवर्दी का देहान्त री 
। उसका, दोहता सिराजुद्दोला नवाव वना | asta अपना FAFA En S म 
[हाने लगे |. वे पहले से ही नवाव के खिलाफ पड्यन्त्र कर रहे थे | सिराज ने 
` | OF दिया कि बंगाल में कोई विदेशी युद्ध की तैयारी न करे । अङ्गरेजों के 
(अनने पर सिराज ने चढ़ाई कर कलकत्ता ले लिया; और बंगाल भर में 
| ASM को कोठियों पर दखल कर लिया | ARE कलकत्ते के दक्खिन 
` | पत्ता भाग गये | सिराज ने उन्हें वहाँ बना रहने दिया, क्योंकि वह उन्हे तुच्छु 
| पता था । उसके ख्याल से युरोप कोई छोटा सा: टापू था, जिसके कुल 
| वाशिन्दे 2 ०-१२ हजार थे, जिनमें से चौथाई अद्धरेज़ थे ! जो अनरर के सीसी 
| क मदद के लिए तैयार थे | बालाजी ने देखा कि बंगाल में भी फ्रांसीसी ९ 
| कौ तरह weal हो जायेंगे, इसलिए उसने वहाँ के ग्रङ्गरेज़ों के | 
मिवा डक को सन्देश भेजा कि नवाब से न दवो, वह à से । 
[RR Seams ae OR स्ती 
शक्ति इस ग्रोरःलगा दी क्रि बुसी बंगाल न पहुँचने पाय न, = 
ce बु आले ने पहुंचने पाय । उसने श्रान््र तट 
पाप o मे वलः करा दिया, जित दबाने में बुसी को तीन मास | 
i p: eo और क्लाइव ने मद्रास से जा कर कलकत्ता 
í a बीच पञ्जाब म भी भयङ्कर स्थिति पैदा हो गयी थी.।,इमाद का पञ्जाब is 
2 अब्दाली का चढ़ाना था | सन्‌ १७५६ के जाडे में अब्दाली ने f 
॥ दा हार की | SARN a वह दिल्ली की तरफ बढ़ा | इमाद को कुछ í 
= a या न | RIE के बाद के दिवालियापन में दिल्ली की सेना हि 
| 4 os a थी | मराठे दाक्खिन चले गये ये | इमाद ने नजीब खाँ... A 
ee सफदर के बेटे शुजाउद्दौला से व्यर्थ मदद माँगी l 
| रुहेले उससे जा मिले | _. 
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कायर इमाद चुपके से दिल्ली से निकला; अब्दाली की छावनी में है| 
उसने आत्म-समपण कर दिया ( १६-१-१७५७ ) । रुहेलों के बीच से मुश्किल |! 
से रास्ता काटते हुए अन्ताजी दिल्ली के दक्खिन फ्रीदावाद तक हट गया | त 
ग्रब्दाली ने दिल्ली में प्रवेश किया और नादिरशाइ की तरह शहर के | भि 
धन और इज्जत की मुहल्लेवार वाकायदा लूट शुरू की । बड़े-बड़े अमीर- | त्र 
उमरावों को साधारण चोरों की तरह यातनाएँ दी गयीं | 
२० हज़ार अफगान सवारों ने फ्रीदाबाद में अन्ताजी को एकाएक घेर | जा 
लिया | fet भर लड़ने और अपनी तिहाई सेना को कटाने के बाद वह घेरा | af 
तोड़ कर मथुरा में जा निकला | वहाँ उसने सूरजमल से कहा, आओ मिल कर | हुई 
मुकाबला कर । पर सूरज तैयार न हुआ, ओर जब २२ फरवरी को ग्रन्दाली | सिर 
दिल्ली से दक्खिन को बढ़ा तो उसने कुम्मेरगढ़ में शरण ली । जाट इलाके में | बाद 
घुसते ही अब्दाली ने खुली लूट, कत्ले-आम ओर बलात्कार का हुक्म दे | कर्म 
दिया । “सूरजमल व्रज की यह बरबादी कुम्भर से देखता रहा |” लेकिन उसके | भेंट 
बेटे जवाहरसिंह ने कहा कि जाटों की लाशों के ऊपर से अफगान भले ही ब्रज | सौः 
में घुस, ऐसे ही न घुस पायेंगे | १० हज़ार जवानों के साथ जवाहर ने मथुरा | जवा 
का रास्ता रोका ।. उस टुकड़ी के काटे जाने पर वह थोडे से साथियों के साथ मंक 
बच कर निकल गया और अ्रफ॒गानो ने मथुरा में प्रवेश किया । २१ मार्च को 
AGIA हरावल आंगरे में gel, लेकिन वहाँ किले की तोपों ने मुकावल | दर 
किया । इस बीच सड़ती हुई लाशों के कारण ग्रफृगान सेना में जोर का है | AR 
फैला, और अब्दाली ने एकाएक वापसी का हुक्म दिया । नजीब को दिल्ली 
में अपना प्रतिनिधि नियत कर, तथा पञ्जाव का शासन अपने वेटे amg ग्रा 
अपने मुख्य सेनापति जहानखाँ को सौंप कर, कई करोड़ की लूट लि बह | र 
Err चला गया | वापसी में पंटियाले के सिक्ख जाट आलासिंह तथा T र के 
सिक्खों ने उसकी लूट का बोझा कुछ हलका किया | pier 
क्लाइव के कलकत्ता वापस लेने पर सिराज ने बुसी को म 
लिखा | लेकिन बुसी को तुरत न आते देख तथा ग्रन्दाली के हमले की” 
बङ्गाल तक पहुँच जाने से उसने क्लाइव से समझौते की वात की। 5 
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d ) 1 उधर रात्र जिलों का पूरा बन्दोबस्त कर. बुसी:गञ्जाम पहुँचा और 
amani की राह देखंने लगा । इतने में उसे चन्द्रनंगर के पतन की खबर 

मिली | तब बङ्गाल जाना व्यथ समझ वह दक्खिन लौटा ग्रौर UT तट से 
ARH बस्तियों की एक-एक कर सफाई करता गया । 

तभी क्वाइंव ने सिराज पर चढ़ाई कर दी । अलीवर्दी का वहनोई मीर- | 
IR सिराज का सेनापंति-था । क्वाइव ने उसके साथ TAA रचा | सिराज ~” 
गुशिंदावाद से बढ़ा । हुगली और मोर के संगम पर पलाशी गाँव में लड़ाई 
हुई ( २३-६-१७५७ ) | लड़ाई के वीच में मीर HE शत्रु से जा मिला | 
विराज की हार हुई और वह मारा गया | क्लाइव ने मीर ATER को मुशिंदा- 
बाद ले जा कर नवाब वनायो | मीर जाफर ने AA कम्पनी और उसके 
| कर्मचारियों को प्रकट और गुत सन्धियों से करीव पौने तीन करोड़ रुपया हरजाने, 
| मेंट और रिशवंत के रूप में तथा चौबीस -परगना ज़िला जागीर के रूप में देना 
| सौकार किया था| मुशिदाबाद के खजाने में कुल डेढ़ करोड़ रुपया था | इसलिए 
जवाहरातो और सामान को नीलाम कर और नकद मिला कर आधी रकम नावों 
में कलकत्ता भेजी गयी और वाकी को तीन सालाना किश्तों में देना तय हुआ । 
उत्तर और पूरब भारत में जब ये घटनाएँ घट रही थीं तव पेशवा अपनी | 
दखनी चढाई में उलभा था | अब्दाली का पञ्जाव लेना सुन कर उसने मल्हार ; 
श्रौर राघोवा को उत्तर की ओर भेजा, लेकिन स्वयम्‌ कर्णाटक की तीसरी | 
पढ़ाई जारी रक्खी। उस प्रसङ्ग में मैसूर राज्य के १४ जिले उसके हाय “के 
आये | बलवन्तराव मेहन्देले को वहाँ छोड़ कर १६ जून को पेशवा पूना लौटा / 
| रीर उसके बाद सलावतजङ्ग के राज्य में षड्यन्त्र करके बुसी को निकालने 
की कोशिश, में उसने अपनी सारी ताकत लगा दी । लेकिन बुसी ने उसकी सब 


anA की बातों में रखते हुए क्लॉईवं ने-चन्द्रनगर भी ले. लिया (.२३-३- 


RIT वेकार कर दीं ( जनवरी १७५८ ) | pi! - 

अलवन्तराव ने मैसूर के इलाकों पर काबू कर तथां कडप, कानूल, | 
WR के नवाबो के UE को कुचल कर तामिल सीमा के घाटों तक अधिकार 
र लिया और तब आरकाट के नवाव मुहम्मंद अली से बकाया चौथ तलंब , 
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की | हम देख चुके हैं कि १७५५ fo. से ARG का रक्षित मुहम्मद रली वहां 
निर्विवाद स्थापित हो चुका था । बलवन्तराव अब भी तामिलनाड में नहीं 
आया; उसने केवल चौथ मांगी, जो अङ्गरेजों ने दे दी। लेकिन अब वहाँ 
FIAR ने भी फिर युद्ध जारी कर त्रिची को घेर लिया और पुद्दुचेरी रौर 
ग्रारकाट के बीच वन्दिवाश तथा नौ और किले ले लिये । यो सन्‌ १७५७ में 
जहाँ बङ्गाल-बिहार पर AJEN AR आन्ध्र तट पर फ्रांसीसियों का पूरा 
अधिकार हो गया, वहाँ तामिलनाड में फिर युद्ध जारी हो गया । 
रघुनाथ १४ फरवरी को इन्दौर 
पहुँचा | लेकिन उसे सामान जुटाते 
समय लग गया | मई. में मराठा 
हरावल ने आगरा -पटुँच सूरजमल 
से समझौता किया | रुहेलों से 
ama वापिस ले कर उन्होंने 
दिल्‍ली को घेर लिया | नजीब ने 
सन्धि करके दिल्ली छोड़ दी 
(६-६-१७५७) ओर यह भी 
कहा, कहो तो में ग्रब्दाली 
के पास जाऊँ और सीमाएँ 
निश्चित करके स्थायी सन्धि करा 
दूं | लेकिन रघुनाथ ने इसपर 
ध्यान न दिया | मराठों के उभाड़ ने 
से पञ्जाब में सिक्ख भी विद्रोह 
करने लेगे | AA में २१ माच रघुनाथराव [ भा० se सं०मं०] +, दिय 
१७५८ को रघुनाथ ने सरहिन्द जीत लिया, तथा एक मास वाद लाहौर उस 
प्रवेश किया । तैमूर और जहानखाँ. अटक पार .भाग. गये; सुलतान ह 
मराठा छावनी पड़ गयी । पञ्जाब का शासन अदीना वेग को सौपा गया । | घेरा 


इसके बाद रघुनाथ दक्खिन लौट गया | 
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| $=. फाँसीसी शक्ति का अन्त तथा निज्ञामअली का पराभव 
| (१७५८-६१ ई०)--सन्‌ १७५६ में इङ्गलैण्ड से फिर युद्ध छिड़ने पर फ्रांसीसी 
” सरकार ने लाली नामक सेनापति को भारत भेजा । वह एप्रिल १७५८ में चोल- : 
मंडल TEA | आते ही उसने देवनपटम को वेर लिया, और एक महीने वाद | 
तं लिया | तब उसने बुसी को लिखा, “aq मद्रास लेते ही मेरा इरादा स्थल | 
या समुद्र के रास्ते फौरन गंगा पर पहुँचने का दै |» लाली के आने से पहले बुसी. 
AVA तट के ज़िलों का पक्का बन्दोवस्त कर चुका था और हैदरावाद में अपना ( 
पूर ASST स्थापित कर चुका था | लाली से वह बड़ी श्राशाएँ लगाये हुए था | 
 देवनपटम के वाद मद्रास की वारी थी। लेकिन पुट्दुचेरी का खज़ाना. | 
TSS लिएःलाली'नें तांनोर पर चढाई की, पर उसमें उसे ८% 
फलता हुई | वह था तो.वीर और कुशल सेनापति था, लेकिन उतावला और 
किसी की. न सुनने वाला | अब. भद्गास पर हमला करने के लिए उसने त्रिची 
AR मसुलीपटम वाली टुकड़ियों तथा बुसी को भी बुला लिया | बुसी ने उसे | 
समाना चाहा कि उसे. हैदरावाद में रहने दिया जाय | लेकिन लाली ने कहा, 
TA बादशाह और कम्पनी ने हिन्दुस्तान भेजा है अ्रङ्गरेजञों को मार भगाने के 
लिए hes z ‘Sh इससे क्या मतलब कि AER AIR राजा ग्रमुक नवावी के | 
BIRGER हे 00 i Fi 
बुसी के चले आने पर ग्रान्च तट के एक पालयगार ने विजगापट्टम ले 
RAR कम्पनी को अपनो फौज भेजने को लिखा | क्वाइव ने बंगाल से / 
FAT फोडे को वहाँ मेज.दिया | फोड ने बचे-खुचे फ्रांसीसियो के साथ सलावत- ' 
जंग को भी मसुलीपटम पर हरा दिया | सलावत ने ग्रान्न तट का ८०५२० VA 
मोल इलाका अङ्गरेज्ञो को दे दिया और आगे से फांसीसियों से सम्वन्ध त्यागः 
दिया | यों जिस ज़मीन से लाली को युद्ध का सारा खर्चा मिल सकता था, वह ` | 
उसकी अपनी बेसमकी से ग्रंगरेजो के हाथ चली गयी | A 
. इस वीच में राजूसाहव ने आरकाट ले लिया और लाली ने मद्रास को ग्रा | 
धरा | लेकिन ठीक संकट के समय अंगरेज़ी वेडे के ग्रा जाने से लाली st 
मद्रास से हटना पड़ा ( १७-२-१७५६ yt 
CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar P j < 


aa. SS SE कीच 2 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४४२ इतिहास-प्रवेश 


सलाबत मसुलीपटंम आया तो पीछे उंसके भाई निजामअली ने हेदरावाद 
'ले लिया | लोटनें पर सलावत. को. उसे श्रना दीवान बनाना पड़ा और वह 
खुद नाम का सूबेदार रह गया | . 
सन्‌ १७५६ के शुरू में पेशवा ने मैसूर में गोपालराव पटवधन को भेजा 
था । उसे पहले तो बराबर सफलता हुई, पर जब वह बेंगळूर को घेरे हुए था, 
तब हैदरश्रली नामक एक मेसूरी सेनापति ने बंहादुरी से मुकाबला करके घेरा 
Seat दिया । गोपालराव वहाँ से तामिलनाड गया, पर वहाँ उसे कुछ न सूझा 
कि क्या करे । हेदरअली इसके बाद श्रीरंगपद्ठम जा कर उस राज्य का सर्वेसर्वा 
“बन गया | 
Agar a wets से ग्राशङ्कित हो उठा था । सन्‌ १७५८ में उसने 
js जञ्जीरा के विही के खिलाफ मदद माँगी, जो उन्होंने नहीं दी | उन्हें डर 
था कि जञ्जीरा के बाद वह मुम्बई लेने की कोशिश न करे | फिर १७५६ Fo 
में अङ्गरेजञों ने धोखे से सूरत का कोटला छीन लिया | पेशवा अब फ्रांसीसियो से 
मिल कर जज्ञीरा और मुम्बई पर चढ़ाई करने की सोचने लगा | लेकिन ग्रक्तूवर 
१७५६ में अब्दाली के फिर चढ़ाई करने पर मराठे कठिनाई में पड़ गये, 
और ठीक उसी समय आयरकूट इङ्गलैण्ड से ताज़ी सेना के साथ मद्रास ग्रा 
पहुँचा | उसने आते ही वन्दिवाश ले लिया | उस किले को वापस लेने की चेष्टा 
में लाली की हार हुई और बुसी केद हुआ ( २२-१२-१७५६ ) । इसके वाद 
मुरारीराव घोरपडे, जो अब तक फ्रासीसियों की मदद कर रहा था. अपने दल के 
साथ तामिलनाड से चलता बना, और कृट ने आरकाट भी ले लिया | 
निज्ञामश्रली ने पेशवा के रोकने पर भी अँगरेज़ों से मैत्री की | इसलिए 
१७५६ ६० के अन्त में पेशवा ने चिमाजी ग्रप्या के पुत्र सदाशिवराव तथा | 
अपने बेटे विश्वासराव को उसपर चढाई के लिए भेजा । इब्राहीमर्खा गादी £ 
आ बुसी का सिखाया हुआ एक पदातिनायक उनकी सेवा में था | 
नदी के काँठे में उद्गीर परं निज्ञामश्रली हार गया, और श्रउसा के कोटते * | 


# गार्दी शब्द का मूल फ्रांसीसी me’ ही 2 । 
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बिर गया | चार दिनः वाद उसने सन्धि की और असीरगढ़, दौलतावादः 
i बीजायुर, अहमदनगर ओर बुरहानपुर के किले तथा ६२ लाख श्राय का : 
प्रदेश कि को दे दिया ( जंन० १ ७६० ) E निज्ञाम की शक्ति चूर- 
हुई; आर मराठे दो तीन वर्ष में समूचा दक्सिन जीत लेने के सपने ae 


` 


9 सितम्बर १७६० में कूट ने पुदूदुचेरी को जा घेरा । लाली ने तब वालाजी- 
वि से मदद मागी । जिज्ञीका किला तब तक फ्रांसीसियों के हाथ में था. 
रौ पेशवा की : मदद के बदले में लाली उसे देने को तैयार था । पेशवा के 
ae ता[मलनाड में दखल दे कर युरोपियन शक्ति को तोड देने का यह 

| ग्र्च्छा मोका था, पर वह मोलभाव करता रह गया--शायद इस कारण कि 
उसकी सारी शक्ति तव उत्तर भारत में लगी हुई थी--और जनवरी १७६१ में 
4 ने ER को ले लिया | वाद में जिज्ञी भी लिया गया । १७६३ fe मे| 
सान्ध से फ्रान्स को उतकी पुरानी बस्तियाँ लोटा दी गयीं | | 
ee SS. मराठा-अफगान-सघष ( १७५६-६१ JFL १७५८ के अन्त 
[न मल्हार होलकर के बजाय दत्ताजी शिन्दे को आगरा का सूबेदार 
बना कर भजा | पञ्जाव पर अधिकार दृढ़ करना और बिहार को जीतना ये 
दो काय उसे सोंपे गये थे | अदीना वेग मर चुका था; उसकी जगह aia 
का छोटा भाई साबाजी लाहौर का सूबेदार नियत हुआ | पेशवा ने अब यह 
समझ लिया था कि इमाद कूटा और निकम्मा ्रादमी है | उसकी जगह 
खजाउद्दीला को वजीर बनाने का प्रस्ताव था | इसके बदले में शुजा से प्रयाग 
आर बनारस इस तरह ले लेना था कि दत्ताजी वादशाहभग्रौर वजीर के साथ 
हार पर चढ़ाई करे और उसी समय रघुनाथदादा बुन्देलखण्ड के रास्ते 
| ANT पर उससे भ्रा मिले | RE 


A बिहार को चढ़ाई के लिए नजीव से हो सके तो समझौता करना 
ee उसे उखाड़ देना था, क्योंकि उत्तर भारत में मराठा नीति के ae 
ve एकमात्र काटा था | दत्ताजी कोरा लड़ाका सैनिक था । इमाद तो 
गर्गे झुक कर वज़ीर बना रहा, पर नजीब से समझौता न हो पाया | 
जल के अन्त में उससे लड़ाई छिड़ गयी । हरद्वार के ३२ मील दक्खिन गङ्गा , 8 
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के खादर में शूकरताल नामक नीची जगह थी | नजीब ने उसकी मोर्चावन्दी 
कर और गङ्गा पर पुल बाँध कर वहाँ शरण ली । दत्ताजी ने उसका घेरा 
डाला | लेकिन शूकरताल दूसरा नागोर बन गया और उसमें फेस कर दत्ताजी | 1 
न तो बिहार पर चढाई कर सका और न पञ्जाव को बचा सका । उसने 
गोविन्दपन्त बुन्देले# को. हरद्वार के रास्ते नजीवाबाद पर हमला करने भेजा | वह 
हमला सफल न हुआ | गोविन्द तब शूकरताल के पूरब तरफ पहुँचा; लेकिन 
वहां अवध की सेना रुहेलों की मदद को ग्रा गयी, और उसके पीछे खुद शुजा 
भी आ गया | 
इस बीच में अब्दाली-ने पञ्जाव पर चढ़ाई कर दी थी | दत्ताजी की मदद 
न आती देख सावाजी को लाहोर छोड़ना पड़ा, और वह शूकरताल पहुँचा 
( ८-११-१७५९ ), परन्तु दत्ताजी इसके बाद भी वहीं अड़ा रहा | 
नवम्बर बीतते-बीतते ग्रव्दाली ने सरहिन्द ले लिया | इमाद ने यह सोच | स 
कर कि कहीं अब्दाली बादशाह का उपयोग न करे, आलमगीर रय को कृत्ल R 
AAA कामवरूश के एक पोते को शाहजहाँ रय नाम से गद्दी दी। | ने 
एक साल पहले उसने शाहजादा अली-गौहर को मारने की कोशिश की थी। सद 
अली-गौहर वच कर अवध भाग गया था ओर विहार को फिर जीतने की. | का 
विफल कोशिश कर रहा था । उसने भी ग्रव-ग्रपने को शाहआलम नाम से | सेन 
बादशाह घोषित किया | प 
८ दिसम्बर को दत्ताजी ने शूकरताल का घेरा उठाया; जमना पार कर 
REE ली के मुकाबले को वढा | तंरावड़ी पर अफगान हरावल से उसकी 
मुठभड़ पर अब्दाली जमना पार कर नजीब से जा मिला और दोग्राद A 
के रास्ते दिल्ली की ओर वढा | दत्ताजी यह देख फौरन दिल्ली wT | * 
और जमना के घाटों पर सेना तैनात कर प्रतीक्षा करने लगा । ६ जनवरी | ग 
१७६० को दिल्ली के सामने जमना के बीच टापू में अफगानों से लड़ता gal 
वह मारा गया। अब्दाली ने दिल्ली ले ली; इमाद भरतपुर भागा; sa 


कळ. 
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x गोविन्दपन्त का असल उपनाम खेर था, पर वह अपने को बुन्देला कहता थी । 
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AES का बेटा जनकोजी वेची-खुची मराठा सेना के साथ नारनोल की तरफ 


हट गया | 
इसी वीच मल्हार ने तेजी से राजपूताने से श्रा कर नारनोल के पास मरोठा 


सेना का नेतृत्व ले लिया | अब्दाली ने दिल्ली से दीग पर, जहाँ सूरजमल था, 
चढ़ाई की; पर मल्हार उसके पीछे दिल्ली की ओर बढ़ा | अब्दाली को पीछे | 
हटना पड़ा और मल्हार इसी तरह उसे दिल्ली से दोग्राव वापस ले गया | | 
सिकन्दरावाद के पास नजीब का खजाना लूटने के लिए मल्हार दो-चार दिन 
रुक गया; वहाँ जहानखा उस पर अचानक ग्रा टूटा (४ माच ) | मल्हार 
हार कर भरतपुर भागा; लेकिन उसकी दावपेंच की लड़ाई से इस वार जाटों का 
इलाका साफ़ बच गया | 
दत्ताजी की मृत्यु से एक दिन पहले तक की खबरें पेशवा को उद्गीर की 
से पहले मिल चुकी थीं। वह दकिन से एक बड़ी सेना भेज रहा था | 
, इसलिए नजीब ने अब्दाली से प्रार्थना की कि वह गर्मियों में न लौटे | ग्रन्दाली 
ने श्रनूपशहर में छावनी डाल दी | पेशवा ने भी अपनी सेना शीघ्र भेज दी। 8 
सदाशिवराव भाऊ, जिसने दकिन के युद्धों में योग्यता दिखायी थी, इस सेना f 
का नेता था | ३० मई को वह ग्वालियर आ पहुँचा । उत्तर भारत की मराठा 
सेना जाटो के राज्य में थी, उसका कुछ अंश गोविन्द बुन्देले के अधीन इटावा 
में था | भाऊ ने मल्हार और गोविन्द को लिखा था कि राजपूताना-घुन्देलखण्ड 
में मित्र हों ढे और शुजा को अपनी तरफ मिलायें | उसने बुन्देले को इटावा पर 
गावे तैयार रखने को भी लिखा था, जिससे वह आते ही.जमना पार कर अवध । 
और रुहेलखण्ड के बीच अपनी सेना का पच्चर gas दे | पर उस साल 0 
Weal बरसात शुरू हुई, ओर जमना में भारी बाढ़ ग्रा गयी थी ।. सदाशिवराव | 
ने राजपूत राजाओं को मनाने की बड़ी कोशिश कीं, पर उन लोगों ने तटस्थ | Y 
बु ही तय किया», और जुलाई में शुजा भी अब्दाली से Se नैशा भी अन्ती Beer eget मिला । शुजा [| 
% यह प्रचलित विश्वास हे कि भाऊ के अभिमानी aa से खोक कर राजपूत और ; 


चोट अलग हो गये | समकालीन कागज़ों की नयी खोज से यह बिलकुल गलत साबित 
Be र आट ; 
$ 
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ने सोचा कि ग्रब्दाली जीत गया तो भो वापस चला: जायगा, पर मराठे जीत 
गये तो उसे अधीन करेंगे । यदि सफ्दरजंग की १७५२ वाली सन्धि के समय 
से मराठा सरकार _ 
किसी टिकाऊ और 
दूरदशितापूण नीति 
पर चली होती तो 
इस समय ऐसीञ्रस- 
हाय दशा न होती | 
१४ जुलाई 
को भाऊ आगरा 
आया | तब भी 
। जममा Hag देख 
कर उसने AAMA 
में घुसने का 
इरादा छोड़ दिया। 
मल्हार ओर सूरज- 
मल उत्तर भारत 
के अनुभवी योद्धा ` 
थे। उन्होंने सलाह 
दी कि भरतपुर 
गढ़ को आधार 
बना कर तोपखाने, 
पैदल सेना, स्त्रियों ` 
य्य! भारी सामान सदाशिवराव [ भा० ३० do do] 
को वहाँ छोड़ दिया जाय और हलके सबारों के साथ शत्रु, से मुठभेड़ की जा | 
पर सदाशिव क्रांतीसी शैली से लड्ने वाले अपने गार्दियों का अचूक प्रमि । 
चुका था, उसने उनकी सलाह न मानी | इससे सूरजमल का जी ऊब गा 
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२ अगस्त को भाऊ ने दिल्ली ले ली । इससे उसे कोई वास्तविक लाभ 
न था, तो भी शत्रू, पर इसका वड़ा प्रभाव पड़ा, और सन्धि की चर्चा जारी a | 


गयी | सन्धि की वात शुरू होते ही. सूरजमल रूठ कर चला गया । उसे ग्रलग 
होने का कोई बहाना चाहिए था |. मराठे और अफगान दोनों पर उसे भरोसा 
न था; वे दोनों लड़ मरें तो अच्छा, इसीसे उसे अब संत्धि होना पसन्द न था | 
मराठे यदि पंजाब पर दावा छोड़ दे और eet को न सताने का वचन दे 
तो अब्दाली ग्रव लौटने को उत्सुक था । परन्तु पेशवा की पंजाब के लिए RE 
थी ग्रोर भाऊ को मी दिल्ली लेने के वाद अपनी शक्ति का मिथ्याभिमान हो 
गया था) यों सन्धि की ara! विफल हुईं | 

्रक्तूवर में शाहद्रालम को-बादशाह तथा शुजाउद्दौला को वजीर घोषित 
कर सदाशिव पंजाब की तरफ बंढ़ा | उसंका उद्देश सरहिन्द ले कर श्रब्दाली का 
थाधार कांट देना था । उसने. जमना के तट पर कुंजपुरा ले लिया, जहाँ 
ग्रफुगानों की १६ लाख की नकदी और माल उसके हाथ लगा और सरहिन्द 
का फौजदार मारा गया | इससे सिक्खों के मी हौसले बढ़े और उन्होंने लाहोर 
ओर स्यालकोट घेर लिये | सदाशिव की यह योजना बहुत अच्छी होती यादि 
वह अगस्त में ही पंजाब की ओर बढ्ता, जब कि जमना में वाढ थी, और 
यदि ' वह पुरानी मराठा शैली -से लेडता होता । लेकिन भारी सामान, 
तोपखाने और पैदल सेना को लिये हुए अपने आधार. से WEE सम्बन्ध 
रक्खे बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, युरोपियन शैली के इस सिद्धान्त को 


वह बिलकुल समझा न था | - उसने अपना आधार भरतपुर क्या दिल्ली में : 
भी न रक्खा था; वह सब कुछ साथ लिये फिरता था | जब-वह कुजपुरा से 


रागे कुरुक्षेत्र जो रहा .था, तभी खबर मिली. कि नीचे वागपत पर जमना 


; गर कर ग्रव्दाली उसके और दिल्ली के बीच ' आ गया | सदाशिव पीछे. 


लौटा । १ नवम्बर को पानीपत पर दोनों सेनाएँ आमने-सामने हुई, और 
मोर्चाबन्दी कर जम गयीं | R 

दो मास तक चपांवले. ( ऋषटा-मपटी ) होती रहीं |. शुरू में मराठों ने 

उन पर काबू रखा | लेकिन ७ दिसम्बर को रात की एक चपावल में बलवन्त- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
MY इातहास-प्रवश 


राव मेहन्देले, जो भाऊ का मानों दाहिना हाथ था, मारा गया । तब से मराठा 
og दवने लगा | अफगान ; सवारों ने चौगिद इलाके पर काबू कर पटियाले 
orgy से मर्राठों. का-सम्बन्ध तोड़ दिया । भाऊ ने गोविन्द बुन्देले को - 
लिखा था. 'क्रिःवह set और अवध के इलाके पर छापे मारे। यदि वह 
मुजफ्फरनगर तक पहुँच जाता तो दिल्ली के बजाय दूसरा रास्ता भाऊ के लिए 
खुल जाता । वह इटावा से गाज़ियाबाद तक बढ़ा, और वहाँ मारा गया ( १७ 
दिसम्बर ) | इसके बाद मराठा सेना पूरी तरह घिर गयी । अन्त में १४ जनवरी 
को सवेरे वह निराश हो कर लड़ने के लिए निकली । 
अब्दाली की ६० हजार सेना के मुकावले में भाऊ की कुल ४५ हजार 
थी | उसका बायाँ पहलू इब्राहीम गारदी के तिलंगे बन्दूकचियों का था; मध्य में 
खुद भाऊ ओर सब से पच्छिम तरफ मल्हार था | व्यूह-रचना में भी भाऊ 
A फ्रांसीसी शेली को समभा न था । पैदल बन्दूकचियों की पाँत के पीछे पीछे 
बराबर सवारों को रखना जरूरी था, जिससे यन्दूकची जब एक वार शत्र, को 
पछाडे तभी सवार हमला कर के उसे कुचल दे | लैकिन भाऊ के पदाति एक | 
-तरफु थे और सवार दूसरी तरफु | पदातियों की बन्दूकों के सिवाय दोनों सेनाओं | ५ 
-की शस्त्र-सज्जा में भी वही अन्तर था जो नादिरशाह की चढ़ाई के समय | है 
अफगान रिसाला RAN से लड़ता था, मराठे सवार भालों-तलवारों से | : 
अफूगानों की ऊँटों पर लदी दस्ती जम्बुरकों के मुकाबले में मराठों का भारी 


णय m 


ओर अचल तोपखाना था ! F 
इब्राहीम गार्दी के तिलंगो ने रुहेलों को पछाड़ दिया, पर उनके पीछे | ६ 


कोई दत्ताजी शिन्दे जैसा रिसाले का नेता नहीं बढ़ा । भाऊ ने ARAA | १०- 
को पीछे धकेल दिया, लेकिन अब्दाली ने अपने भगोड़ों को घेर कर वाप | ११- 
:लौटाया । मराठा दाहिना पहलू लड़ा ही नहीं । मल्हार के सामने नजीब य | १२ 
जिसे मल्हार अपना बेटा कहा करता था; उन्होंने आपस में समझौता कर 
लया | दो बजे के बाद विश्वासराव के माथे में गोली लगी; उसे दो धाव पह 
लग चुके ये । भाऊ का बह प्रिय भतीजा अपने दादा की तरह FI HX | रि- 
और होनहार था । उसके शव को हाथी पर लेटवा कर भाऊने एक T 
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| | । j ( १७६१ ३०) 

$ T y 
E: व्याख्या 


मराठी सेना 
१--इब्राहीम गारदी 


शब्दाली की सेना 
( ८,००० ) १४-बरखुरदार और 


अमीर वेग ( ३,००० ) 
२--दमाजी गायकवाड ( २,५०० ) १५--१६--रुहेले 


/ 2 सरदार ( १४,००० ) 
i Rea शिवदेव ( १,५०० ) १७--अहमद बंगश (१,०००) 
४--छोटे सरदार ( २,००० ) १८--ऊॅट सवार MRF 

| ९--भाऊ का भंडा म छ = ee 
S 3 esl पेदल सेना ( १,००० ) 
ae fe ३,५००० ) २०- केन्द्र, शाह वली ( १५,००० ) 

a र ( १,००० ) २१- शुजा (२,०००) 
5 जादव के वेटे( १,५००) २२--नजीव .( १५,००० ) 
६- छोटे सरदार ( २,०००) २३--शाह पसन्द ( ५,००० ) 
१०-जसवन्त TAK ( १,५०० ) २४-रक्षित सेना ( नसरुल्ला ) 
११-शमशेर बहादुर ( १,५०० ) २५--मुल्की हाकिम आदि 
११२-जनकोजी शिन्दे ( ७,००० ) २६-शरीर रक्षक गुलामों 
का दल 
१३२-मलहार होलकर . ( ३,००० ) २७--अब्दाली का खेमा 
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मराठा 
-. अब्दाली की सेना का रिसाल 


मराठा पेदल सेना . 
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अब्दाली की पैदल सेनं 
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निकला | वाकी सैनिकों और असैनिकों में से बहुत 
शुजा AN `e ` ~ A 
शुजा ने कुछ को बचाने में मदद की | RAAT क यहा उन तव को शरण मिली | 


पेशवा मालवा तक आ गया था, जब उसे ये ख़बरें मिलीं | पछार पर उसे 


पानीपत से बचे हुए लोग मिले | इस चोट ने उसे असाध्य रोगी बना दिया | 
अब्दाली की सेना का भी भारी संहार हुआ | उसने दिल्ली में प्रवेश किया 
| राजपूत राजाओं से कर तलब क्रिया | तब जयपुर के माधोसिंह ने पेशवा 
से, जो मालवा में था, Let आने की मिन्नत की और लिखा कि सव राजपूत 
राजा सेना सहित वहाँ ग्रा मिलेंगे | पेशवा ने उसे डॉट कर लिखा EERI 
| श्राप विजयसिंह के साथ अजमेर आइये | भाऊ ने सब अपराधों को माफ़ कर 
| पिली बाते' भूलने को कहा था--- --- राजपूतों को कुछ होश आना चाहिए | हमें 
विदेशियों ने हरा दिया तो नर्मदा पार चले जायेंगे। मुझे HA ग्रब्दाली का डर 
नहीं है |» लेकिन अब्दाली की सेना भी बकाया वेतन के लिए विद्रोही हो रही श्री 
रर अब शिया-सुन्नी आपस में लड रहे थे । दिल्ली को नजीव के हाथ सोंप कर 
वह २० माचं के बिदा हुआ; पेशवा मी तब मालवा से पूना के रवाना हुआ | 
सते से अब्दाली ने पेशवा का मनाने तथा उसके पुत्र और भाऊ की मृत्यु 
के लिए शोक प्रकट करने के अपना दूत भेजा । वह दूत मथुरा में सूरजमल, 
| Ore तथा मराठा प्रतिनिधियों से मिला । उन लोगों ने उसे वहीं रोक लिया, 
क्रि पेशवा ग्रब मौत के मुंह में था | लाहौर में AIAT को सूबेदार नियत 
| अर ग्रव्दाली वापिस चला गया | 
|. मथुरा की शान्ति-समा में eat, बंगश और शुजा के प्रतिनिधि भी 
हर पर फल कुछ न निकला । कारण यह था कि सूरजमल को अब 
शान्ति पसन्द न थी; मराठे और अफगान दोनों पस्त हो गये थे; अब उसके 
तिए मौका था कि वह अपना राज बढ़ा ले। शान्ति-सभा के उठते ही उसने 
MR का किला ले लिया ( १२-६-१७६१ )। 
i ३० RETTRÈublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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पेशवा बालाजीराव ४४६ 
ERT, ओर फिर सेनापति का कत्तव्य भूल वह घमसान में कूद पड़ा | बिना 
Aaa की मराठा सेना में अब हर किसी ने अपनी समझ से काम लिया । मल्हार 

ग्रपने दल को पच्छिम भगा कर शत्रू, की पात के किनारे से घूम कर भाग 
थोड़े वच कर निकल पाये | 


= NO NI NV 


A 


ETa 
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Te S ? oe गक J | 
शाहआलम को सब ने बादशाह माना था; पर वह नजीब के इरे | 

दिल्ली ब श्राया और अवध .में ही रहा । २३-६-१७६१ को वालाजीराब्र | 

की मृत्यु हुई । A 

: बालाजीराव शासन-प्रवन्ध में अपने पिता से अधिक योग्य था | उसने 

महाराष्ट्र की करप्रणाली और न्याय-प्रणाली को बहुत नियमित कर दिया, 
और सेना की खुराक और साज-सामान में. मी बड़ी उन्नति की | किन्तु 
बाजीराव का सा महापुरुषत्त्व और दूरदशिता बालाजी में न थी। जिस 
दूरदशिता से हमारा देश स्वाधीन रह सकता, वह तव शायद किसी . भी 
भारतवासी में न थी | 
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व से i | क्क “ie 

१] | 

ने जय i 

TE, | अध्याय ३ | 

स पशवा माधवराव 

मी ( १७६१-७३ ३०) | 
$१. मराठा साम्राज्य की करि झ्या । 

ज्य की कठिनाइयाँ (१७६ १०९२ ३०.) ` वाला f 


: | की मत्यु पर उसका दूसरा बेटा माधवराव, की 
F Ss » १६ वर्ष की उमर में 
Was =e wi नाम पर शासन. करने लंगा। सब an १७ { 
es n पड़ोसी महाराष्ट्र की विपत्ति से लाभ उठाने की 
70 4 ने ae के हरते ही विद्रोह किया | मल्हार | 
¢ x $ E चढ़ाई कर वानगङ्गा के किनारे माँगरोल पर 
E a 3 २६-११-१७६१ ) । लेकिन उसके वाद तुरन्त ही 
es ae कर कालपी और भाँसी जीत ली | उसीःसमय 
ae 1 h a कृद में डाल पूना की ओर बढ़ा। उसे तो 
Me ia , पर हैदर अली ने उसक बाद शिरा, गुत्ति, हरपनहल्ली 
es पर दखल कर लिया । i f 
A oe 11 नं शासन अपने हाथ में ले लिया | इस पर | 
es ae न॑ जिन व्यक्तियों को अपना सहायक बनाया ८ 
ee ' मन्त्रा बालाजी जनादन भानु उफ नाना फडनीस और हरि: bs. 
ड e ७ CHT न्यायाधीश रामशास्त्री प्रभुणे आगे चल कर बहुत प्रसिद्ध ik 
Ti i रल से मिल कर पूना पर चढाई की | घरेलू युद्ध से शत्र | A 
NEES: कर माधवराब ने अपने:को राघोबा के हाथ सौंप दिया और 
i 1 के नाम से शासन करने; लगा। परन्तु उसने 
शासन से अनेक सरदारों और नेताओं 'को विरोधी बना नि 
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वे अब उसके देशद्रोह के दृष्टान्त का अनुसरण करने लगे | निजाम ने फिर 
युद्ध छेड़ा । गोदावरी के किनारे पेठन के पास राक्षसभुवन पर राघोबा को 
शत्रु ने घेर लिया । उसकी सेना भाग खड़ी हुई । माधवराव ने, जो मराठा 
सेना की चन्दावल में कृद था, भागती हुई सेना को लौटा कर उस पराजय को 
विजय में परिणत कर दिया और राघोबा को वचा लिया ( १०-८-१७६३.) | 
तव राघोबा को उसे शासन में भाग देना पड़ा | माधवराव के सुशासन से 
महाराष्ट्र में शीघ्र शान्ति स्थापित हो गयी | | 
§२, पठानों तथा सिक्खों-जाटों का संघष: सिक्ख राज्य की 
स्थापना ( १७६१-६७ )--अरब्दाली के जाते ही पञ्जाव में चारों तरफ 
सिक्ख गढ़ियाँ बनने लगीं | श्रातिदखाँ ने युजरांवाला पर, जहाँ चडतसिंह 
नासक एक नेता ने गढ़ी वना ली. थो, चढ़ाई की । सिक्खों ने ग्राविद को 
हरा कर भगा दिया। तब उन्होंने जलन्धर STATA पर हमला किया और सरहिन्द | . 
से पेशावर का रास्ता बन्द कर दिया | श्रब्दाली फिर लौट कर आया | सिक्ख | न 
WITT पार भाग गये। अदढ़ाई.दिन में लाहौर से लुधियाना पहुँच वह उनपर । ४ 
Cait टूट पड़ा और उनका संहार किया ( ५-२-१७६२ ) 1 यह लड़ाई | _ 
'बुल्लू घेरा? नाम से प्रसिद्ध हुई | ग्रब्दाली इस साल लाहौर में ही ठहर गया | - 
उसने दिल्ली से पेशवा के वकील तथा नजीब को बुलाया, और अपना दूत पेशवा | ड 
को मनाने के लिए पूना भेजा | इस वार उसने जम्मू के. राजा रणजीतदेव | द्र 
को मदद से कश्मीर भी जीत लिया | वहाँ अब तक दिल्ली की ओर से दीवान 
सुखजीवनराम शासन कर रहा था । दिसम्बर में अब्दाली लोट गया | हा 
` सूरजमल ने ग्रागरा लेने के वाद मेवात पर भी दखल कर लिया था । श्रव॑ |. के 
वह्‌ हरियाना ( गुड़गाँव-रोहतक ) . की तरफ बढ्ने. लगा । इसपर उसकी | रह 
नजीब से ठन गयी और वह गाजियाबाद के पास लड़ता हुआ मारा गया, दि 
( २५-११-१७६३ ) | नवम्बर १७६३ में सिक्खों ने फिर विद्रोह किया, j 
और मालेरकोटला की पठान: बस्तियों को उजाड डाला, आर सरहितद गो | 


जीत कर सारा इलाका आप्रस Hale लिया | जहांनखा ने ग्रटक पार a F वे 
पर चढ़ाई की; लेकिन चिनाव,प्र.उनके दूसरे दल ने. उसे. हरा दिया, cS ह 
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फिर लाहौर पर हमला कर AIARA? को मार डाला। नजीब जाट-राज्य की 
गो | बिपत्ति से लाभ उठाता, पर सिक्खों ने जमना पार कर उसके सहारनपुर और 
शामली कसवे' लूट लिये | इस दशा में ग्रव्दाली .खुद आया ( मार्च १७६४) | 
fra मैदान से हट गये और वह काबुलीमल नामक एक अफगान ब्राह्मण को 
लाहौर का शासन सौंप कर वापिस चला गया | उसके पीठ 'फेरते ही लहनासिंह; 
गुज्जरसिंह ओर शोभासिंह ने काबुलीमल से लाहौर का किला छीन कर 
गुरु नानक और गुरु गोविन्दसिंह के नाम का सिक्का चलाया | दूसरे सिक्ख 
दलों ने जेहलम तक जीत लिया | लहनासिंह अपने सुशासन के लिए शीघ्र 
प्रसिद्ध हो गया । जमना से जेहलम तक सिक्ख दलों के छोटे-छोटे राज्य 
स्थापित हो गये | 
नवम्बर १७६४ में नये जाट राजा जवाहरसिंह ने दिल्ली को ग्रा घेरा .| 
उसने मराठों और सिक्खों से भी सहायता ली। पेशवा की आज्ञा से मल्हार 
उसकी मदद को गया । तीन महीने तक दिल्ली विरी रही; लेकिन मल्हार ने 
। नजीव से भीतर-भीतर समझौता कर लिया, और जवाहर के सरदार, जो 
उसके छोटे भाई को गद्दी देना चाहते थे, विश्वासघात करते रहे | जयपुर 
का राजा माधोसिंह भी नजीव को मदद देता रहा । अन्त में घेरा उठ गया | 
उसके बोद से जवाहर ने मराठों, माधोसिंह तथा अपने भाई और सरदारों से 
वदला लेना ही अपना काय मान लिया | 
सन्‌ १७६७ के शुरू में अब्दाली ग्रन्तिम बार भारत आया । सिक्ख एक 
हार के वाद मैदान से हट गये। अब्दाली ने आलासिंह के पोते अ्रमरसिंह 
की सरहिन्द का फौजदार बनाया, पर वह दूसरे सिक्ख दलों का पीछा करता 
रहा । लेकिन अब उसके सैनिक खुल्लमखुल्ला बलवा करके अफगानिस्तान चल 
१४ दिये | उनके हरते ही सिक्खों के एक दल ने रोहतासगढ़ ले. कर सिक्ख राज्य 
`को अटक तक पहुँचा दिया | 
इस प्रकार सारा पञ्जाव सिक्ख दलों के छोटे-छोटे बारह राज्यों में Fz गया | 
वे राज्य 'मिसल? कहलाते थे । ये fled वास्तव में सैनिक और पान्थिक 
सिक्ख पन्थ की ) पंचायतें थीं, जिनके मुखिया सिक्ख सैनिकों के दलों द्वारा 
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चुने जाते थे | प्रायः प्रत्येक सिक्ख सैनिक था और उन सैनिकों में से अधि, | 
कांश जाट कृषक थे | जिन सैनिकों में युद्ध में नेतृत्व करने की योग्यता. कि. | 
दलों के नेता वनते गये और अब उन दलों के छोटे-छोटे राज बन 3 r 
नेताओं को चुनने की रस्म ज़रूर की जाती थी, भले ही बाप के बाद बेटा च 
जाता । साधारण . सैनिक मिसल की ज़मीन में या तो मुखिया के ‘ox = 
होते थे या ( सैनिक सेवा की शर्त पर जमीन पाने वाले ) 'मिसलदार किन 
ये मिसलदार चाहे जव एक मिसल को छोड़ कर दूसरी की सेवा में न 
-सकते थे | उनके अतिरिक्त दूसरे लोग 'ताबेदार' या 'जागीरदारः के रूप में 
भी जमीन पाते थे, प्र उनपर मिसल के सरदार का पूरा निजी अधिकार 
रहता था। जो इलाके सिक्खों के संरक्षण में, पर उनके सीधे नियन्त्रण में 
s होते, उनसे 'राखी? कर लिया जाता था, और अपने इलाकों से 'मालिया! 
K मालगुजारी 21 HT जनता कहीं इतनी सुखी न थी जितनी इन कृषक- 
सेनिकों के राज मं | सिक्खों ने यह शीघ्र समझ लिया कि व्यापार पर भारी 
चुङ्गी होने से उन्हें हानि होती है, इसलिए उन्होंने घुङ्गी aga कम करदी।| | 
उनका दरड-विधान भी कठोर न था | आपस की छीन-भझपट से मिसलों की | र 
सीमाएँ मायः बदलती रहती थीं, तो भी सामूहिक विपत्ति के समय सब सरदार | , 
Rra जाते थे | हर साल दशहरे पर अमृतसर में सब सरदारों की संगत-लगती | : 
थी, जहाँ सामूहिक कार्यों का निश्चय किया जाता था । ग्रमृतसर का मन्दिर 
अकाली लोगों के हाथ में रहा जो किसी मिसल में शामिल न थे | उस नगरी 
में कई मिसलों के सरदारों ने अपनी अलग-अलग गढ़ियाँ भी बना ai | 
` $३. बङ्गालःबिहार, आन्ध्रटट और तामिलनाड में अंगरेजी राज्य | 
की स्थापना ( १७६०-६७ ) मीर जाफर को शासन चलाने की कतई 
तमीज़ न थी और न वह अङ्गरेजो की रकमें चुका पाया | इसलिए सन्‌ १०६० 5 
में कलकत्ता कॉसिल ने उसे हटा कर उसके दामाद मीर कासिम को J r 
चनाया । कोंसिल ने उससे कम्पनी के लिए वर्दवान; -मिदनापुर, “चरा 
जिलों की FRR और ५ लाख रुपया तथा aR लिए २०'लाख सपे | 
की रिशयतें ली ॥ मीर क्रासिम ने दमने दस्यार -का स्य 'घटा कर SR १ 
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: इतना माल देना होगा । जुलाहे 
| ` पेशगी लेने से इनकार करते तो कोड़ों से मरम्मत की जाती थी । जिन जुलाहों 
के नाम शुमारते की वही में चढ़ जाते, वे किसी-दूसरे-का काम नकर पाते थे | | 
“इन Sel से बचने : के लिए अनेक anc. (रेशमः के 'कारीगर ) अपने | 
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| वाकी रकमें और अपनी सेना की वकाया तनख्वाहें शीघ्र चुका दीं | वह अपनी 


: राजधानी मु गेर ले गया | वहाँ उसने वन्दरकं बनाने का कारखाना खोला और 


a 


सिपाहियों को कृवायद सिखा कर नये ढंग की सेना तैयार की । शासन को ह्र 


पहलू से उसने व्यवस्थित करना चाहा, लेकिन श्रङ्गरेजों ने उसे वैसा करने न दिया | 


to Fo कम्पनी बद्धाल-विहार में आयात-निर्यात का जो व्यापार करती 
शी, उसपर Ge खसियर ने चुङ्की माफ कर दी थी | कम्पनी के नौकर खानगी 
तौर पर भीतरी व्यापार भी करने लगे थे AR पलाशी की विजय के वाद से 
वे उसपर भी नवाव के अधिकारियों को चुद्धी न देते थे | आयात-निर्यात वाले 
माल को प्रमाणित करने के लिए कम्पनी के मुखिया “दस्तक” दिया करते 


A 


थे | वैसे “दस्तक” लिये हुए और नावों पर AS करडे उड़ाते हुए 


AR के गुमाश्ते अब जनता के रोजमर्रा के वरतने की हर चीज़ का व्यापार 
करते फिरते और नवाब के अधिकारी यदि उन्हें कहीं टोकते तो वे उनकी मुके 
चॅधवा कर उन्हें पिटवाते थे | यही नहीं, वे जनता से मनमाने दामों पर 
खरीदने के नाम से माल छीन लेते, और उसी प्रकार मुह-माँगे दामों पर 
जबरदस्ती उसे ` “वेचते” थे । जो लोग लेने देने से इनकार करते, उन्हे वे 
कोड़ों से पिटवाते और कैद की सज़ा देते थे | हर गुमाश्ता जहाँ कहीं 

“aa लगा लेता, छोटे बड़े सब पर हुक्म चलाता और चौकी बैठा कर 
लोगों के मंकानों की तलाशियाँ ले कर जुरमाने वसूल करता था | यह तो खानगी 
“व्यापार? था । कम्पनी के -निर्यात “व्यापार” का ढङ्ग यह था कि गुमाश्ता 
किसी भी औरज्ञ ( कारीगरों की बस्ती ) में-जा कर “कचहरी? लगा देता | 
हरकारा को भेज कर वह दलालों और जुलाहों को वहाँ बुलवाता, और कुछ 
पेशगी दे कर उनसे यह मुचलका लिखवा लेता कि अमुक दाम पर ग्रमुक दिन 


tat स्वीकृति का कोई प्रश्‍न न था । यदि वे 


'ओंगूठे-काटस्लेतेत्ये। ` , : 
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मार कासिम ने जव देखा कि वह इन लुटेरों से प्रजा के व्यापार 


को नहीं ` उस > ~ व्य 
ही बचा नहीं सकता; तो उसने अपनी आमदनी की परवाह न sA 
व्यापार से चुद्धी उठा दी । इस पर कलकत्ता कौंसिल ने युद्ध nay 


छड दिया ओर 


नवाब मौर कासिम [ खुदावख्श पुस्तकालय, पटना ] 


as Ske लाख घूस ले कर उसे फिर नवाव बनाया ( दिसम्बर १६३)! fia 
हाकिम : ने य जनोजी भोंसले से मदद माँगी | जनोजी के कटक के |-_ 
हाकेम ने १७६०-६१ में बङ्गाल की चौथ के लिए चढ़ाई की थी और उसके | 
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बिफल होने त्त 
हर हाने पर नागपुर का दूत कलकत्ते ग्रा कर चौथ माँग रहा था । ag 
ग्रथ उससे कहा कि > Mor >> > i : 
a उससे कह J हन चौथ दंगे, पर कासिम को मदद न देना | घेरिया 
al राजमहल के दाक्खन उधुग्रा नाला पर मीर कासिम की सेना वीरता से 
लड पर अन्त में हारी | कासिम और उसका स्विस सेनापि मे 
Ve Aei र र उसका स्वस सेनापति समरू, पटना में | 
= B + की कृत्ल करके अवध की ओर भागे | फिर शुजा और | 
गम को साथ ले कर Sela ere पर-चढाई की 1 मेजर मुनरो ने बक्सर 
डा दिया (२३:२० ०६५५ HSN = z 
|: 3 ar f a (२३-१०-१७६४ ) । शाहआलम तत्र ARS की शरण 
"ना गवा | कमनाशा पार कर वे अवध के सूबे: में खसे | उन्होंने चुनार का 
करिः > he ` के oN A 3 x ॥ i | 
‘a घेरा; पर उसे ले नसके, तो भी इलाहाबाद और लखनऊ ले लिये | 
शुजा ने रुद्देलों और मराठों की मदद ली | वह मराठों से बुन्देलखरड छीन 
चुका D नो मल्हार उसकी ` = a 
जुका था) तो भी मल्हार उसकी मदद को आया | कोरा% को लडाई में ग्रॅगरेजी 
तपा के सामने उसे भागना पडा ( ३ ने तव ग्र a 
DE उसे भागना पड़ - PARK) शुजा ने तव ग्रात्म-समर्पण 
= | उसा वष क्ञाइव फिर बंगाल में कम्पनी का मुखिया वन कर ATAT | 
उसने बनारस गच कर शुजाउदीला से और इलाहावाद में. शाहआलम से 
FTA सन्धियाँ कीं | | 
5 शुजा ने AR को ५० लाख रुपया हर्जाना दिया, तथा काशी के राजा 
५ ) एक परह से, श्रगरेजों की रक्षा में सोंप दिया | इसके अलावा उसने 
ङ्गरेजो के AÌ शत्रु ने राज्य की. 
E IFA को अपना शत्रु माना तथा अपने राज्य की रक्षा के लिए 
उन पर निभर रहना मंजर किया | 
गा आलम ने इस्ट इण्डिया कम्पनी को वंगाल-बिहार और उड़ीसा कीः 
य दी । उड़ीसा का केवल मेदिनीपुर जिला अँगरेज़ों के हाथ में था | 
| + तिरिक EE के ज़िला पर भी बादशाह ने अँगरेज़ों का सीधा 
ब र मान लिया | “कर्णाटक” अर्थात्‌ तामिलनाड की नवावी मुहम्मदअली 
4 गर्य वह = x 
A Nak वह निजामश्रली से स्वतन्त्र माना गया | बंगाल की आमदनी 
| ९९ लाख रुपया कम्पनी ने बादशाह को देना स्वीकार किया तथा कोरा 


* फेतहपुर जिले में एक कस्वा । उन दिनों जिले का नाम इसी 
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रौर कड़ा# जिले बादशाह 'के खर्च के लिए अवध से दिला दिये । शाह. 

- आलम इलाहाबाद में ग्रॅगरेजों की रक्षा में रहने लगा | इस बीच में मीर जाफर 
मर चुका था । कलकत्ता कोंसिल ने फिर २३ लाख रुपया घूस ले कर | 
बेटे को गद्दी पर वेठाया, पर उसे केवल नाम का नवाब रहने दिया । 

कोरा से लौट कर मल्हार ने भाँक्षी वापिस ले ली, परन्तु कुछ समय बाद 
वह चल बसा (२०-५-१७६६ ) । इस बीच में राघोवा फिर उत्तर भार 
आंया भा । मराठों को फिर आया देख क्लाइव ने छुपरा में एक “कांग्रेस! 
gar ( जुलाई १७६६ ), जिसमें शुजा खुद तथा जाटों और रुहेलो के दूत 
आये और सब ने मराठों के खिलाफ गुट्ट बनाने की कोशिश की | बंगाल-बिहार 
की आमदनी में से खर्चा निकाल कर सवा करोड़ रुपया वार्षिक कम्पनी को 
बचने लगा, जो श्रव हर साल भारत से इंग्लेर्ड को जाने लगा। कम्पनी हे 
नोकरों की निजी लूट इससे अलग थी | डाइरेक्टराँ ने क्लाइव को तीसरी वाए 
इसीलिए भेजा था कि वह “भेंट” और खानगी “व्यापार” के नाम से होने 
वाली इस लुट को बन्द कर दे | पलाशी युद्ध के वाद से नौ साल में बज्ञात 
बिहार से कम्पनी के नोकरों ने प्रायः ६ करोड़ रुपया निजी तौर से मेंट गा 
इरजाने के नाम से लिया था। ‘ae लेने की Wa सख्त मनाहीं का गयी | 
खानगी व्यापार को बन्द करने के बजाय क्लाइव ने उसे श्रृंखलाबद्ध कर दिया। ४ 
सब AR अफसरों की, पद के अनुसार, पत्ती डाल कर एक सक बा : 
री गयी जिसके हाथ में बङ्गाल-बिहार के नमक, सुपारी और ग्रफीम कथा 

-का एकाधिकार दे दिया गया | ये सुधार करके सन्‌ १७६७ क शुरू में are 

_ लौट गया । डाइरेक्टरों ने इस नये खानगी व्यापार को भी रोक दिया, प्र्त 


त 
द 
न 
थ्‌ 
पः 


r 
नमक और अफीम का एकाधिकार खुद ले लिया | Ere! शर 
बरस 
मुहम्मदःग्रली तामिलनाड का नवाब बना, पर ग्रङ्गरजा न बीस a “ह्म 
युद्ध का सारा खच उसपर डाल दिया । आगे के लिए मी देश 
उत शी. 
# इलाहाबाद जिले में कड़ा मानिकपुर का क्रस्वा है ! जिले का नाम se हि 
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हे. | उसने कम्पनी को साप दी और उसके लिए कई-ज़िलों की मालगुज्ञारी उन्हे 
गर्‌ I SS के खच को वह चुका न. सका और उस पर वह कर्ज लद गया । | 
के | Er उस कृज या उसके सूद को चुकाने के लिए वह कम्पनी के नौकरों से | 

उधार लेने लगा ! धीरे-धीरे तामिल देश के तमाम खेतों की खड़ी फसलें तक | 
द | STR के हाथ में गिरवी रक्खी जाने लगीं | | ् 
ठ $४, हेदरअली ( १७६१-६६ $o )--सन्‌ १७६३ में है 
सावनूर और धारवार ले कर कृष्णा के करीब तक ग्रा पहुँचा | घरेल झगड्रों | 
दत | से छुट्टी पा कर मई १७६४ में माधवराव ने कृष्णा पार | जाला युद्ध 
गर | TANT रहा जिसके अन्त में हैदर ने MIR, गुत्ति; श्रनन्तपुर आदि इलाके 


४ AY 
a 
oy 
my 
sy 
a 


a) छोड दिये ग्रौर बडा हरजाना दिया | " | 
के छन्‌ १०६६ में हैदर ने मलवार पर चढ़ाई कर पूरा दखल कर लिया | पर | 


i ReRN ई० के शुरू में पेशवा ने फिर उसपर चढ़ाई की और शिरा का इलाका 
a लिया | उसी समय निज्ञामश्रली और अज्ञरेज़ों ने भी उस पर उहा कर 
ल्‌. दी थी र अङ्गरेञ्ज वारामहाल ( सेलम, कृष्णगिरि ) में घुस आये थे | हैदर 
य| न पेशवा से शरण माँगी और वे सब इलाके लोटा दिये जिन्हें बालाजी ले a 
||| भा । तब उसने asta के उस वेडे को नष्ट कर दिया जो मुम्बई से कनाड़ा 
[|| पर चढ़ाई करने आया था | - वह पूरब की तरफ बढ़ा तो निज्ञाम रङ्गं का 
| गव छोड़ उससे मिल गया । अञ्गरेञ्ज सेनापति ने तिरुवणणामसै किले की 
rt शरण ली । छः मास के युद्ध के बाद निज़ाम ने Bsa से सन्धि कर ली; 
|. और a नवाय मुहृम्मदञ्जली को साथ ले मैसूर जीतने को निकले | जबाब में $ 
4 हैदर ने सारे तामिलनाड पर छापे मारना शुरू किया, और एकाएक मद्रास पर | £4 
1 ह agi से सन्धि की ae लिखवायीं (४-४-१७६६ ) वे | 
कु एक दूसरे को इलाके लोटा देंगे तथा आगे से यदि एक पर शत्रु ॥) 
| रमला करे तो दूसरा मदद करेगा | - ‘i न 
$५. नेपाल में गोरखा राज्य की स्थापना--जब पञ्जाव में सिक्ख राज्य. 

a कौ स्थापना हो रही थी, ठीक-उसी समय नेपाल में एक नया और मजबूत 
शू राज्य स्थापित हुआ । ग्रलाउद्दीन खिलजी-ने-जव मेवाड़. जीता था, तव 
(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar IS 
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वहाँ के राजवंश की एक शाखा दक्खिन चली गयी थी, जिसमें शिवाजी पैदा | 
हुआ था, और एक शाखा कुमाऊ के पदाड़ों में चली आयी थी । कुमाऊँ ।२ 
से ये लोग और पूरव बढ़े शोर काली गंडक की दून में पालपा और गोरखा : 
की बस्तियो में जा वसे । ठेठ नेपाल की दून अर्थात्‌ काठमांडू, भातगाँव और | 1 
पाटन की बस्तियों में वहाँ के मूल निवासी नेवारो*% के, जिनमें मिथिला के | म 
लिच्छिवियों का खून मिल चुका था, तीन सरदार राज करते थे । गोरखा के | बि 
ठाकुर प्रथ्वीनारायण ने नेपाल पर चढ़ाई कर वहाँ अपना राज्य स्थापित | व 
किया | पराजित नेवारों ने Assit से मदद मांगी | वेतिया से मेजर किनलोच | पर 
तराई के पहाड़ों में घुसा, पर परास्त हो कर लोटा (१७६७ Fo) | गोरखा वस्ती | सा 
से आने के कारण प्रथ्वीनारायण ओर उसके वंशज गोरखा कहलाने लगे | | से 
१5. साम्राज्य-स्थापना का पुनः प्रयत्न ( १७६६-७२ $o )--उत्तर | श्र 
भारत से लौट कर राघोबा ने फिर षड्यन्त्र शुरू किये | माधवराव ने उसे बड़ी 
जागीर देनी चाही, पर वह आधा राज्य माँगता था | इसी समय मुम्बई के ' 
HIS ने अपना एक कारिन्दा उसके पास षड्यन्त्र करने भेजा | माधवराव | 
ने तब उसे एकाएक नासिक के पास कैद करके पूना ला कर महल में नजर: 
बन्दे कर दिया ( १७६८ fo ) | हैदरअली ने अँगरेज़ों की नयी सन्धिके 
भरोसे पेशवा को सालाना कर न भेजा और सावनूर पर हमला ET 
इसलिए माधवराव ने उसके राज्य पर तीसरी चढाई क्री (१७६६ ३०) AK 
जीते हुए ज़िलों पर पूरा दखल और बन्दोवस्त करता हुआ वह TAG 
जा पहुँचा । हैदर ने तव बेंगलूर के पूरय का सब इलाका दे कर सन्धि क! 
( जून १७७२ ) | इस प्रकार मेसूर राज्य पहले से भी छोटा रह गया और परी प 
तरह मराठों का सामन्त वन गया | और 
हिन्दु, 
१७६६ fo मे पेशवा ने एक सेना रामचन्द्र गणेश के नेतृत्व म ६ 
स्तान भी भेजी । रामचन्द्र के साथ विसाजी कृष्ण पण्डित, रानोजी Rie l 
छोटा बेटा महादजी और मल्हार होल्कर की उत्तराधिकारिणी- a क 


Ei क्र नेवारों की भाषा तिव्वती से मिलती है और गोरखों की भाषा गोरखाली 


परबतिया राजस्थानो से निकली हे । 
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f ý तुकोजी होल्कर भी गये | मराठों के ग्राने 
ह से एक साल पहले जाट राजा जवाहरतिंह अपने एक सैनिक के हाथों in 
1 चुक्रा था और aa वेटे ज़ाबिता को दिल्ली में छोड़ नजीवाबाद चला 
र | गया था | जवाहर को हत्या से जाटों की शक्ति ट्रट गयी थी रव मराठों से 
5 | मिलने आया. ओर ज्ञाविता का हाथ a के ae E. oe व 
; | कि इस पर वैसी ही दया रखना जैसे मल्हार ने मुभपर रक्खी थी । जल = 
वह शीघ्र ही चल बसा | उत्तर भारत में मराठों की पहले सी. स्थिति हो ण 
पर शाहद्रालम ने अङ्गरेजाँ के वजाय उनकी शरण ली AK मराठा स के 
आय, दिल्ली में प्रवेश किया. ( ६-१-१७७२ 21 मराठों ने वादशाह की तरफ 
ile को अधीन किया । शुजा. ने घबरा कर TR से मदद माँगी 
ग्रोर वह AR सेना के साथ रुहेलखंड की सीमा पर पहरा देता रहा | मराठों 
ने कोरा आर इलाहाबाद भी लेने चाहे | 


। |विधवा-श्रहल्यावाई का. सेनापति 


रण जि a 


mp js 


न k अब मराठों और ग्रङ्गरेजञो का सुकावला श्रा पड़ा | माधवराव ने हैदरञ्रली ; 
[ | पन्च करते,समय उसके साथ-मिल कर मद्रास -पर चढाई करने का गुप्त | 
गत्ताव किया | वह एक साथ उत्तर और दाविखन में DH पर आक्रमण 9 
= A p 


| शताः चाहता था । हैदर का. हित मराठों के साथ रहने में था; किन्तु | 
। | उसने. अलिपन में, इस आशा से कि अङ्गरेज उसे मराठो के विरुद्ध मदद देंगे, | 
! | पह प्रस्ताव ग्रगरेजो के आगे खोल दिया | Anat ने तव अपने दत ल 
। | भ पूना भेजा | पर इसी बीच में महाराष्ट्र. का सव से योग्य पेशवा मत्युशय्या पर @ 
T गया था. ओर वह शीघ्र ही परलोक सिंधार गया ( १८-११-१७७२ ) | 
। | रावा माधवराव को युद्धों से जो फुरसत मिली, वह उसने राष्ट का 
शसन-प्रवन्ध ठीक करने में लगा दी । उसमें अपने पिता की .सी प्रबन्ध-योग्यता 
| और र्‌ अपने दादा की सी समर-नायकता और महापुरुषता थी उसकी अकाल ik 
ATI से महाराष्ट्र को पानीपत की हार से भी अधिक सदमा पहुँचा | | 
. $६. बिहार. ओर. बङ्गाल में gua और दुर्भिक्ष; रेग्युलेटिंग A: 
| E ( १७६७-७३ ई० )--विहार-बज्ञाल की सेना और कोष अब ग्रङ्गरेजाँ 
हाथ में आ. गये थे | शासन और. न्याय का काम अभी तक नवाब के 
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हाकिम चलाते, जिन्हे ASST के कारिन्दे आसानी से श्रपनी a बना 
लेते थे । मालगुजारी की वसूली भी. पुराने हाक्रिमों द्वारा होती, पर. उनके la 
ऊपर हर, जिले में अद्धरेज़ हाकिमों की एक कोंसिल बना दी गयी थी । यह करा 
एक तरह का दुराज था | : र ; T 
सन्‌ १७५७ और ६० में कम्पनी के हाथ में जो जिले. आये थे, उनमें. la 
मालगुजारी नीलाम करके सख्ती से वसूली शुरू की गयी थी । अब सारे विहार- ट्स 
बङ्गाल और WAT में वही होने लगा | हर जिले में श्रङ्गरेड़ मुखिया, ak के 
कोंसिलें नियुक्त कर दी गयीं । वे ऊँची से ऊँची बोली देने वाले को माल- ।३. 
गुजारी की.वसूली सॉंप- देते थे ।: इस प्रकार पुराने जागीरदारों की जगह, जिन्हें |e 
सैनिक सेवा के वदले में मालगुज्ञारी - सौंपी गयी थी और जो परम्परा से बँधी | फे 
दरों से कर वसूल करते थे, अब कलकत्ते के दलाल AK रङ्गरेड़ों के तुच्छ ।कार 
गुमाश्ते और पिछुलग्गू मालगुजारी का ठेका ले कर किसानों पर अकथनीय जुल्म... | जन 
करने लगे | कम्पनी को तो केवल अपने नफे से मतलव था | सन्‌ १७६५ Boe | 
ई० तक छुः वरस' में कम्पनी को बंगाल और विहार की मालगुजारी में से साढ़े. (जम: 
चालीस लाख- पोंड ( लगभग ३ करोड़ रु० ) का मुनाफा हुआ । कम्पनी,के प्रा 
नौकर भीतरी व्यापार से जो.निजी लाभ उठाते, या तनख्वाहें आदि पाते थे,. |कत 
सो अलग था | सन्‌ १७६६ से ले कर -अगले तीन बरसों में इन प्रान्तों में. |ोमे 
विलायत से जो माल - आया, उससे करीब ४३३ लाख रु० का अधिक माल पुचः 
विलायत गया | यह वास्तव में खिसाज था जो अब भारत से बाहर जाने लगा |पारि 
था ! विलायत से डाइरेकटरों ने हुक्म भेजा कि बिहार और बंगाल: में रेशम के. प्रति 
कपड़े न बनें, केवल-कच्चा रेशम. तैयार हो, और रेशम अटेरने वाले केवल (गे 
कम्पनी की कोठियों ही, में उसे अटेरे । ( इस हुक्म के कारण . पर हम आगे. पा 
विचार करेंगे ) | इस तरह उद्योग-धन्धों का. नाश होने लगा ।. sare की Ram 
नाश, धन की सालाना निकासी ओर: दुराज से उन प्रान्तों .की बड़ी दुगार ही F 
गयी | १७७० ई में विहार-बंगाल में भीषण दुर्भिक्ष पड़ा | कम्पनी के 
ने तब अन्न के-व्यापार पर एकाधिकार कर जनता का कष्ट और बढ़ा दिया | 
तीन करोड़.आबादी में से १ करोड़ जनता उस दुर्भिच मँ:मर-गयी 1. | 
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a के लोगों के सामने यह प्रश्‍न ग्राया कि उनके देश के कुछ 
'थापारियों T जो एक नया देश जीत लिया, वह किसका हे ? उन व्यापारियों 
काया अङ्गरेजी राष्ट्र का ? स्वभावतः वहाँ यह सिद्धान्त स्थापित हुआ कि राष्ट 

> A 


क कोई व्यक्ति जो भूमि जीतता है, वह राष्ट्र के लिए जीतता है | इन व्यापारियों: 


को भारत म व्यापार करने का एकाधिकार ब्रिटिश राष्ट से ही तो मिला था । 


URT सन्‌ १७६७ में ग्रज्ृरेशी पालिमेण्ट ने एक कानून द्वारा कम्पनी: 


के मुनाफे की दर नियत कर दी और यह तय किया कि कम्पनी ब्रिटिश सरकार 
के कोष में ४ लाख पौंड वार्षिक दिया करे | कुछ वरस बाद जब कम्पनी 
% ` रकम न दे सकी तो उसके कार्य को नियमित करने के लिए एक 
'रेग्युलेटिंग.. ऐक्ट या नियामक कानून बनाया गया ( १७७३ $o ) | इन 


कारवाइयों को समझने के लिए इंग्लैंड की राज्यसंस्था के विषय में कुछ: 


जानना आवश्यक है | fg 

A अगरेज जाति के पुरखा मुख्यतः एंग्लो-सैक्सन कवीलों के थे जो प्राचीन 
'अमनी से इंग्लैंड में जा वसे थे | वे आय वंश की जर्मन या त्यूतन शाखा के थे | 
प्राचीन आय कृबीलों में यह रिवाज था कि राजा सरदारो की सलाह से शासन 
RAT था । ' उत्तर भारत को जब तुका ने जीता, तभी इंग्लेणड को फ्रांस के 
नोमेन कृबीले ने फतह किया | नौर्मन राजाओं ने जब प्रजा के पुराने ग्रधिकार 


Red चाहे, तब प्रजा ने उन्हे. बाधित किया कि वे सरदारों की सभा याः 


रमेण व टू धीरे पार्लिमेण्ट मे 
गलिमेण्ट? की सलाह से ही शासन करें | धीरे-धीरे पार्लिमेण्ट में सरंदारों के: 


TATE नगरों के नेता भी शामिल होने लगे | यह रिवाज वरावर जारी रहा ।.- 
Ms के राजा जो कर लगाते वह पारलिमेंट की स्वीकृतिं ले करं लगाते थे l: 


TK और शाहजहाँ के समकालीन इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम और चार्ल्स 


थम. थे | उन्होंने निरंकुश होना चाहा; तब प्रजा ने कर देना वन्द कर विद्रोह 
ओर ८ ° A S ~ 
AK चालूस को कैद कर फाँसी दे दी ( १६४६ ई०--शिवाजी के 


F उत्थान का वर्ष S के मारि वेल वे वे 
का वर्ष ) | कुछ वर्ष प्रजा के मुखिया क्रामवेल के शासन के वाद 
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ite के बेटे फिर बुलाये गये | किन्तु प्रजा ने उन्हें फिर निकाल कर हालोंड 
PCr राजकुमार को, जिसने स्पेन के खिलाफ विद्रोह में प्रमुख भाग लिया" 
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इस शर्त के साथ अपने देश की गद्दी दी कि वह प्रजा के अधिकार स्वीकृत 
करे ( १६८८-८६ ई०--सम्माजी के पतन का वष )। F 
इस क्रान्ति से प्रजा के अनेक बुनियादी अधिकार स्थापित हो गये |- 
'पार्लिमेंट की स्वीकृति बिना राजा कोई भी कर नहीं लगा सकता और न कहाँ | 
A रुपया उधार ले सकता था। पहले करों की स्वीकृति राजा को आयु भर के कृ 
लिए दी जाती थी, aa वार्षिक ्राय-व्यय की स्वीकृति दी जाने लगी | इसका a 
AT राज-कर्मचारियों के वेतन को काबू में करना था । व्यय की स्वीकृति देने |. 
से पहले पार्लिमेंट उनके कार्यों की पूरी जाँच-पड़ताल करती | सेना की संख्या || 
नियत करना, कानून बनाना और राजा का उत्तराधिकारी नियत करना भी रु 
-पार्लिमेंट के ही हाथ में आ गया | पालिंमेंट के सदस्यों को भाषण और विचार: |. 
(बिवाद की पूरी स्वतन्त्रता दी गयी | किसी व्यक्ति को अकारण शौर बेकायदा | क्व 
कैद करने का अधिकार -राजा को न रहा । पालिमेंट में सरदारों के बजाय | 
क्रमशः प्रजा È प्रतिनिधियों का पद बढ़ता गया; इस प्रकार समूचा शासन ay 
वास्तव में प्रजा के अपने हाथों में आ गया । पालिमेंट के हाथ में सब / 
शक्ति आ जाने से राजा के लिए यह आवश्यक हो गया कि पालिमेंट में | 
aga हो, उसी के नेताओं को अपना मन्त्री चुने । समय-समय पर पालिमट 
का नया चुनाव होने से प्रजा के रुझान के श्रनुसार उसका वहुपच बनने 
"लगा | अठारहवीं सदी के मध्य तक इंग्लेंड की यह राज्यसंस्था पूरी तरह 
थापित हो गयी । तब से राजा केवलं नाम ओर प्रभाव के लिए रह गया | 
प्रबन्ध-सम्बन्धी और गोपनीय कार्य मन्त्रिमण्डल द्वारा होते हैं; किन्तु पालिमट 
बाद में उनकी सफाई माँग सकती है । इस राज्यसंस्था में प्रजा का योखतम 
आदमी सुगमता से राष्ट्र का नेता बन जाता है और श्रान्तरिक उलभ म 
राष्ट्र की कम से कम शक्ति का नाश होता है । ग्रठारहवीं सदी में फ्रांस मार 
और अमेरिका में अपने लोगों को सहारा न दे सका, या योग्य आदमी न मेन 
-सका, उस का कारण यही था कि तव फ्रांस का ्रान्तारिक शासन खराब था | 
"फ्रांस की प्रजा ने इंग्लैंड से .१०० वष पीछे अपना घर सँभाला, M T 


A साम्राज्य की नींव गहरी पड़ चुकी थी | 
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“भारत की प्रजा अपने घर का जो प्रबन्ध स्वयम्‌ न कर सकी, सो इंग्लैंड 
भी प्रजा श्रव इतनी दूर से करने लगी । रेग्युलेटिंग ऐक्ट के अनुसार, कलकत्ते 


| वंगालःविद्ार के मुलकी ग्रौर फौजी शासन के लिए एक गवर्नर-जनरल 


४सदस्यो की एक कौन्सिल के साथ, तथा न्याय के लिए एक सुप्रीम कोर्ट 
त किया गया । सुप्रीम कोट की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा होती थी । 
हले पाँच वष के लिए गवनर-जनरल और कौन्सिल की नियुक्ति भी ब्रिटिश 
प्रकार ने की । मद्रास ओर बम्बई की. '्रेसिडेन्सियों पर गवनर-जनरल का 
निरीक्षण ओर नियन्त्रण रक्खा गया | गवनर-जनरल और कौन्सिल को 
mead ( नियम ) बनाने का अधिकार दिया गया । वे रेग्युलेशन सुप्रीम 
कोट में प्रकाशित होने से कानून वन जाते थे; किन्तु: ब्रिटिश सरकार उन्हें रद्द 
कर सकती थी । अपने कार्यो" के लिए गवनर-जनरल और कौन्सिल पालिमेंट 
के सामने जवावदेह बनाये गये | डायरेक्टरों के लिए भारत की मालगुजारी 
तथा मुलकी ग्रौर फौजी शासन सम्बन्धी सव कागज़ात ब्रिटिश सरकार के सामने 


` ॥ ऐश करना आवश्यक कर दिया गया | 


O——3 0 
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अध्याय ४ 


नाना फडनीस 


बङ्गाल का गवनर वारन हेस्टिग्स था । रेग्युलेटिंग ऐक्ट के अनुसार वही पहला 
गवनर-जनरल नियुक्त हुञ्रा। उसने SUT का श्रन्त कर विहार ओर बंगाल में 
सौधे ब्रिटिश शासन की स्थापना की | कलकत्ते में एक योड श्राव रेविन्यू स्थापित 
कर उसके अधीन हर जिले में एक ग्रंगरज कलक्टर नियत किया गया | एक 
सदर दीवानी ओर एक सदर निजामत अदालत कलकत्ते में AST कर उन की 
देखरेख में कलक्टरो को जिलों में दीवानी मामले और पुराने देशी अधिकारियों 
को फौजदारी मामले सुनना सांपा गया | ये अदालतें किस कानून के अनुसार 
चलें, यह एक बड़ा प्रश्‍न था । हेस्टिग्स ने हिन्दू ओर मुस्लिम विद्वानों द्वारा / कम 
उनके कानून का संकलन करा के एक 'कोड? या स्मृति बनवायी | भारतवष AK 
पूरबी देशों के विषय में जानकारी प्राप्त करने और ज्ञान का संग्रह ग्रौर खोज 
करने के लिए सर विलियम जोन्स ने वारन हेस्टिग्स . के प्रोत्साहन और संरक्षण 
में “एशियाटिक सोसाइटी आव बंगाल? की स्थापना की ( १७८४६० ) | 
मालगुज्ञारी का वन्दोबस्त नीलामी द्वारा ही होता रहा । उसके कारण 
पुरानी जागीरे कलकत्त के दलालों ओर गुमाश्तों के हाथ बिकती गर्या | इनके 
जुल्मों से प्रजा में तराहि त्राहि की पुकार मच गयी | कहीं कहीं पुराने SANI i 
ने प्रजा को बचाने की कोशिश की--रानी भवानी नाम की राजशाही की एक 
जमींदारिन का नाम इस प्रसङ्ग में प्रसिद्ध है | किन्तु इन्हें सफलता न हुई | 1 
जगह किसान खेत छोड़ कर भागे; तब उन्हें ग्रङ्गरेज्जी फौज ने घेर कर वापर, 
ढकेल दिया | 
तामिलनाड के नवाव मुहम्मदश्रली से कज चुकाते न बना तो उसने श्र 
उत्तमणाँ से कहा कि ताज्ञोर के राजा को लूट कर वसूल कर ले ईत प 
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| ३० में age फौज ने ताज्ञोर पर चढाई कर ४० लाख रुपया 
(वसूल [किया था | १७७३ ई० में फिर चढाई करके उन्होंने राजा को केद किया 
AN उसका इलाका मुहम्मदश्रली ने उन सूदखोरों के हाथ रहन रख दिया | 
MAT भारत का वह बाग तव वीरान हो गया | 

| सन्‌ १७७५ म लाड पिगोट को मद्रास का गवनर वना कर इस उद्देश से | 
मेजा गया कि वह नोकरों के खानगी कर्ज सं पहले कम्पनी का कर्ज वसूल = | 
का प्रबन्ध करे | पिगोट ने ताझोर- के राजा को छोड़ दिया, लेकिन मद्रास के 
| कासलर] ने पिगोट को ही केंद कर लिया ! बारन हेस्टिग्स ने उसकी सुधि ; 
| ती ओर वह केद में ही मरा | मुहृम्मदग्रली के कर्ज बढ़ते ही गये; उनका » 
लिखित हिसाव भी न था ! उसे भी क्या परवा थी, कर्ज चुकाने वाले तो 

। | गॉगल किसान थे । १७८३ ई० में उस प्रान्त में भयङ्कर दुर्भिक्ष पड़ा । 

| वारन हेस्टिंग्स को अपनी कोन्सिल के कारण सदा दिक्कत रह ] । वहुसत 

। * अनुसार कानून और यजट बनाना आदि ठीक होता है, किन्तु शासन-प्रवन्ध 

श ) कभी बहुमत से नहीं चल सकता | ५ में से ३ सदस्यों के मत से यदि युद्ध || । 
* ठरू कर दिया जाता, तो कुमुक भेजने का मौका आने पर एक सदस्य aa । 
ण [मत बदल लेता। इससे यह तजुरवा हुआ कि शासन-समितियों का काम | 
[पल सलाह देना होना चाहिए, और शासन का अन्तिम दायित्व सदा एक 
A पर रहना चाहिए | यादि वह अपने दायित्व का दुरुपयोग करे तो पीछे 
| उससे पालिमेंट सफाई माँग सकती है | : a 
| $२. पेशवा नारायणराव ओर राघोबा; वारा भाई की समिति । 
(१७७२-७५ ई० )--माधवराव के वाद उसका छोटा. भाई नारायणराव |” 
शवा बना | माधव ने मृत्यु से पहले राधोया से समझौता करके उसे छोड़ ‘4 
a था | नारायणराव ने उसे फिर केंद कर लिया । ग्रंगरेज दत मोस्टिन से | 
| ABT का विशेष मेलजोल था | :राधोवा ने नारायण को कैद कर स्वयम्‌ ४ 
ee का षडयन्त्र किया, जिसका फल यह हुआ कि महल के रक्षक “गादियां? A: 
ग नारायणराव की हत्या कर डाली ( ३०८-१७७३ Fo ) | राघोबा ने अपने 

| की निर्दोष कह कर राज-काज अपने अधिकार में कर लिया; किन्तु नारायण PA 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar SN 


1 जल 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
~ ~ 
४६८ इतिहास-प्रवंश 


की तिलांजलि के दिन नाना फडनीस, हरि वल्लाल फडके आदि वारह नेताश्रों 
ने शपथ ली कि वे उस हत्यारे को देश का शासन न करने देंगे.। | 
इसी समय निजाम और हैदरअली ने महाराष्ट की इस विपत्ति से al 
उठा कर अपने छिने हुए इलाके वापिस लेने की कोशिश की । राघोबा उनकी | ३ 
तरफ बढ़ा | पीछे उन बारह नेताओं या “बारा भाई” की समिति ने नारायण | ₹ 
की विधवा गंगावाई और उसके गभस्थ बालक के नाम पर शासन अपने स 
हाथ में ले लिया | राघोवा हैदरअली की सीमा से लोटा; किन्तु उसे पूना में | ग्र 
घुसने की हिंम्मत न हुई । उसने मुम्बई के Ba से बातचीत शुरू की | के 
IAW पार कर गुजरात जा पहुंचा । तभी गंगावाईँ के पुत्र. हुग्रा | ग्र 
( १८-४-१७७४ ई० ).| चालीसवें दिन उस सवाई माधवराव को पेशवाई के | ब्र 
वस्त्र मिले । हरि फडके, महादजी शिन्दे ak ठुकोजी होल्कर ने राघोबा का | त 
पीछा किया | तब वह परेशान हो कर अगरेज़ों की शरण में सूरत पहुँचा। |न 
पलाशी और ववसर की विजयों से ग्रॅगरेजों के दिलों में भारत में साम्राज्य, क 
बनाने की जो आकांक्षा जग गयी थी, पेशवा माधवराव के चरित्र ने उसे) तर 
FET HS ठंडा कर दिया था । माधवराव की मृत्यु से वह arial फिर 
भड़क उठी, AR नारायणराव की हत्या से उसका रास्ता साफ्‌ हो 'ग्या। | को 
मोस्टिन से इस हत्या की खबर पाते ही वारन हेस्टिंग्स बनारस पहुँचा और | भे 
शुजा से सन्धि कर ग्रवध-रुहेलखंड को अपने शिकंजे में कस लिया । श्रव | पा 
राघोबा से वात छिड़ते ही अगरेजों ने साष्टी द्वीप दवा लिया । सूरत पहुच क | फ 
राघोबा ने उनसे पूरी सन्धि की | उसी वर्ष नेल्सन, जो वाद में इंग्लंड | ने 
प्रसिद्ध नाविक हुआ; मुम्बई आया था | क 
6३ अवध और रुहेलखण्ड पर ब्रिटिश आधिपत्य ( १७०४-४ | थीं 
ई० )--बनारस की नयी सन्धि के अनुसार शुजाउद्दौला ने कोरा AK PALIT 
जिले Asstt से ५० लाख रुपये में खरीद लिये तथा उनकी HT भको 
खर्च का एक हिस्सा देते रहना स्वीकार किया | श्रङ्गरेजों ने और ४० | 


उसी 
# इलाहाबाद जिले में कड़ा-माणिकपुर का कस्वा है । जिले का नाम पहले हि 
पड़ता था | 
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Tt स्या ले कर उसे रुहेलखण्ड जीतने के लिए सैनिक सहायता देना स्वीकार किया | 
प्रब से उन्होंने बादशाह को २६ लाख वार्षिक देना भी बन्द कर दिया | 
भ|` asst सेना ने शुजा के साथ रुहेलखण्ड पर चढ़ाई की | मीरनपुर- 
की | कटरा के पास बबूल नाले में रुहेले वीरता से लडे, पर हार गये | शुजा ने तव 
ण | रहेलखण्ड को बुरी तरह लूटा और रूहेलों का संहार किया । अन्त में एक रुदेले 
ने | सरदार की बेटी ने उसे मार डाला । उसके बेटे ग्रासफुद्दोला को हेस्टिग्स ने 
मं | अपने राज्य में अधिक ब्रिटिश फौज रखने के लिए वावित किया, और उस फौज 
की | के खर्च के लिए गोरखपुर बहराइच जिलों की मालगुज़ारी ले ली | यों ग्रवध 
प्रा | श्रव पूरी तरह अद्भरेज़ों का रक्षित राज्य बन गया । इसके अतिरिक्त उसने अब 
क | बनारस राज्य ग्रङ्गरेज्ञाँ को दे दिया | गोरखपुर-वहराइच में वङ्गाल-त्रिहार की 
| तरह मालगुजारी की नीलामी के साथ प्रजा पर घोर जुल्म होने लगे । लगान 
न दे सकने वाले किसानों को पिंजरे में बन्दर कर धूप में छोड़ देना ग्रङ्गरेजी 
व, कारिन्दों का एक साधारण तरीका था । इन ज़िलों में भी बङ्गाल-बिहार की 
tae विद्रोह हुआ और कुचला गया | 
र $४. पहला अँगरेज मराठा-युद्ध ( १७७५-८४ Fo ) [ अ ] पुरन्दर 
|) की सन्धि तक-मुम्बई से कर्नेल कीटिंग राघोबा की मदद के लिए खम्मात 
र भेजा गया | उसे पुना पर चढाई करने का हुक्म मिला था, पर वह नर्मदा 
१ | पार न कर सका । उधर राघोबा ओर मोस्टिन की प्रेरणा से गुजरात के 
९ | रतेसिंह गायकवाड ने भरूच अँगरेज़ों को दे दिया । कलकत्ते को वड़ी कौन्सिल 
1 | ने इस युद्ध को रोक कर अपने प्रतिनिधि उप्टन को बारह भाइयों से सन्धि 
करने के लिए पुरन्दर भेजा । १-३-१७७६ को सन्धि हुई जिसकी we 
। | थीं कि (१) साष्टी और भरुच श्रॅगरेजों के पास रहें, ओर (२) राघोबा पेन्शन 
ले कर महाराष्ट्र में रहे । परन्तु सन्धि के बावजूद भी मुम्बई सरकार ने राघोघा 
| 'को मराठों के हाथ न सौंपा । | 
कलकत्ता और मुम्बई की कोंसिलों की तरह अब तक महाराष्ट्र में भी 
“बारह भाइयों” की समिति शासन चला रही थी । किन्तु इस बीच में धीरे- 
धीरे उसका अन्त हो कर एक ही ग्रधिनायक का शासन स्थापित हो गया । . , 
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[ इ ] वडगाँव का ठहराव और गोडड का E क 
साम्राज्य-श्राकांच्ता को फिर एक भारी धक्का लगा । अमेरिका की रेज: 
बस्तियों पर ब्रिटिश पालिमेंट ने कुछ टेक्स लगाने चाहे; परन्तु उन लोगों ने |) 
कहा कि हमारे प्रतिनिधि ही हम पर टेक्स लगा सकते हैं, और विद्रोह कर la 
अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी ( १७७६ Fo) | आठ वध तक उन बेस्तियो | 
के साथ इंग्लैंड ने विफल युद्ध किया । यों साम्राज्य पर संकट आने से भारत शा 
में भी ्रॅगरेज़ सतक हो गये | ... हक 

ma हेस्टिग्स ने नागपुर के राजा मुधोजी भोंसले को मराठा संघ में से 
फोड़ लेने की कोशिश की और कनल लेस्ली को प्रयाग की तरफ से मराठा साम्राज्य lia 
में घुसने को भेजा | मुम्बई सरकार ने राघोबा के साथ पूना पर चढाई 
फौज भेजी ( नव० १७७८ $o ) | सागर के हाकिम बालाजी गोविन्द बुन्देला. 
ने लेस्ली को रोके रक्खा, जो वहीं बीमार हो कर मर गया | राघोबा के साथ 
वाली श्रंगरेज़ी सेना बड़ी परेशानी के बाद पूना से १८ मील तक पहुँच गयी | 
तब एक मराठा डुकड़ी ने कोंकण उतर कर उनका मुम्बई से सम्बन्ध तोड़ | 
दिया । अपनी तोप एक तालाब में फेंक कर वे वहीं से लौटने लगे; मगर दो 
दिन बाद वडगांव में चारों तरफ से घिर कर उन्होंने -सन्धि के लिए प्राथना 
की | राघोवा ने महादजी शिन्दे को आत्म-समर्पण कर दिया और श्रॅगरेजों ने 
यह ठहराव [केया के १७७३ ३० के बाद उन्होंने कोंकण में जो कुछ जीता 
है सव लोटा देंगे, भरूच महादजी को देंगे, और बंगाल - से आती हुई कुमुक 

को रोक देये! | Bis Bre 
सन्धि की शत पूरी कराये बिना -मराठों ने उस कैदी सेना को जाने | 
दिया | उसके मुम्बई पहुंचते ही ग्रंगरेजो ने सन्धि तोड़ दी | डेढ़ मास बाद 
लेस्ली का उत्तराधिकारी जनरल गौड -मोपाल के नवाब के सहयोग AR ७ 
मुधोजी भोंसले की चश्मपोशी से लाभ उठा कर, “मराठा साम्राज्य को सख | 
बाँस की तरह वीचोंबीच सै चीरता हुआ” सूरत जा पहुँचा । इधर राघोबा को 
जेव झांसी में नजरबन्द रखने भेजा जा रहा था तब वह भी नमंदा के घाट से 
भाव कर भरुच जा पहुचा |. | 
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| [ उ ] अन्तिम संगठित युद्ध ( १७८०-८१ ई०)--गौडर्ड ने गुजरात 
ज्‌. युद्ध छेड़ना तय किया, क्‍योंकि वहाँ फतेसिंह गायकवाड की मदद मिल. रह 
ने |शे। उन दोनों ने गुजरात में पेशवा के इलाकों पर-चढ़ाई की और. दाभोई 
र fa अहमदाबाद ले लिये। महादजी शिन्दे और तुकोजी होल्कर गौडड के 
हं |प्लिलाफ भेजे गये । वे उसे लुभा कर ग्रागे-ञ्रागे बढ़ाने लगे । पीछे से एक 
त |पराठा टुकड़ी ने कोंकण से आ कर उसे सूरत के आधार से काटना चाहा । 
ied में एक ग्रॅगरेज 'ठुकड़ी काट डाली गयी | 
म | नाना ने श्रव ग्रॅगरेजो की तीनों प्रेसिडेन्सियो पर एक साथ हमला करनाः 
1 |तय किया । मुधोजी भोंसले को सीधा करके उसने हैदर ओर निजाम के साथः 
| सन्धियाँ कीं । निजाम से कुछ न वन 
| पड़ा । मुधोजी को ३० हजार सेना 
| बंगाल पर भेजने का हुक्म हुआ; परन्तु 
| वर्हाटालता रहा और उधर हेस्टिग्स को 
पता दे दिया कि उसे यह सेना भेजनी 
पड़ेगी | हैदरग्रली के मराठों से मिल 
जाने की सूचना अगरेजों को मद्रास 
के पास के जलते हुए गाँव देख कर 
मिली । मद्रास को घेर कर उसने 
तामिलनाड में जहाँ तहाँ ग्रॅगरेजी फौज 
को खोज-खोज कर कैद किया । 

उत्तरी रणांगण में wt ने 
गोहाद के राणा को फोड़ लिया और 
उसकी मदद से कप्तान पौफम ने 
| हैदरअली ग्वालियर ले लिया । शिन्दे को गौडड 
{Frater मिमोरियल, ई०म्यू०, कलकत्ता; का पीछा छोड़ कर उधर लौटना 
श्री० सुन्दरलालजी के सौजन्य से | पड़ा | गौडडं तव कोंकण में हारती हुई 
ARS फौज की मदद को गया | दैदरअली के खिलाफ गुर्टूर से बेली ओर 
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मुनरो दो फौजें ले कर चले | उन्हें मिलने न दे कर हैदर ने A की सारी 
फौज कैद कर ली या काट डाली | भारत में अँगरेजो को वैसी हार कभी न 
हुई थी । और मुनरो- घक्सर के मैदान का विजेता--अपनी तोपें काजञीवरम| | 
के तालाब में फेक लस्टमपस्टम मद्रास भागा | 

उधर गौडर्ड ने वसई को ले लिया । हेस्टिग्स ने तव सन्धि का प्रस्ताव 
किया, परन्तु नाना और हरि फडके ने कोई उत्तर न दिया | गौडर्ड ने श्ररनाला 
द्वीप ले कर फिर सन्धि का प्रस्ताव भेजा । जवाब में नाना ने परशुराम माउ 
पटवंधेन और हरि फडके को सेना के साथ भेजा । उन्होंने गौडर्ड को पूरी तरह, 
हरा कर कोंकण को ग्रॅगरेजी फौज से साफे कर दिया | 


एना» << AS AIS 2 


सवाई माधवराव पेशवा 
सामने हरिपन्त फडके ( उजले कपड़े पहने ) ओर महादजी रिन्दे 
[ मा? इ० सं० मं० ] । 
किन्तु तभी मालवा में कर्नाक सिपरी ले कर सिरोंज तक बढ़ आया था | 0. १ 
युद्ध के खच के लिए भी वारन हेस्टिग्त को परेशान होना पड़ रहा था | | 3 
काशी के राजा चेतसिंह पर दबाव डाल कर वह सन्‌ १७७८ से कर तथा सग | ग्र 
के खर्च के अलावा ५ लाख रुपये वार्षिक ले रहा था। १७८१ में उसने | से 
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रकम माँगी | चेतसिंह ने इनकार किया और मराठों से बात की; तव हेस्टिंग्स 


। ने बनारस पहुच कर उसे कैद कर लिया । इसपर प्रजा भडक उठी और 
हेस्टिंग्स को घेर लिया | मुधोजी भोंसले के दृत उसके साथ थे | उन्होंने उसे 


बचा कर गंगा पार उसकी छावनी में पहुँचा दिया । अ्रवध के आसफुद्दौला 
पर दबाव डाल कर हेस्टिंग्स ने उसकी माँ और दादी से एक करोड़ रुपया 
निकलवा लिया । बनारस का राज्य हेस्टिग्स ने चेतसिंह के भानजे को दिया 
ak उसकी शक्ति aga परिमित कर दी । 

सन्‌ १७७८ में फ्रान्स ने ओर उसके बाद स्पेन ओर हाँलेण्ड ने भी 
अमेरिका का पक्ष ले कर इङ्गलैण्ड से युद्ध-घोपणा कर दी थी । फ्रांसीसी एक 
जबरदस्त जङ्गी वेड़ा भारत भेजने को तैयार कर रहे थे । इस दशा में हेस्टिग्स 


~~ - लए >>> NO क “तती ७११ NNN १२९ JEN ae 


ने बूढ़ें आयरकूट को मद्रास मेजा.। इसके साथ ही उसने मुधोजी भासले को . 


५० लाख .₹० .रिशवत :दे कर न.केवल बङ्गाल पर चढ़ाई करने से रोक दिया, 
प्रत्युत बङ्गाल से उसके ,इलाके द्वारा. पहलेपहल स्थल के रास्ते एक सेना 


मद्रास को कूट की कुमुक में भेजी | कूट ने हैदर की रोकथाम की ओर जगह 


जगह घिरी हुई AS फौजों को छुड़ाया ( जुलाई-सितम्वर १७८१ ), तो 
भी वह उसे, तामिलनाड से निकाल न सका | फ्रांसीसी वेडा भी तव भारतीय 
समुद्र में पहुँचने वाला था.। नाना ने निश्चय किया कि उस साल जाडे में 
बङ्गाल के साथ-साथ मुम्बई पर भी चढ़ाई. की जाय । लेकिन वरसात में कर्नाक 
ने महादजी के इलाके बुरी तरह उजाडे थे; इसी से महादजी शिन्दे ने अब 
हिम्मत हार कर तटस्थ रहना और नाना से भी समझौता करा देना मान लिया 
( १३-१०-१७८१ ) | 

[ ऋ ] साल्बाई और मंगलूर की सन्धियाँ ( १७८२-८४ ई० )-- 


| महादजी की मध्यस्थता से ग्वालियर के पास साल्वाई में सन्धि हुई ( १७-५- | 
- १७८२ ई० ) | अँगरेजों ने राधोवा को मराठों के हाथ सोंप दिया और पुरन्दर 
की सन्धि के वाद जो इलाका जीता था सव लोटा दिया | भरुच शिन्दे को | 


और अहमदाबाद. आदि गायकवाड को. इस शार्त पर दिये गये कि वे नियम 
से पूना को क्र भेजते रहेंगे | ..पेशंवा ने हैदरश्रली से तामिल प्रदेश.लोट्व ने | 
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का ज़िम्मा लिया | अँगरेज़ों ने राघोबा. द्वारा मराठा साम्राज्य में ह खेल 
शेना चाहा था जो मीर जाफ्र द्वारा बंगाल में खेला था; पर बे पूरी तरह 
बिफल हुए | इसी तरह गायकवाड और भोंसले को उन्होंने मराठा संघ से 1 
तोडना चाहा था, उसमें भी. उन्होंने हार मानी । राधोता गोदावरी के तट पर 
कोपरगाव में ग्रा रहा और दो वर्ष वाद मर गया | - 
Ns हैदर रे युद्ध बन्द हि किया था | सिंहल द्वीप का विशाल बन्दरगाह 
कोमले अगरेज़ों ने हालेंड से छीन लिया था ( जन० १७८२ $o ), पर तभी. | ह 
हेदर के बेटे टीपू ने ताज्ञोर पर एक ब्रिटिश ढुकड़ी की पूरी सफाई कर दी और |३ 
फ्रान्स के श्रेष्ठ नाविक सूफाँ ने २००० फ्रांसीसी सेना तट पर उतार दी । उनकी प्‌ 
मदद से हैदर ने कुडुलूर जीत लिया और सूफाँ ने त्रिकोमलै भी वापिस छीन | † 
लिया | किन्तु युद्ध के वीच ही हैदरश्रली की मृत्यु हुई ( ७-१२-१७८२) । | उ 
नह पहला स्वतन्त्र हिन्दुस्तानी शासक था जिसने अपनी सेना को युरोपियन १ 
कवायद सिखा कर तैयार किया था | उसका शासन दृढ़ और निष्पक्ष था) | के 
मजहवी तग्रस्सुव उसे छू तक न गया था | 
उसके बेटे टीपू ने युद्ध जारी रक्खा | फ्रान्स से बुसी भी फिर भारत आया, | भौ 
पर उसके आने के बाद शीघ्र ही फ्रान्स-इंग्लैएड की सन्धि हो गयी । टीपू तब | व: 
APT लड़ता रहा | ASH ने पच्छिम तट से उसके राज्य पर हमला किया, | बो 
इसलिए उसे उधर जाना पड़ा मार्च १७८४ में उसने मंगलूर Hany | भो 
नफे के साथ सन्धि की | ; Er 
_ 9. पिट का इण्डिया ऐक्ट तथा कानवालिस का शासन--बारन |À 
दत्त क शासन-काल के तजुरवे से ब्रिटिश भारत के शासन-विधान को | | 

| बदलने की जरूरत मालूम हुई; इससे प्रधान-मन्त्री ( छोटे ) पिट ने पालिमेण्ट 
से एक नया विधान-कानून पास कराया ( १७८४ ई० ) | इस कानून का सार | १ 
यह था कि ब्रिटिश सरकार ६ व्यक्तियों का एक नियन्त्रण-वर्ग ( बोड व है 
कण्ट्रोल ) नियत करे, तथा कम्पनी के डाइरेक्टर भारत के शासन और माल- 
गुजारी विषयक तमाम कागजात उसके. पास भेजा करें, और वर्ग उनपर जो 
आज्ञा दे उखे वे भारत में अपने कर्मचारियों के पास पहुँचा दें; डाइरेक्टर | 
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कोई सीधी आज्ञा भारत में अपने कर्मचारियों को न दें; वर्ग के जो आदेश युद्ध 
me गोपनीय विषयों से सम्बन्ध रखते हों वे डाइरेक्टरों की समूची सभा के 
वजाय उस सभा के सदस्यों की गुप्त समिति द्वारा भारत भेजे जाय; गवनरों 
AR प्रधान सेनापतियों के सिवाय वाकी सब कमंचारियों की नियुक्ति कम्पनी 
करे; कलकत्ता कोन्सिल में ३ सदस्य हों; भारत के गवर्नर कोई युद्ध या युद्धपरक 
सन्धि गुप्त समिति की आज्ञा विना न करें । इस कानून से कम्पनी का शासन- 
सम्वन्धी सव काय ब्रिटिश सरकार के पूरे नियन्त्रण में चला गया | कम्पनी का 
काम केवल बोड के आगे प्रस्ताव रखना AN उस की आज्ञाओं को भारत में 
RAN रह गया | हाँ, नियुक्ति का अधिकार कम्पनी के हाथ में वना रहा । 
ब्रिटिश भारत के शासन-विधान में वाद में चाहे जो परिवर्तन होते रहे, परन्तु 
उस विधान का ढाँचा बरावर वही रहा जो छोटे पिट ने खड़ा किया था | 
१७८६ Fo के एक संशोधन से गवनर-जनरल को अपनी कौन्सिल के बहमतः 
को भी न मानने का अधिकार दिया गया | 

इस विधान-कानून के साथ-साथ ATA मुहम्मदअली के कर्जा का प्रश्न 
भौ पालिमेंट के सामने आया । उस जमाने में इंग्लेरड के निर्वाचकमण्डल 
वडे भ्रष्ट थे | सुहम्मदश्रली के ग्रॅगरेज उत्तमणां ने लूट के रुपये से उनकी 
बोटें खरीद कर अपने प्रतिनिधि पालिमेंट में भी भर लिये थे । मन्त्रिमण्डल 
को उन प्रतिनिधियों की वोटों की जरूरत थी, इसलिए पार्लिमेंट ने उनके 
सव असली और फर्जी कर्जा को स्वीकार कर लिया- श्रर्थात्‌ तामिल किसानों 
की लूट पर अपनी मुहर लगा दी । तव गोरे सूदखोरों का एक नया दल). 


fat के फुण्ड की तरह, तामिल भूमि पर आ मॅडराने लगा और मुहम्मदअली 
॥फेकर्ज और बढ़ते ही गये | 


वारन हेस्टिंग्स के उत्तराधिकारी लाड कानवालिस ( १७८६-६३ Fo ) 


| १ ग्रपना ध्यान मुख्यतः सुशासन की स्थापना पर लगाया । उसने पुलिस का 
| सगठन किया, कलक्टरां के पास केवल वसूली का काम रहने दिया, ओर 


त्याय-काय के लिए. अलग जज नियत क्रिये । बंगाल-बिहार-वनारस में उसने 


| शमीन का “स्थायी aire किया. ( १७६३ ई० ), पर न्त्र तट के जिला. 
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पहले की सी नीलामी चलती रहने दी । पुराने जागीरदारो को. सैनिक सेवा fa 
तथा स्थानीय शासन के काय के वदले में मालगुजारी सोपी जाती थी | ब्रिटिश | 
शासन में उनका सैनिक ग्रोर शासन-सम्बन्धी काय कुछ नहीं वचा, ग्रौर पिछले ॥ 
२८ वर्षा ( १७६५-६३ ६० ) में उन जागीरदारों का स्थान प्रायः नये ठेकेदारों |a 
ने ले लिया:था-। - कार्नवालिस, ने. नीलामी की प्रथा हटा कर इन ठेकेदारों को | 
MATIN वसूल करने का काम स्थायी रूप से दे दिया, और उस समय की | त 
'मालयुज्ञारी का &० फी सदी अंश जितना होता था उतना स्थायी रूप से राज्य | पे 
को अंश नियत कर दिया | बाद में इन ठेकेदारों का अंश बढ़ता गया और | वे 
धीरे-धीरे वे जमीन के मालिक वेन बैठे । 

९5. -नेपालियो का पहाड़ो साम्राज्य (१७७८-६२ ई०) नेपाल में पृथ्वी 
नारायण ने ७ वर्ष और उसके बेटे प्रतापसाह ने पौने तीन वर्ष राज. किया | 
प्रताप के वाद उसकी विधवा राजेद्धलक्ष्मी अपने वेटे रणबहादर के नाम पर क्‌ 
E वप राज करती रही | उसके शासन-काल में गोरखों ने ठेठ नेपाल के पच्छिम | 
का सतृगण्डकी: प्रदेश ( गण्डक को थाराग्रों का प्रखवणह्नेत्र ) तथा पूरव का / 
संप्तकौशिकी प्रदेश ( कोसी का प्रखव्रणक्षेत्र ) जीत लिवा | राजेन्द्रलच्मी के | उ 
वाद रणबहादुर के नाम पर उसके चचा वहादुरसाह ने ५ वप्र राज क्रिया | पॉ 
(१७८७-९२३०) | उससमयपच्लिम तरफ घाघरा का प्रलवणक्षेत्र तथा कुमाज | ( 
जीते. गये | नेपालियों ने. तिब्बत पर भी चढ़ाई की, जिसके बदले में ल्हासा-की | सः 
चीनी सेना. ने नेपाल पर चढ़ाई कर उन्हें बुरी तरह हराया ( १७६२३०) । | के 

५७. उत्तर भारत ने महादजी शिन्दे ( १७८२-६२ Fo AR | वा 
तजुरव से महादजी ने यह समक लिया कि मराठों को पुरानी समर-शेली BF क्‌ 

कर पच्छिमी कवायद अपनानी होगी | उसने फ्रांसीसी अफसर अपने यहा रख 
कर उनसे पेदल वन्दूकची सेना तैयार करायी | उन अफसरों में द-ब्याज र 
परो बहुत प्रसिद्ध हुए | Bc 

पेशवा नारायणराव ने १७७३ $o में मराठा सेना को दिल्ली से वापि 

बुला लिया था | उसका (व चार था कि पहले सारी शक्ति लगा कर TITAS 
को जीता जाय | उसी वर्ष ग्रहमदशाह अब्दाली की मृत्यु हुई । उसके द 
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गा ॥मूरशाह ने सिक्खों से मुलतान वापिस ले लिया ( १७७६ Fo ); सिन्ध पर 
श 'ग्रन्दालियाँ का अधिकार बना ही था । महादजी अब फिर दिल्ली पहुँचा 
ते | १७८२ ई० ) | बादशाह ने उसे सब शक्ति दे दी और पेशवा को ग्रपना 


ही | के साथ अवध जीतने के लिए 
ही | तन्धि की । किन्ठु वह जैसा योग्य 
1 | सेनापति था, शासन-प्रवन्ध में 
र | वैसा टी निकम्मा था | अनेक 
विरोधी पैदा हो जाने से उसे 
- | दिल्‍ली से भागना पड़ा (१७८५ 
| | $०)। नजीबुद्दौला के पोते गुलाम- 
कादिर ने तब दिल्‍ली पर अधिकार 
| कर लिया | उसने शाहद्रालम 
की आँखें अपने हाथ से निकालीं, 
उसे बेतों से मारा, और शाही 
| | परिवार पर घृणित अत्याचार किये 
| (१७८८ ई० ) । महादजी उस 
| समय नाना फडनीस की मदद पा 
कर दिल्ली वापिस आया और 
बादशाह को रक्षा कर गुलाम zs 
कादिर को उचित पुरस्कार दिया | महादजी शिन्दे [ भा० ३० सं० Ho | 
द-ब्वाज को राजपूताना भेजा ( १७६० Fo ) | पाटन AK मेंड़ताँ में राजपूतों 


क SSE CO 


गोहत्या बन्द करने का फरमान निकाला | पेशवा को वह पद सोंपने के लिए 
~ ८७ 
| महादजी ने पूना की यात्रा की ( १७६२ ३० )। 
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रां || वक्कोले-मुतलक BAL एकमात्र प्रतिनिधि वना दिया । महादजी ने सिक्खों 


४ से दो घोर युद्ध हुए । अजमेर, जोधपुर, जयपुर, मेवाड़, सभी ने मराठों की 
9 ' ्रधीनता मानी | बादशाह ने पेशवा के वंश में वकीले-मुतलक पद स्थायी | 
कर महादजी को अपना “फ्रजन्द : जिगरवन्द” कहा और सारे साम्राज्य में | 
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| नाना फडनीस ४७६ 
a as ` 
ऽ. टी द्ध ezg AT कई बातों में 
pi So: टीपू से युद्ध ( १७८५-६२ $o )णटीपू कई बातों में ग्रपने पिता 
2 से उलटा था |. वह धर्मान्ध था | ने योग लेने 
नाना ने हेदर का. सहयोग लेने के लिए 


उसे जो इलाके सोपे थे. पी जे aa 
| “उसे जो इलाके सौँप थे, उन्हीं में अव टीपू के ग्रत्याचारों से ऊब कर दो हजार 


E हिन्दुओं ने AGHAST कर लिया । मराठों और निजामग्रली ने मिल कर तव 
by उत पर चढाइ,'की ( १७८६ Zo) एक वर्ष वाद -टीए ने उनसे सन्धि की | 
s|: FRIES मं उसने TAER पर चढ़ाई की । तव नाना फडनीस निज्ञामञ्रली 
A लाड कार्नवालिस ने. उसके खिलाफ सन्धि कर तीनों ने साथ चढ़ाई 
; की a RRA पटवर्धन और ERTA फडके धारवार और शिरा से 
६ af की ओर सढ । ASCH ने मलवार से मेसूरी फौज को निकाल दिया | 
2 मद्रास. की तरफ a जनरल मीडोज आगे agi, पर; उसे टीपू ने हरा दिया । 
खुद कानवालिस ने उधर आ कर AHH लेते हुए श्रीरङ्गपट्टम्‌ ग्रा घेरा | 

टी पू ने.उसका सम्बन्ध चारों तरफ से काट कर .उसे लौटने को बाधित क्रिया । 

z | उस दशा में उसे, एक: सेना. दिखायी.दी जिसे. शत्रु. जान: वह मरने को तैयार 
5 हुआ | Meg वह सना मराठों की निकली । तीनों सेनाओं नेःमिल कर फिर 
i oe i लिया | टीप्ू ने सन्थि-मिक्षा की | कानवालिस टीपू के राज्य 
४ हि ae र नाना उसे बनाये रखना चाहता था | इसलिए तीन करोड़ 

| उनी और saan चिक जन ड oh re 

5 ररवा जले क्रमशः मराठों श्रोर निजामग्न क 

£ | कोडगु (am), मलवार, दिन्दियुल और rma र) 

A ग्रगरेजा को मिले | ( TAN 

| | मराठों की. अन्तिम सफलता 6 १७६२-६५ $o — andi खिलत 

र लें कर महादजी के पूना आने पर. भारी समारोह किया गया | वह 


‘eo की तरफ से यह सन्देश लांया था .कि टीपू. से युद्ध करना वड़ी भूल थी 
: एस समय अँगरे को के खिलाफ उससे. मिलना. चाहिए | दिल्ली में भी इस aa oh 
रा लाक खिलाफ उससे मिलना चाहिए | दिल्ली में भी इस वात की 
पा थी । अंगरेजो ने तव अपने दूत मराठा राज्यों में भेज कर बड़ी सतर्कता 
| को निशिश > CS cee ५ A न g 

; |प कोशिश की कि वैसा गुड़ न वन . पायः। डेढ़ वंष वादे पूना में ही महादजी 
[शि देहान्त हुआ । तभी हरिपन्त फडके और अहल्यावाई भी चल वसी ।. 


4 


STAT \ \ 
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निजामअली कइ वरस से चौथ न दे रहा था । उसने भी रेमो नामक 
फ्रांसीसी को अपनी सेना को कृवायद सिखाने के लिए. रख लिया था, और 
उसके भरोसे पर उसके दीवान ने पूना को जलाने की .डींग मारनी शुरू कर 
दी थी | नाना, फ़डनीस ने युद्ध की तैयारी की । निजामग्रली ने अँगरेज गवर्नर 
जनरल सर जौन शोर से मदद माँगी।: शोर ने मराठो से लड़ना उचित न 
समभा | निजामअली अकेला बिदर से आगे वढ़ा। परशुरामभाऊ के नेतृत्व में 
मराठे पूना से वढे.। एक लड़ाई के वाद निजामअली एकाएक भाग निकला 
श्रौर खदा के कोटले में शरण ली । दोलतावाद कॉ. किला, ताती से परिन्दा 
किले तक का सारा प्रदेश और ३ करोड रुपया उसने, पेशवा को तथा उसी 
हिसाव से भूमि और रुपया मुधोजी भोंसले के वेटे रघुजी को दिया, और अपने 
दोवान को पेशवा के हाथ AT कर मराठों से सन्धि की (१७६५. Zo) | 
इस: विजय से मराठा संघ की धाक बँथ गयी | नाना फडनीस तब सारे 
भारत में प्रमुख पुरुष गिना जाने लगा | किन्तु उसी साल पेशवा सवाई माधव- 
राव की एकाएक मृत्यु हुई । उसके कोइ सन्तान न थी । उसके वंश का / 
एकमात्र पुरुष राघोबा का बेटा बाजीराव ( रय ) वाकी था । इसलिए क 
वह उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने को कह गया 1 
कानवालिस के बाद सर जोन शोर १७६३ से ६८ Zo तक ब्रिटिश भार | सा 
का गवनर रहा | उसने, कोइ नया प्रदेश नहीं जीता, पर रुदेलखणड, AW |g, 
ओर ARAE की रियासतों पर अपना शिंकजा और कसा | वह 
6१०, मराठा .साम्राञ्य की ढुर्दशा ( १७६५-६६ ई०.)-वाजीरब |गी 
रय सुन्दर और मधुरभाषी, किन्तु क्रूर, कायर और मूख था । नाना ने वाह | उस 
सवाई माधवराव की विधवा -किसी को गोद ले ले, पर महादजी के. उत्तर वि 
भिकारी उसके भाई के पोते-दौलतराब शिन्दे और उसके मन्त्री re 
ने इसका विरोध किया । . तब नाना को बाजीराव को केद से छोड़ कर रः 
देनी पड़ी। बाजीराव ने नाना को अपना प्रधान मन्त्री बनाया | इस पर 
दौलतराव और. बालोबा ने पूना पर चढ़ाई की । उन्होंने बाजीराव 
कर लिया और उसके भाई चिमाजी को जबरदस्ती पेशवा बनाया 
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र | समय माग गया था । कुछ मास वाद उसने दौलतराव को समभा क्र 
बाजीराव को छुड़ा लिया | 


| प्रसिद्ध BINT नेता टामस मुनरो ने लिखा--“अपने शासन की एकसूत्रता 
श्रोर अपनी महान्‌ सामरिक शक्ति के कारण हम देसी राज्यों से आसानी से बाजी ले 
सकते हैं, और यदि हम केवल मौकों की ताक मं ही रहेँ तो भीनिकट भविष्य में 
रिना विशेष खटके और खच के अपना राज्य सारे भारत पर फेला सकते हैं |» 
१७६७ ३० में तुकोजी दोल्कर की मृत्यु हुई । उसके ay के भग 
दौलतराव शिन्दे ने दखल दे कर एक को मार डाला और दो को भगा दिया | 
उसके वाद बाजीराव ने दौलतराव द्वारा नाना को कैद करा लिया । पूना 
दरवार म या दौलतराव सबंसवा हो गया | उसकी कृपा के बदले में बाजीराव 
को दो करोड़ रुपया देना था । जब बह दे न सका तो उसने उसे पूना लूटने 
की छुट्टी दे दी ! बाजीराव श्रव दौलतराम के खिलाफ तैयारी करने लगा तो 
॥ दौलत ने नाना को छोड़ दिया और नाना फिर मन्त्री वना (१५-१०-१७९८) | 
पर इस बीच साम्राज्य में अराजकता मच चुकी थी | 

इसी बीच अगरेजो ने दो तरफ वाजी मार ली । उन्होंने निज मश्नली से 
सन्धि करके हैदराबाद में ब्रिटिश “आश्रित” सेना रख दी ( १७६८ ई० ) | 
सदा को विजय के वाद मराठे निज्ञामग्रली को अपना सामन्त माने हुए थे; अब 
i RART का रक्षित हो गया । इसके बाद उन्होंने टीपू के राज्य पर चढाई 
i की | श्रीरंगंपट्टम्‌ के घेरे में टीपू लड़ता हुआ मारा गया (-४-१-१७६६ ई० I 
| उसके राज्य का बड़ा ग्रंश अ्रगरेज़ों और निजामग्रली ने वाँट लिया, तथा 
y पाकी मैसूर के उस राजा के पोते को दे दिया जिसे हैदर ने पदच्युत किया था | 
Fe राजा भी अंगरेजां का रक्षित बना । टीपू की मृत्यु की ख़बर मराठा द्रबार 
र (र गाज सी गिरी | हेदरावाद और मैसूर में ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित हो जाने 
से अगरेजों का पलड़ा एकाएक भारी हो गया । वे महाराष्ट की ठीक सीमा पर 
पहुंच गये | अगले वर्ष नाना फंडनीस चल वसा | “उसके साथ मराठा राज्य 
झो सब सयानापन विदा हो गया | ~ 
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अंठारहवीं शती का भारतीय समाज | 4 


६१. हिन्दू पुनरुत्थान--१७वीं-१८वीं सदियों में मराठों बुन्देलों, जाटों 
सिक्खों और गोरखों ने जो राजनीतिक सचेष्टता और अग्रसर प्रवृत्ति दिखायी 
स्पष्ट ही एक पुनरुत्थान था, जो बहुत अंशों में १५वीं-१६ वीं सदियों के 
धार्मिक सुधार से उसन्न हुआ था | गंगा के काठे, सिन्ध, गुजरात, area और 
तामिल मैदानों में--अ्रर्थात्‌ भारतवप्र के सब से उपजाऊ प्रान्तों मं--वह 
पुनरुत्थान प्रकट नहीं हुआ. और इन्हीं प्रान्तों में अँगरेज़ों को पहले-पहल पैर 
जमांने का अवसर मिलां | 
बाबर, AFR और उनके साथियों में जो विशाल म SAAT थी, वह |. 
औरंगजेब के बाद उनके वशजां-मं तीण और नष्ट हो गयी । जिन प्रान्तों मं ' 
पुनरुत्थान नहीं हुआ. वहाँ मुगल साम्राज्य के टुकड़े कुछ समय पीछे तक 
बचे रहे. |. यदि फ्रांसीसी AR ग्रगरज बीच में न आ पड़ते, तो वे भी मराठों 
या सिक्री के हाथ आने को थे। वेभव के शिखर पर. पहुंच. कर ओर 
महत्वाक्रांचा के, मिट जाने पर जो, ऐशपसन्दी आ जाती हे, पिछले सरांलो में 
घुणित रूप से प्रकट हुई | 2 
$२. साहित्य ओर कला- मुगल साम्राज्य के विस्तार और पतन तथा | 
हिन्दुओं के पुनरुत्थान का. प्रभाव सामाजिक जीवन पर. भी हुआ | Tala 
( रुदेलखण्ड और कनोज ) और शूरसेन ( ब्रज) की बोलियों में से एक | 
सदा भारत की राष्ट्रभाषा वनती रही है--वे बोलियाँ तमाम आयावर्ची AIA 
की केन्द्रवत्ती हैं। इस बार मुगल साम्राज्य के सहारे हारे उत्तर पंचाल की i 
बोली? भारत भर में संमभो जाने लगी | मुगल साम्राज्य के अन्तिम विस्तार * 
साथ उसमें एक नयी शेली की कविता प्रकट हुई जिसे हम उदू कविता कह 
हैं । फारसी लिपि में लिखी खड़ी बोली का नाम ही उ है । सब से पहले ॐ | 
कवियों में औरंगाबाद के बली ( १६६८-१७४४ ई० ) का नाम प्रसिद्ध दै | 
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हिन्दू पुनरुत्थान का साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा | भूषण और लाल कविं 
# शिवाजी और छुत्रसाल के विषय में हिन्दी में कावेताए कीं, पर उनका दर्जा 
RI स बहुत ऊचा नहीं ह | मराठी पोवाडे अर्थात्‌ गाथाएं १ जो मराठां 
हास का घटनाओं पर निभर हैँ, काफी जानदार हें | पंजाबी कवि वारिस- 
यी, के 'हीर-रांझा?र में ग्राम्य जीवन का चित्र हे, ओर पश्तो कवि ARAT 
के CME भी सुन्दर हें । पिछले मुगलों और उनके प्रान्तीय दरवारो का 
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अठारहवीं शर्ती का भारतीय समाज ४८३ | 


k कृत्रिम, अतिरंजित और विषयैषणापूण है मराठी के सिवाय भारतवष ik 
विद्यमान भाषाओं में तब गद्य नहीं दी के बराबर था । महाराष्ट में शिवाजी A 
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के “बखर? ग्रथात्‌ ऐतिहासिक वृत्तान्त भी लिखे गये; किन्तु वे कहानियों से 


ओर अग्रामाणुक ह । साहित्य ओर इतिहास की हृष्टि से उनसे कहीं 
I CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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अधिक महत्व के वे सेकड़ों फुटकर पत्र हैं जिनमें समकालीन घटनाओं का | 
वणन है। उनको भाषा” नपी-तुली और ग्रथपूण तथा शेली विशद ग्रौर प 
सजीव है; उनमें ऊँचे दर्ज की प्रतिमा झलकती है । 

जहाँ-जहाँ मराठों का राज्य पहुँचा, उन्होंने हिन्दू मन्दिरों और तीथों | 7 
पुनरुद्धार किया, और सावजनिक उपयोगिता के घाट, बगीचे, धमेशालाए |) 
आदि वनाने की ओर विशेष ध्यान दिया । उज्जैन का महाकाल; काशोका | 


श्रहमदशाह अब्दाली का मकबरा, कन्दहार | फादर हेरस के सौजन्य से ] 
विश्वनाथ. मन्दिर, ग्रौर अजमेर का दौलतबाग्र आदि इसके नमूने हँ। ६ 
सम्बन्ध में अहल्यावाई दोल्कर का नाम उल्लेखयोग्य है | वेल इलोरा ] 
के पास उसका घुसणेश्वर मन्दिर, पन्ना में छत्रसाल और कमलावती की समा 
अमृतसर का “दरबार-साहबः, कन्दहार में अहमदशाह अब्दाली WAITS 


र 
पूना में नाना फडनीस का बेलवाग आदि इस युग की स्थापत्य-कला क सु 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| ` 


का लि हैं। उज्जन, जयपुर, वनारस और दिल्ली में जयपुर के संस्थापक सवाई 
। की वनवायी वधशालाएँ इस युग की मनोरञ्ञक रचनाएँ हैं। उनकी 
iz खाली इमारतें बची हैं, यंत्र सव गायत्र हो चुके हैं । वे सूचित करती हैं कि 
का।दुओं का पुराना ज्योतिष का ज्ञान इस युग में भी बना हुआ था तथा उनमें 
` | ज्ञान को अपनाने की शक्ति भी सर्वथा लुप्त न हो गयी थी | जयसिंह स्वबम्‌ 
far ज्योतिषी था; उसने ज्योतिष की अनेक नयी तालिकाएँ तैयार की थीं। जब 
में मालूम हुआ कि युरोप 'में ज्योतिष की नयी खोजें हुई हैं तो उसने बड़ा खर्च 


` 


र जमन ज्योतिषियों को बुलाया और उनकी तालिकां को जाँचा-समभा | 


'जन्तरमन्तर ( = यन्त्रमन्दिर ), दिल्लो, का '<क “अंश' 

| $३, जनता का सुख-दुःख, आर्थिक तथा सामाजिक जीवन-- 
1ठरहवीं सदी के राजविप्लवों के बीच मी कृषक. कारीगर ओर व्यापारी जनता 
: खुशहाल और सुखी रही । परिवर्तन-काल में कुछ कष्ट ज़रूर होता था। 
Pera की सिक्ख मिसलें राज्य-संस्था का बड़ा ARAT नमूना थीं, तो भी उनके 

| धीन कृषक, शिल्पी और व्यापारी कितने खुशहाल थे, वह हम देख चुके हैं । 
"| पठानों की अपने शत्रुत्रों के प्रति dead और दगावाजी प्रसिद्ध है; तो 
| 1 रुहेलों की अपनी हिन्दू प्रजा उनके शासन में सुखी, सुरक्षित और समृद्ध 
Of कश्मीर के अफगान शासकों के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती । 
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et मराठा शासन के विषय में अनेक मत प्रचलित हे उन्नीसवी शत | 
कै शुरू में जिन अज्ञरेज़ों ने मराठों को हरा कर दविखन और दिन 
ला में अङ्गरेज्ञो शासन खड़ा किया, उनमें सर जोन मालकम से 
य व्यक्ति कोई नहीं हुआ । उसके जीवन का मुख्य हाराष्ट ग्रौ 
zoo De 
A z: सन्‌ १८०३ मं दक्सिन 
मराठा जिल्ला को जंसा पाया उससे ATE धन-धान्य-पूरित . प्रदेश कभी कह 
नहीं देखे |? “पेशवा की राजधानी पूना बड़ी धनी और फूलती-फलती नगई z 
थी |» “मालवा में'"”" 'मेंने आश्चर्य से देखा कि उज्जैन में व्यापारियों Is 
बड़ी रकमों के लेन-देन वरावर चलते थे; ऊँची हैसियत और साख वारे N 
साहूकार बड़ी समृद्ध दशा में थे; न केवल बड़ी तादाद में माल का आना-जान हे 
ब्रावर जारी था, प्रत्युत वहाँ के वीमे के दक्तसें ने, जो उस सारे इलाके m 
फले. हे, “ “कमी अपना कारवार वन्द नहीं किया था ।» “ 'कृष्णा-तट के जिल परि 
के समान कृषि और व्यापार की समृद्धि भारत के किसी और प्रान्त मैन थी! 
मेरे विचार में इसके कारण थे--( एक तो.) उनकी शासनपद्धति जो क..॥ 
कभी ज़्यादतियाँ करने के वावजूद भी नरम B+, ( दूसरे ) हिन्दुओं की कर: 
के विषय में पूरी जानकारी और भक्ति; ( तीसरे ` हमारी ater उनका नेद 
के कई पहलुओं को, खास कर गाँवों और नगरों को समृद्ध बनाने के उपाय 
को, अच्छा समझना,""" ""' ओर सब से वढ कर जागीरदारों का अपनी जागीं 
पर रहना तथा उन ग्रान्तों का ऊ चे दर्ज के ऐसे श्रादमियों द्वारा शासन होन, 
जिनका जीना और मरना उसी जमीन के साथ S| Peg इन सब से मै À 
बढ़ कर समृद्धि का कारण यह था कि गाँवों की पञ्चायताँ ओर .श्रन्य स्थानी dk 
संस्थाओं को सदा बढ़ावा दिया जाता था |? | 
` भारतीय कारीगरों ने अपनी पुरानी योग्यता इस युग में भी बनाये खे he 
AR यदि किसी नयी वात पर उनका ध्यान चला जाता तो वे उसे शीघ्र AG 
लेते, बल्कि उससे भी अच्छा नमूना तैयार कर देते थे । सूरत के बन्दरगाह, 
में जो जहाज वनते थे, उन्हें युरोपियन लोग खरीद ले जाते थे । STAT a — 
क (लड़ाई में मीरकासिम ने अपने कारखाने की जो बन्दूके वरती.थी, वे ग्रे 
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शत| aga से श्रच्छी पायी गयी थीं । पर इस युग क भारतीय कारीगरों में प्रगति 
"का भाव न था, और वह जागरूकता न था कि वे दुनियाँ की प्रगति का पता 
| रख सक | ATR, कारीगर महाजनों के काबू म थे । वे उनसे ग्रगाऊ रकम 
ग्री) ले कर उसका f CU चुकाने को अपना तैयार माल देते रहते हते थे | महाजनी के 
rad इसी माग से ग्रङ्गरेजी ईस्ट इंडिया कम्पन ने हमारे कारीगरों को अपने कब्जे में 
FRÈ तवाह कर दिया | हमने देखा कि सातवाहन और गुप्त युगो में कारीगरों 
नगी श्रेणियों की इतनी हँसियत थी कि राजा लोग अपनी स्थायी धरोहर उनके पास 
एमा करते थे# | लेकिन मध्य काल में उनकी शक्ति ट्रट गयी ओर उनकी श्रेणियाँ 
वा (धरा कर जातें बन गयीं जिनका काम केवल अपने सदस्यों पर तुच्छ ओर व्यश्र 
Ws सामाजिक वन्धन लगाना रह गया । जैसे किसानों पर जागीरदारों ने अपना 
P [प्य जमा लिया, वेसे ही कारीगरों पर महाजनों ने काबू कर लिया | यह 
NAG ठीक-ठीक कब और कैसे हुआ, इसकी खोज अभी तक नहीं 
थी, मराठों के उत्तर भारत जीतने स, उत्तर और दक्सिन के बीच आदान- 
"कान खूब बढ़ा । उत्तर भारत के अनेक रस्म-रिवाज a आराम आसाइश 
कारि * सामान दक्खिन में पहु चे | संस्कृत के हस्त-लिंखित ग्रन्थ बड़ी संख्या म॑ उत्तर 
म दविखन में जाते थे | 


महाराष्ट्र और बुन्देलखण्ड ने इस युग में अनेक महान्‌ ख्रियाँ भी पदा 
| इस युग की प्रायः प्रत्येक मराठा और बुन्देला युवती को घुड़सवारी का 
Hl अभ्यास रहता था | लेकिन दूसरे प्रान्तों में स्त्रियों की हैसियत गिरी हुई 
॥॥ 11 ग्राधिक स्त्रियाँ रखना बड़पन का [चन्द समभा जाता था | धामक संशोधन 
| गैर राजनीतिक पुनरुत्थान से हिन्दुओं की सामाजिक संकीणता कुछ कम 
PPR हुई, तो भी बहुत कुछ वनी रही । इसी का यह फल है कि भारतीय हिन्द 
a मुस्लिम के रोजुमरां के जीवन में ग्राज भी एक ग्रस्वाभाविक अन्तर बरावर 
हुआ है | इस युग का धार्मिक संशोधन इतना गहरा नहीं हुआ कि उस 
वि को मिटा देता | इसका कारण हम अभी देखेंगे। : 
| 


Fa, F ७ cone 
सा 
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मराठों और बुन्देलों को एक वात का विशेष श्रेय है.। महाराष्ट्र, J 
उड़ीसा a आरान्त्र की.सीमा पर गोंडवाना में तथा महाराष्ट्र, गुजरात और ˆ 
मालवा के बीच खानदेश में जो .जंगली जातियाँ थीं, उन्होंने उन्हे | 
बनाया । दक्खिनी गोंडवाना--नागपुर, चाँदा और भांडारा-में मराठी | _ 
इसी युग में फैली ओर उत्तरी गोंडवाना--जबलपुर तथा मंडला--बुन्देली | म 
भाषा के क्षेत्र में इसी युग में-आ-गया | | 

१४. ज्ञान-जागृति का.अभाव--भारतवष का यह पुनरुत्थान न्त में |. 
सफल. न' हुश्रा । मराठे और सिक्ख AM के मुकाबले में न ठहर सके la 
इसके दो कारण. हमने देखे. हैं 1. एक तो यह कि जल और स्थल के शस्त्र 1 Dr 

ओर समरकला में भारतवासी. युरोपियनो से पिछुड गये थे | दूसरे, हमारां | ग्र 
राष्ट्रीय सङ्गठन ARG के मुकाबले में अत्यन्त शिथिल और ग्रशक्त था । | करा 
राष्ट्रीयता का भाव महाराष्ट्र में काफी था । तो भी महाराष्ट्र की राष्ट्रीयता | उप 
इतनी गहरी न थी कि वह मराठों को अपने समूचे राष्ट्र-सज्ञठन को विचार- | gp 
पूर्वक ऐसा ढाल लेने को प्रेरित करती कि जिससे राष्ट्र का अधिकतम हित हो | (कल 


लेता था । इधर यह दशा थी कि बाजीराव रय सा पतित. व्यक्ति केवल 
इसलिए राष्ट्र का मुखिया वन गया कि वह बाजीराव १म का पोता था। | 
अच्छा राष्ट्रसङ्गठन वह है जहाँ राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता का | 
अधिकतम विकास करने का अवसर मिले और उसकी योग्यता से राष्ट्र को 
अधिकतम लाभ पहुंच सके | ३ 
लेकिन, हमारे पुरखों ने अपनी इन त्रूटियों को पहचान कर सुधार क्यों | 

नहीं लिया ? श्रकवर, शाहजहाँ, औरंगजेब, शिवाजी, बाजीराव, वालाजीराव | 
' जैसे हमारे योग्य शासक वरावर यह देखते रहे कि पच्छिमी लोग जहाज़रानी श्र 
में, तोपोंबन्दूकों को बनाने ओर बरतने में तथा समरकला में हमसे i 7 


निकलते जाते हैं; किन्तु इनमें से किसी को भी यह न सूझा कि पच्छिम a | 
~ ~ ~ `~ > wa | 3 
उस ज्ञान को प्राप्त कर लें । अठारहवीं शती के शुरू में कोल्हापुर +7 i 


॥ [| ग्र्धि Ẹ 
रामचन्द्र पन्त नै “आज्ञापत्र” नामक राजनीति का एक ग्रन्थ लिखा । s ! वि 
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उसने यह बात तो दज की कि युरोपियन लोग जहाजरानी में और तोप-बन्दक 
र , गोला-आरूद बनाने में दक्ष ह, पर न तो उसने यह सोचा कि वे क्यों इन बातों 
य | में बढे हुए हैं और न उसे यह सूझा कि उनसे ये शिल्प हमें ले लेने चाहिएँ | 
ठी उस कवल यह सूझा कि वे लोग इन शिल्पों के कारण खतरनाक हैं, उन्हें 
ती | मारत में बसने न देना चाहिए 

ग्रोरंगजञेव को युरोपियन समुद्री डाक॒य़ो की समस्या से कितना परेशान होना 
पड़ा ! उस जेसा योग्य और शक्त सम्राट्‌ यदि अपना ध्यान उस समस्या को जड़ 
ते सुलझाने में लगा देता तो भारतवष्र की वढ कमजोरी शायद उसके शासन- 
i | ल में ही दूर हो जाती । अन्तिम सङ्कट ग्रा जाने पर मीर कासिम, हैदर- 
प | श्रली श्रोर महादजी शिन्दे ने जव पाश्‍चात्य युद्ध-शेली ATT भी तो केवल 
। | कामचलाऊ SH से | उन्होंने युरोपियन अफसर जरूर रख लिये; परन्तु ऐसा 
| उपाय उन्होंने न किया कि श्रगर वे अफूसर कभी धोखा दें तव हम स्वयम्‌. 
।शानपूवक उनका स्थान ले सकें | नाना फडनीस को ग्र गरेजों की मुम्बई और 
TORU DAA की JATA कारवाइयों का पता तुरत मिल जाता था; उनकी 
K काय्यप्रणाली उसकी ग्राखो के सामने रहती थो; तो भी नाना को ae 
मभ न RA कि महाराष्ट्र मं भी उसी नमूने पर वाराभाई-समिति को एक 
[संगठित और स्थिर संस्था वना दिया जाय । गोवा में पुत्तगाली १६वीं सदी 
|" पुस्तके छापने लगे थे। यदि मराठों का ध्यान उनकी मुद्रणकला को 
| नाचे की ओर चला जाता तो उनके देश में भी कैसी जाग्रति हो सकती 
| ! वसई जीत लेने पर पुर्तगालिंयों के जहाज़ी कारखाने मराठों के हाथ ग्रा 
गे; किन्तु उनका उपयोग उन्होंने नहीं किया | 

इन उदाहरणों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि १६वीं से १८वीं सदी तक हमारे 

लो में जागरूकता और जिज्ञासा न थी; उनके ज्ञान-नेत्र बन्द थे; वे मानो 
| R मोह-निद्रा में थे.। वे अपने XÀ हुए मार्ग पर ही चले जा रहे थे, किन्तु अपने 
गरो तरफ की दुनिया की प्रगति के विषय में कुछ भी सतर्क न रहते थे । और 
i hak, उनके अपने देश के विषय में भी पच्छिमी लोगों की जिज्ञासा उनसे 
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